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२ नहीं कड्ा जासकता, तथापि इतिहासान्वेषी विकिमकी 
पर छ पूर्व ही धहुचा आपने अपने भवभजक उपदेशसे भव्योंई 
इस सिद्धिमें- जो प्रमाण दिये जाते हैं उनमेंसे कुछ का हम 

ह २५, 
दूँ) भूमिकामें पं. जवाहरलालजी शाद््रीने आपका हक 
पल श्रीनेमिचंद्र स्व मी तथा श्रीचामुण्डराय "उर्मकालीन थे । 
लिखा है किः 





परिम्यां शुक्लपक्षे दिनमणिदिवसे कुम्भलसे झुयोगे ! " 


“सँ ६०० में चैत्र शुक्ला ५ रविवारके दिन श्रीचामुण्डरायने श्रीगोमटस्वार्म 


रत न रें प्रमाणॉसि हस कथन की तुलना की जाय तो इसमें बाघा आकर उर्पाः 
कि बाहु4लिचरितिमें ही यह बात लिखी हुईं है कि “ देशीयगणके प्रधानभूत श्री 
नमस्कार आऔीचासुण्डराय ने श्रीवाहबली की प्रतिमाके विषयमें इत्तान्त कला 


“ चश्ात्सो जितसेनपण्डितसनि देशीगणासेसरम 
स्थस्याधिप्यस्तुखाबिधिवर्धनशशिक्री नन्दिसंघा घिपम्‌ । 
अीमरकर्धासर्रासहनंदिसुलिपाबस्जग्राम्सो जरोछूम्दकम 

| चानस्य पवदत्सपोदनपरीक्षीदो बलेतत्तकस्‌ ॥ 
पा सिद्दधातचकऋचर्तीने भी गोमटसारमें श्री अजितसेनका स्मरण किया 
यका भरें नतलाया है ॥ यथाः न्‍ 
' 'जिम्हिमुणा विस्खेता गणहरदेवाद़ि इड्िपत्ताणं, 
सो अजियसेणणाही जरस गुरू -जयऊ सती राओ ४ 


अं 


५ छ8 
कफ कि गन-० मन नमन +ननपकनकनन नमक नमन" ५ कम नन-बनननिता-ी नियत तन निन।ख"भी न भननी न नननन ।न एफ च क्‍ क्‍  क्‍॒ घ धघ  चजआएययघयटयघययतघयतघय४यघय५४ ४ हर 













के 
रशायचन्द्र+/ ' सम 3५ | 
सी-“ अज्जज्जसेणगुणगणसमूहस्ंधारि अजियसेणमुर । 
अगुरु जरुस शुरू सो राओ गोस्मटो जयऊ 0 ?” 
| 


/ वह श्री चामुण्डराय जयवंता रहो कि जिसके गुरु अजितंसेन नाथ कऋ। 
गुण पाये जाठे है ॥ आचार्य श्री आर्यसेनके अनेक मुणो्के समृहकों घारण १ 
6 ग़ुरु अजितलेन शुरू जिसके गुरु हैं वह गोम्मठ राजा जयवंता रहों ॥ 

' 


> ० पा.  आाआ | उल्लेख 8 ई हा ३ 
स्ससे यह बात मालुम होती है कि जिन अजितसेन स्वामीका उल्लेख बाहुबली 
रमें किया गया है वे एक ही है। परंतु ये अजितसेन |कत्र हुए इस चातका कुछ 
करे एक शिलालेखसे मिठता है । ८ 
। 

» गुणा- कुंदस्पन्दोडुमरसमरा वागम्नतवाः , 
*,  पघुचप्रायः ब्ेय प्रसरसरसा कीतिरिंय सा | 
| नखेन्‍दुज्योत्स्ताहुजेन्पचयचकोरपणयिनी, 
/ न कासां स्लाघांना पद्मजितलेनो चतिपति: 7 


“” -शिलालेख करीव ग्यारहमी शदीका खुदा हुआ है । इससे मालुम 'होता है कि श्री 
'ग्यारहेंमी शदीके पृष्ठ हुए है, और उसी सुमय भी चामुण्डराय भी हुए 5 । परंतु पं. 
-उरा लिखित “ चंद्रप्रभ्चारितकी भूमिका'में श्री चामुण्डरायके परिचियमें लिखा है कि कन 
! कावे रक़्ने शक सम्बत्‌ ९१५ में * पुराणतिलक़ ? नामक अंथकी रचना -की है - 


ि ४ गगराजका आश्रित बतलाया है । चामुण्डरायकी भी अपनेपर "पेशे क्षपा * 


।_ इससे मालुम होता है कि शक स ९१५ या विक्रम सं. १०५. के ल 
मुण्डराय ओर श्री अजितसेन स्वामी हुए हैं 


उसमें अजितसेनक्रे विषयम लिखा है किः---- 


58. अल 
१ ० 4 जब कीच कील ७ के, पपांद उल न 
केक श्री चामुण्डरायक्षत एक कर्नाठक बुंत्ति अनेसचद्र से, चऋचतेक सम! 
उठ केशंववर्णीकुत ५ बन ७. ४5 ७ ७", 2 तक 
थी सीके अनुसार श्री केशंववर्णीकृत परकत टॉक भी हैं। उसकी आंदियें लेंखाह३ 
प्रीसद््नतिहत भसावस्याह्वाद्शासनगुहा भ्यंतरानिवालिप्रवादि्िधरासदायरे/ 
'चगगवशललाम-राजसचेज्ञाचनेकगुणनाम घेय-ओऔमदाजमलूदेवमस-चप 
(५  रणरल मछासहायपराक् म-गुणरत्नभूष णं-सम्यक्त्वरत्ननलय 
जवासतादेतकोत्तिकांत-श्रीमच्चाऊु उराय पश्चावतार्णिकचत्वारिशत्पदना 
प्रचिनियजननिक्रंच सं थो* अीमलेसि हे तय 
ग्चि संयोधनार्थ सेचचसेस्धाल्तिक-- 
न्तकजनप्रख्यातावेशद्यशा:. विज्या्मतिरसोरे सगयान 
सञहभपचमारचयस्तदादी निर्विन्नत- शास्त्ररपरि पतोनामत्तं 
पंच ; प्रिसम 
इसस्करोंति + व की ह 
+ ३ & > ““:. का 
गर रवकस गमराज ये दोनों ही भाई थे । उपयुक्त गोमट्रसारकी पंक्तियोंसे': 
' तथा आर नेम्चिंद्रसिद्धांतचकवर्ती तीनोंही समकालीन है ह 
बा | आधा ५ आन हि ' 
नेश्वित च्द्या जानी ६ | उाल पित्त उक्त 75० ५ >- ः अल ] है 


! 


" + गोस्सटसार | गाए 


नेमिचंद्र पिद्दातचक्रवर्चने कह जगह वीरनंदि आचार्यका स्मरण | 
“ जरुस य पायपए साएणणंतससारजरहिसुत्तिण्णो ! 
वीरिंदर्णाइवच्छी ,णम्मासि ते असयणदिगिरुं ॥ ? 
| जमिऊण अ भापणणदिं स॒दसागरपारमिदर्णल्गिरुं 
चरवीरणंदिणाहँ पयडीणं पश्चयं बीच्छ ॥ ? 
| + णमह गुणरयणमसणसिद्धतामियमहडविधिभवभाव॑ं 
नकल * दिचंएँ णिस्मलूूमुणसिंदर्णदिगुरु ॥ ? 
घी रे स्मरण[वादिराज पूरीने भी किया है। यथा$-- 
टअसासिखंवद्धा रसपृष्ठा मन प्रियस्‌ । 
मद्तीय नो घत्ते सारती चीरनंदिसः 0 ( पार्श्चवनाथकाव्य छे। ३० ) 
एज [रिने पाश्वेनाथ काच्यकी पूर्ति शक सं. ९४७ में की है, यह उसीकी अन्तिम प्रश 
ग्रस्त [छम होता हे । 
शाकावब्दे नगवाधिरन्धगणने संवत्सरे क्योधने, 
ले कारदिकनासि बुछ्धिमहिते श॒ुद्धे ततीयादिने । 
सदह्े पाति जयादिके वछुमती जैनी कथेय॑ मया, 
नेपातसि गमिता सती भवह्त 4ः कल्याणनिष्पत्तये ॥ ? 
_#चत्‌ ९४७ (कोंधन सम्बत्सर) की कार्तिक झुक्का दतीयाको पार्ग्वनाथ काब्य पूए' 
स निसे यद्यपि यह मालठुम होता है कि वीरनांदे आचार्य शक संबत्‌ ५४७ के पहले ही 
त4 जब कि वीरनदी आचार्य स्वयं अभयनंदीको गुरु स्वीकार करते हैं और नेमिचंद्र 
ऋवती उनकी गुरुरूपसे स्मरण करते है तब यह अवश्य कहा जा सकता है कि वीरनैदि 
द्रा ही समकालीन हैं ) 
क्री माथाओंका उल्लेख प्रमेयकमलमातंण्ड्मेँ भी मिलता है-यथा:--- ह 
" विग्गहगादिमावण्णा केवलिणो सम्र॒ह़ों अजीगी य ! 
सेद्धा य अणाहारा सेस्शा आहारिणो जीया ॥ ? ( द्द्ृ५ ) 


प्कछे हल 


उभआचायने प्रमेयकप्तलमार्तग्डकी रचना भोजराजक समयमें की है, 


" “ख़नव 
अ 


बार 


, लै कि:- ट 
प्रमिदिवराजये भ्रीमद्धारानिवासिना परापरपरमेष्ठिप्रणामार्जि 44 
उकीन ' अरीमत्प्रभाचंद्रपाण्डितेच आशा 

दुं ते | 75 | प्र 
अधिपति भोजराजका समय विक्रमकी १९ चीं शादी यह 
अद्र्स्व ह या तो प्रभाचंद्राचार्यके समकालीन है या कुछ पहेट,, 
मालम।|होसकता है कि श्री नेमिचद्र सिद्धांतचकवर्ती प्रभाचंद्र) «७ 
(कि कवि रचने अपनेपर श्रीमाच्‌ चामुण्डरायकी कृपा रनेक- 
वी शक सं. ९१५ में उसने की है यह निश्चित है तल कवर 
4प्रत्ती यह निश्चित करते है के श्रीमान नेमिचंत्:चै >क के हे 
(के ही।है | परत्तु यह निश्चय एक पकाफेंट, हा 
ष्‌ 


किये [। 
रायचन्द्रभनणान्त्रमालाया व क्र 


का ” | 










चाही रत 


'ना संदेह ही है कि यदि पुराणतिलफरों कथन प्रभाग झना जाय सी जष्राडीदां | 
श क्यों न माना जाय १ यदि माना जाय ते | किस ते परटिस किया जप £ इस" 
क्रवर्तीका समय एक तग्हसे अभीतक हमको सेद्िरय हो हे ॥ 2श। ल्सि सायामिए 
देते है। इसरी बात यह भी है कवि समयर्री प्राचीनता या अपचीननारे प्रमागता मागना 
«से पेय नदीं होता। प्राप्ताण्य या अप्रापराण्यके निशयक्ञ २ ने ग्रेयफनी का ब्थ हता £ 


खान रॉ 


के ग्रथके रचरयिंता साचारण विद्वान न थे ] घट 5 को गलत दर हिट छार डे जाग ०3 7 


. “लंध अथ उनकी असाधारण विद्वत्ता ओर “ मिदछ्धातचक्वती ? टस दी सी सादिह नि का 
यययापे उपलब्ध ग्रथर्में गणितकी प्रचुरता छेखकर छाग यह विश्वाम क्र समझते 4 िलख्ी नमेद 
चक्रवर्ती गणितके ही अप्रतिम पिण्डित् थे, परंतु इसमे को: संटेह नपे हि थे मविय्ों पूर्ण नियत 
ऊपर जो गोमइसार संस्कृत टीकादी उत्थानिद्नक्त उस | देखा ले उस््म थ इत दिखाई ॥ 
'कके इस गंथको रचना श्रीमआामुण्डरायक्े प्रश्न अनुसार हुई हू । वस विवयमे एसा समेत आता ; 
एक वार श्री नेमिचंद्र सिद्धातचकऋचर्ती घवलादि महासिद्धात अग्रेमसे ज़्सि समिंहांत्ययऋा स्ट 
8 रू के 
कर रहे थे। उसी समय गुरुका दुशेन करनेकेलिये श्री चामण्च्यय भी आय | शिप्यर आता हुम 
7 कर श्रीनेमिचंद्र सि. चकऋर्तीने स्वाध्याय करना चंद कृर दिया । जब चामण्डगय गयगे का | 
पे ४ च पूर ि के >. +. न पर पे ्< 
'. चेठगये तब डनने पूछा कि गरों ! आपने ऐसा क्‍यों किया १ तब गुरुन कहा कि अड्कों इन 
74... # ४-७ १. हि ० 5 कट > 
भंर्थेके सुननेका आधिकार नहीं है ॥ इसपर चामुण्डरायने कहा कि हमको इन संथोका वनों 
कु 5 जी के निकालिये आने हक, जिससे 
होसकता है £ कृपया कोई ऐसा उपाय निकालिये कि जिससे हम भी इनका महाव्यव क 
8 व _प] का] 8 आए. के | 2०, ब्क खा... 3. पु 
सुनते है कि इसीपर शीनेमिचेद्र से. चचकवर्तीने सिद्धांत म्रंथोका सार लेकर इस 
॥ के. रे 
रचना की है । 
/ गंथका + के भी है. कक 2 8 रे 
.___ इस अथका इसरा नाम पँचसंगह भी हे क्योकि इसमें महाकर्मप्राभतके पछ्ति 
एन क्षद्॒वेध वंघस्वामी वेदुनाखंड दर्मणाखड इन पांच विषयोकक्‍ा वर्णन है | मलग श्प्र 
रे यञ्यपि आन बिक 8 का नेंमिचद्र क्‍ आकर: हल पक > सई *ै | 
॥ है | यय्यपे मूल लेखक भ्रीयुत नेमिचद्र सि. चक्रवर्ती ही है, तथापि रहो ७ ०; 
हम हे बेवियदेवर्न 25 दे नें 0 हर ८ रे ल्‍ँ छठ ।॥ पं कराई 
चंद्र अविय्वदेवने भी लिखी हैं । यह ठीकामें दी हुई गाथाओंकी उत्थानिक--बेडवरे 
रे माघवचंद्र जेविय्देव श्री नेमिस्द जल प. कर कक केक त 
भय चित्र जेवियदेव और नेमिचेद्र सि चकवर्ताके प्रधान शिष्योमेसे एक :. | 
ल्मा िद्याओंके अधिपाति होनेंके कारण ही आपज्ल 35 'ने एक जाल 
+ कह कब 20.3- करा ही आपके ज्रेवियदेवका पद्‌ मिला 
पह्चवओं ऊँस्‍लेना चाहिये कि नेमिचंद्र सि. चऋचर्ताकी विद्डत्ता कितनी जसार इससे थी 
पेंसअहमप्रसजलके ऊपर अवीत्तक पिया लिंसी गई ब 
सभहमफंजके ऊपर अधीत्क चार टाक्न लिखी गई है। जिम्में सबसे पहले 
- मरकरोतिः सवकत्ताक अन्यतम शिष्य श्रीचामण्डराय है। इसी उक्मिके अ 
ग़ेर सककेस |" निर्माता केशवचर्णी है हक गि र 
हा तल सकल कट और यह टॉका भी इसी नामसे प्रसिद्ध 
तथा श्री न 'वंग बनाई हुई है जो कि मद्प्रवोधिनी” नामसे 














रे प्‌ कप पे ण््‌ न 
'गैखित की जानी... + कब टोडग्मडजीनें 'सम्यम्शानचंद्रिका नामकी | 


[522 जो तीनों टीकाओंच । 
अप 3 सेना आन वडबक यम पारपर यह संकेत वाडवोधि 
'./ “री तथी में इपलिये जहांतक मिल सकी वहांतक 


'उच्चाचचंद्रिका ९ आधारसे के रु मे 
जे +# आधारसे ही हमने इसको 
जज 


कि 


गोम्मट्सार | <9| [ 8 


इस ग्रंथके दो भाग हैं--एक जीवकांड दूसरा कर्मकांड । जीवकाण्डमें जीवकी अनेक अशे» 
थांओॉका या भावाका वर्णन है। कर्मकाण्डमें कर्मोकी अनेक अवस्थाओंका वर्णन है । कर्मकाण्डकी 
प्त हिंदी टका श्रीयत पं. मनोहरलालजी शापझ्ली द्वारा सम्पादित इसी ग्रथमाल्पके द्वारा पहले प्रका- 
हो चुकी है । जीवकाण्डकी संक्षिप्त हिंदी टीका अभीतक नहीं हुईं थी । अत एव आज विद्वानोंके 
 उर्साके डपाशथित करनेका मेंने साहस किया है । 


जिस सप्तय श्रीयुत्त प्रातःस्मरर्णाय न्‍्यायवाचरपत्ति स्याद्दादवारोधि वादिगजक्सरी गुरुवर्य पं. 
लदासर्जीके चरणोंमे में विद्याध्यपन करता था उसी समय गुरुक़ी आज्ञानसार इसके लिखनेका मैने 
+ क्रिया था। यद्यपि इसके लिखनेमें प्रमाद या अज्ञानवश मुझते कितनी ही अज्ुद्धिया रहगई 
» तथापि सज्जन पाठकों गुणयाही स्वभावपर हांशि देनेसें इस विषयमें मुझे अपने उपहासका बिल- 
भय नहीं होता । गंथके पूर्ण करनेमें मे सवेधा असमर्थ था तथापि किसीमी तरह जो में इसको 
कर सका हूं उसका कारण केवल गुरुप्रसाद्‌ है । अत एवं इस कृतज्ञताके निद्शेनाथ गुरके चर- 
[ चिरंतन चित्वन करना ही श्रेय है । ह 

प्राचीन टकाए समद्रसमान गम्भीर हैं-सहसा उनका वीई अवगाइन नहीं कर सकता | जो 
॥हन नहीं कर सकते उनकेलिये कुल्याके समान इस क्षुद्र टीकाका निर्माण किया है । आज्ञा हे कि! 

अम्याससे प्राचीन सिद्धात तितीषुओकोी अवश्य कुछ सरलता होंगी । पाठकोंसे यह निवेदन है कि 

इस क्लतिमें कुछ सार भाग मालुप हो तो उसे मेरे गुरुका समझ हृव॒यंगत करें। और यदि कुछ ' 
सता या विपरीतता मालम पडे तो उसे मेरी कृति समझें, ओर मेरी अज्ञानतापर क्षमाप्रदान करे 

यह ठीका स्व. श्रीमान्‌ रायचेद्रजीद्वारा स्थापित परमश्रतप्रभावकमंडल?की तरफसे प्रकाशित की । 
? । अत एवं उक्त मडल तथा उसके ऑनिरेरी व्यवस्थापंक शा. रेबाशकर जगजीवनदासजीका 
!(दन करता हूं । 
! इस तच्छ कृतिकों पढनेके पूर्व “गच्छतः स्खलन क्वापि भवत्येव प्रमादतः । हसते इुजनास्तत्र 
'वति सज्जना:” इस श्छोकके अर्थकों दृष्टिपय करनेके लिये विद्वानोंसे प्राथना करनेवाला--- 
हा 


4 
हा 
( 


अमन 


है" 
है । 


७-७-१९१६ है, खूबचंद जेन 
(पाजरापो७-चबई ने, ४ | गा ( एटा ) निवासी « 


/ 
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विकगयाथा इसकारण फिरसे संशोधन कराके दुसरीवार छपाया गया है न्‍यों १४ 

९ पञ्वास्तिकाय संस्क्त भा. टी. यह श्रीकुन्दकुन्दाचार्यक्ृत घरूल और श्रीअम्रतचन्द्रसूरीकृत 
संस्कृतटीकासहित पहले छपा था । अबकी वार इसकी वूसरी भावृत्तिमें एक सैस्क्तटीका तात्पर्यवृत्ति नामकी जो 
कि श्रीजयसेनाचायेने बनाई है अथेकी सरलताश्नोलिये लगादा गई हैं । तथा पहली संस्क्ृतद्दीकाके सूक्ष्म अक्षरोको 
मोटा करादिया ऐ और गाथासूची व विषयसूची भी देखनेकी सुगमताके लिये लगादी हैं | इसमें जीव, अजीव, 
धमे, अधमे और आकाश इन पांच द्व्योंका तो उत्तम रीतिसे वर्णन है तथा कालद्रव्यका भी संक्षेप्ते वर्णन 
किया गया है । इसकी भाषा दीका स्वर्गीय पड़े देमराजकी भाषादीकाके अनुसार नवीन सरल भाषाटीकामें 
परिवर्तेंत कीगई दे । इसपर भी न्‍यों, २ रु, 

३ ज्ञानाणेव सा. टी, इसके कत्तो श्रोशुभचन्द्रस्वामीने ध्यानका वर्णन बहुत ह्वी उत्तमतासे किया है । 
प्रकरणवश ब्रह्मचयेत्रतका चणेन भी चहुत दिखलाया है। यह एकवार छप्कर विकगया था अब द्वितीयवार सशोधन 
कराके छपाया गया है । न्‍यों ४ रु, 

8 सप्तमद्रीत्तरंगिणी भा टी. यह न्यायका अपूर्ण ग्रन्थ है इसमें प्रंथकत्ता श्रीविभलदासजीने .- 
स्याद्त्ति, स्यान्नास्ति भांदि सप्तमद्गी नयका विवेचन नव्यन्यायकी रीतिसे किया है। स्याह्वादसत क्या है यह 
जाननेकेलिये यद्द गथ वकदय पढना चाहिये । इसकी पहली भावृत्तिमं की एक भी प्रति नहीं रह्दी अब 
वुसरी आशभ्ति शाघ्रि छपकर प्रकाशित द्वोगी । न्‍्यों, १ रु, 

५ बुहदूद्ृव्यसंग्रह संस्क्ृत सा. टी. श्रीनेमिचन्द्रत्वामीकृत मल मोर श्रीन्रह्मदेवजीकृत सस्कृतटीका 
तथा उसपर उत्तम बनाई गई भाषाशका सद्दित हैं। इसमें छह द्र॒व्योंकां स्वरूप अतिस्पष्टरीतिसे दिखाया 
गया है। नयों, २ रु. 

६ द्रव्यानुयोगतकेणा इस अंगर्में शाज़्कार भीमज्ोजसागरजीने छुगमतासे मन्दबुद्धेजीवोंको पह्रब्य- 
छान देनिकेलिये “ अथ, “ ग्रुणपर्ययवद्रव्यम्‌ ”” इस महाशाज्ष त्तत्वाथसून्रेके भनुकूल द्रग्य--न्ुण तथा 
अन्य पदार्थोका भी विशेष वर्णन किया दे और श्रसगवश ' स्यादस्ति ” आदि सप्तभज्नोंका और दिवगदराचा- 
अवध श्रीदेषसेेनस्वामीविराचित नयचक्रके आधारसे नय, उपन्य तथा खलनयोंका भी विस्तारसे वर्णन 
किया है । न्‍यों, २ रु, 

७ सभाष्यतत्त्वार्थाधिगमस्तुत्ञ इसका दुष्वरा नाम तत्त्वाथाधिगम मोक्षशात्ष भी है। जैनियोंका यह _ 
“ परममान्य और मुख्य प्रन्थ है। इसमें जैनघर्मके संपुर्णसिद्धान्त आचायेवर्य श्रीउमास्वाति ( मी ) जीने बढे छाघवसे 
संग्रह किये हैं ! ऐसा कोई भी जैनसिद्धान्त नहीं है जे। इसके सूत्रोंमें गसित न हो ।॥ सिद्धान्तध्वागरक्ी एक 
अत्यन्त छोटेसे तत्त्वाथरूपी घटमें भरदेना यद्द कार्य अनुपमसामथ्येवाले इसके रचयिताका द्वी था। तश्वायंके 
छोटे २ सूत्नोंके भथगांभीयेको देखकर विद्वानोंको विस्मित होना पढता है। न्‍्यों. २ रु. 

८ स्याद्वादमश्नरी संस्कृत सा. टी. इसमें छह्ो मर्तोका विवेचनकरके टीका कर्ता विद्वदर्य श्रीम- 


छ्िपिणसुरीजीने स्याद्वादको पुर्णरूपसे सिद्ध किया दे । न्‍यों, ४ रु. 
- ९ मौस्मटसार ( कर्मकाण्ड ) संल्कृतछाया कौर सक्षिप्त भाषादीका सद्दित । यह महान्‌ अन्य 
श्रीनोतिचन्द्राचारयसिद्धान्तवक्तांका बनाया... । है... जैनतत्वोंका स्वरूप कइते हुए, जीव तथा 


(१६ ) ह 
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कपका स्वरूप इतना विस्तारसे है के वचनह्वरा नशसा नहीं होसकती देखनेंसेदिी मालम दोसकता हैं 


और जे। कुछ संसारका झगडा है वह इन्हीं दोनों जीव-कत ) के संवन्धस दे सो इन दोनोंका स्वद्प दिखा 
नेकेलिये अपुने सूये है। न्‍यों २२ 


2. श््चै हूं३ का 
१७० प्रचचनार--श्रीअभ्रतचन्धसूरिक्ृत तत्त्वप्रदीषिका से. दी., “ जे। कि यूनिवर्सिटीके कोसमें द।खिल 


है” तथा श्रीजयसेनावायक्षत तात्ययवृत्ति से दी और बालाववोधिना भाषाटीका इन तीन टीकाओं सहित 


छपाया गया है इसके घलकतो श्रीकुन्दकुन्दाचाये है । यह अध्यात्मिक अन्य है। न्‍यों, ३ रु. 
१२ मोक्षमव्ठा--अत्तो सरहुम सर्तावधानो क्क्वो श्रीमदराजचंद्र छे, जा एक स्यादुवाद्‌ तत्वाववोध- 
वृक्षतु बीज छे जा ग्रन्ध तत्व पाम्वानी जिज्ञासा उत्पन्न करीशके एवुं एमां कंइ अंश 


पण देवत रहा छे., आा 
पुस्तक असिद्ध करवानो मुख्य द्वेतु उछरता वाक थुवानी अजिवेकी विद्या पामी जे आत्मसिद्धीयी श्र थाय छे ते 
अश्ता अटकाववानो छे, जा मोक्षमाव्ण मोक्षमेक्ववानां कारण रूप छे, आ पुस्तकनी वे वे आवत्तिओणीं खलास भई 
गइछे अने आहकोनी वह्दोदी मागणी थी जा त्रीजी आवृत्ति छपादी छे कीमत आना वार. 


है 


१२ सावततावोध--आा अन्यना कतों पण उक्त महापुरुष छे वैराग्य ए आ स्रन्धनो मुख्यविषय 
छे पात्रता पामवार्नु अंने कषायमल दूर करवानुं आ भनन्‍्थ उत्तम साधन छे, आत्मगवेपषियोने आओ" अन्य 
जानदेलास आपनार छे आ ग्रन्यनी पण वे जावृत्तिओं खपी जवाथी अने प्राहकोनी बद्दोढी मागणी थी भा 
च्जी आवृति छपावी छे, कीमत आना चार आवेने ग्रन्थों गुजराती साषामों जने वालवीध टाइपमां छपावेल छे. 


१३ परमात्मप्रकाश--यह अंध श्रीयोगीदंदेव रचित श्राकृतदोहाओंमें है इसकी संस्क्ृतटीका 
_., श्रीत्रद्मादेवकत है तथा भाषादँका पें० दोलतरामजीने की है उस्चके आधारसे नवीन ग्रचलित द्िंदीभाषा 


अन्वयाथ भावार्थ पृथक्‌ करके बनाई गई है । इसतरह दो दीकाओं सहित छपगया हैं।ये जष्यात्ममंधथ निद्व- 
यमे।क्षमागका साधक ोनेसे-वहुत उपयोगी है । न्‍्यों० ३ रूं, 


१४ पोलड्शकप्रकरण--यह ग्न्ध श्वेताम्वराचाये श्रोमर्द्धरिभद्रसूरिका बनाया हुआ संस्कृत आयो. 


घन्देंमें है. इसमें सोलह घर्मोपदेशके प्रकरण हैं । इसका सेल्कृत टीका तथा दिंदीभाषाटीका सद्दित” प्रकाशन 
होरदा है १ एक वषेमें लगसग तैयार दोजायगा १ ही 


० कि 


जे 

१७५ लब्घिसार ( क्षपणासार सहित )--यह ग्रन्थ भी श्रीनोमिचंद्राचायें सिद्धांत चक्रवर्तीका , बनायी 

५ दे और गोम्मट्सारका परिशिष्ट भाग हैं । इसीसे गोंमटसारक स्वाध्याय करनेकी सफलता द्वोती है। इसमे 

_» घूलछारण सम्यक्त्वके प्राप्त होनेकी पाँच लव्धियोंका वर्णेन है फिर सम्यक्त होनेके वाद कर्मोके नाश 

दोनेका बहुत अच्छा क्रम वतलाया गया है कि भव्यजीव शीघ्र ही करमीसे छूट अनंत खुखको प्राप्त होकर अवि- 

नाशी पदड़ो पासऋते ६ । यह भी मऊ गाया छाया तथा सक्षिप्त भाषाशेका संद्दित छपाया जा रहा हें। छटद्ठ 
मद्दीनेके लगभग तयार द्वोजायगा ॥ 

इस शान्दमालाकों प्रशसा सुनिमद्ाराजेनि तथा विद्वानोने बहुत की हैं उसको हम स्थानाभावसे लिख 


है सस्ते । और यह संध्या किसी स्द्रावकेलिये नदीं हैं केवल परोपकारकेवास्ते है।जो द्रव्य आता है वह 
इंसो शासमाहाममी उत्तमग्रम्थेके उद्धारकेवास्ते लगाया जाता हे ॥ इति शपम्त्‌ ॥ 


ग्रयोंके मिलनेका पत्ता-- 


शा० रेचारशंकर जगजीवन जोहरी 
ऑनिरेरी व्यवस्थापक श्रीपरमश्रुतप्रभावकर्मडल 
जाहरी वाजार खारकुबा पो ० लैं० २ बेबई,”। 


की “7२ से 
र 
रायचन्द्जेनशास्त्रसमाठा | हा 





श्रीसल्लेमिचन्द्राय नमः | 


अथ छायाभाषादीकोपेतः 





जीवकाण्डम । 
ः” अथ श्रीनेमिचन्द्र सैद्धान्तिकचक्रवर्ती गोम्म्ट्सार ग्रन्थके लिखनेके पर्व ही निर्दिन्न समामि 
नास्तिकतापरिहार, शिष्टाचारपरिपाठ़न और उपकारस्मरण-इन चार प्रयोजनेंसि उछ॑डेब्को 
नमस्कार करते हुए इस ग्रन्थमें जो कुछ वक्तव्य है उसकी * सिद्ध ” इत्यादि गायासत्रद्धार/ 
प्रतिज्ञा करते हैः-- है 
सिद्ध सुद्ध प्रणमिय जिणिन्द्रवरणेसिचन्द्यकलेक॑ । 
गुणरयणभूसणुदर्य जीवस्स परूदर्ण बोच्छ ॥ १ ॥ 
हि सिद्ध शुद्ध प्रणम्य जिनेन्द्रवरनेमिचन्द्रमकलड्ढम । 
:...... गुणरलमभूषणोदयं जीवस्य प्ररूपणं 5. ५॥ १ ॥ 
| अथ---जो सिद्ध अवस्था अथवा स्वात्मोपलब्धिको प्राप्त हो च॒फा है, अथवा म्थायां 
"अनेक प्रमाणेसि - जिसकी सत्ता सिद्ध है, और जो चार धातिय-द्रत्यक्रमक्े अभावमे आर, 
और मिथ्यात्वांदि भावकर्मेके नाशसे अकछक्छू हो चुका है, और निमओे ह्नेशाही 
सम्यक्त्वादि गणरूपी रल्रके मपणोका उठय रहता हे इस अकारके धीमिनदवरनामेंना: 


हा च्क् 


वामीको नमस्कार करके, जो उपदेशद्वारा पवाचाये परम्पासे चंण आस्हा & हुये हि। 


आधा: 


। 9. 
सिद्ध, और पर्वापर क्सिधादि दोपोंसे रहित होनेफे कार्ण शद्ध, आर दमडी सम! 
आदि न करनेके कारण कया रागादिका उत्पादक ने होनेसे निष्फाए २, ४ सिसरे 


$ अं श्क्क बज- 
४१ ३४) 
मी. #ी- 
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पम्यक्त्वादि गणरूपी रलभप्रणोंकी शप्ति होती हल्‍सी विउया ः हा 
' नहीं है इस प्रकारके जीवमरूपण नामक शन्धरों अवात सिशय कशय 7७ हर 
'पैद प्रभेद आदि दिखलाये हू इस प्रकारऊ » सनक कट्टू १४ , 


रायचन्द्लैनशास्त्रमालयाम 


इस प्रकार नमस्कार और विवक्षित अंबकी प्रतिज्ञा कर दस ' जीवकाण्ठमें निलने 
अधिकारोंके द्वारा जीवका वर्णन करेंगे उनके नाम ओर संख्या ठिखाते हूं । 
गुणजीवा पज्ञत्ती पाणा सण्णाय मर्गणाओं य । 
उबओगोषि य कमसो बौरं तु परूयणा माणिदा ॥ २॥ 
गुंणजीवाः पर्याप्तयः प्राणाः संज्ञाश्व मागणाश्र । 
उपयोगोषि च क्रमशः विंशतिस्तु प्ररूपणा भणिताः ॥ २॥ 
अर्थे---गुणस्थान, जीवसमास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, चौंढह मार्गणा, और उपयोग 
इस भ्रकार ये वीस प्ररूपणा पृवाचायोने कही है। माचार्थ इनहीके द्वारा आंगे जीवद्वव्यका 
'निरूपण किया जायगा । इसलिये इनका लक्षण यद्यपि अपने अपने अधिकारमें स्वर्य आचार्य 
कहेंगे तथापि यहापर संक्षेपसें इनका लक्षण कहंढेना मी उचित है। भोह और येगके 
निमितते होनेवाली आत्माके सम्यद्शन, सम्यम्जञान सम्यकूचारित्रगणोक्री अवस्थार्मोर्क! 
गुणस्थान कहते है। जिन सहशधमोके हारा अनेक जीवेंका सड्डह किया जासके उन 


सदृशरमोंका नाम जीबससास है। शक्तिविशेषकी पृणेताकों पयोप्ति कहते है। जिनका 
संयोग रहनेपर जीवमें * यह जीता है ” और विश्वाग होनेपर “ यह मरगया ? ऐसा व्यवहार 
है| उनको प्राण कहते है। आहारादिकी वाज्छाकों। संज्ञा कहते हैं| मिनके द्वारा अनेक 
अवस्थाओम स्थित जीबोंका ज्ञान हो उनको मागंणा कहते हैं| बाह्य तथा अम्यंतर 
_.करणेकि द्वारा होनेवाली आत्माके चेतना गुणकी परिणतिकी उपयोग कहंते है । 
उक्त वीस प्ररूपणाओंका . अन्तमाव गुणस्थान और मारणा इन दो प्ररूपणाओंमिंही 
४ कि ०3 ३५ हे रे ु मन भ्रूपणाओंकी उत्पत्तिका निमित्त तथा उनके 
“ सेंखेंओो ओघोत्ति य 


ई . ... + उगसण्णा सा च मोहजोगमवा | 
वित्थारादेसोच्ति य 


सग्गणसण्णा सके 


हे पंयस मसभवा ॥ ३॥ 

सं ओघ इति गुणसंज्ञा सा च मोहयोगभवा । 

विस्तार आदेश इति च मागेणसंज्ञा स्वकर्षमवा ॥ ३॥ 
हल बम और ओघ यह गुणस्थानकी संज्ञा है और वह मोह तथा योगके निमि- 
आन उसपन होती है, इसे तरह विस्तार तथा आदेश यह मार्गणाकी संज्ञा है और यहे<. 
भीं अपने ९ कर्मोके उदयादिसे उत्पन्न होती है । इस 


समझना | यहापर यह शहड्ढा 

विन 

कक पल -_5 गे निमित्तले गुणस्थान उत्पन्न होते है, नकि « गणस्थान! 
जाता हूँ इस लिये गुणशब्दस बुण्याव कर जपाइ ल्ययि अणशब्दसे भुणस्थान ओर जीचशब्दस . 


|| 
। 


निकल नल कनन-+++प+ >-« है 


गोम्सटसारः । 


नयह संज्ञा; फिर संज्ञाको भोहयोगमवा ( मोह और योगसे उत्पन्न ) क्‍यों कहा * इसका उत्तर 
(यह है कि यद्यपि परमार्थले मोह और योगके द्वारा गुणस्थान ही उत्पन्न होते हैं न कि गुण- 
स्थानसज्ञा, तथापि यहांपर वाच्यवाचकर्में क्थंचित्‌ अभेदकी मानकर उपचारसे संज्ञाकी भी 
मोहयोगमवा कहा है। 
उक्त वीस प्रूपणाओंका अस्तर्भाव दो प्ररूपणाओंँ्म किस अपेक्षासे हो सकता है ओर 
वीसप्ररूपणा किस अपेक्षासे कही हैं यह दिखाते है । 
आदेसे संलीणा जीचा' पज्नत्तिपाणसण्णाओं | 
उबओगोवि य भेदे वीस॑ तु परूंबणा मणिदा ४ ४ ॥। 
आदेशे संर्ल्नना जीवाः पर्याप्तिप्राणसंज्ञाश्र 
उपयोगेोषि क्ष भेदे विंशतिस्तु प्ररूपणा भणिताः ॥ ४ ॥ 
आअथ्े--मार्गणाओंँम ही जीवसमास, पर्यापि, प्राण, संज्ञा और उपयोग इनका अन्‍्त- 
भोव हो सकता है, इस लिये अमेद विवक्षासे गुणस्थान और मार्गणा ये दो प्ररूपणा ही माननी 
चाहिये; वीस प्ररूपणा जो कही हैं वे मेद विवक्षासे है। 
किस मार्गणा्में कौन २ अरूपणा अन्तर्मत हो सकती हैं यह वात तीन गायाओंद्वारा 
दिखाते है। ह 
इन्दियकाये लीणा जीवा पज्जत्तिआणमासमणो । 
जोगे काओ णाणे अक्खा गद्मिग्गणे आऊ ॥ ५ ॥| 
इन्द्रियकाययोर्लना जीवाः पर्याप्त्यानमाषामनाति | 
ह योंगे कायः ज्ञाने अक्षीणि गतिमार्गणायामायुः | ५ ॥ 
अर्थ--इन्द्रियमागंणामँ तथा कायमार्गणार्मे स्वरूपस्वरूपवत्सम्बन्धकी अपेक्षा, अथवा 
सामान्यविशेषकी अपेक्षा जीवसमासका अन्तर्मोव हो सकता है; क्योंकि इन्द्रिय स्गा काय 
जीवसमासके स्वरूप हैं और जीवसमास स्वरूपवान्‌ है । तथा इखिय और काय विशेष हैं 
ज्ीकसमास सामान्य है। इसीप्रकार घम्मर्धा्म सम्बन्धी अपेक्षा पर्याप्ति मी अन्तर्मूत्त हो सकती 
है, क्योंकि इन्द्रिय घर्मी है और पर्याप्त धरम है। कार्यकारणसम्बन्धकी अपेक्षा श्वासोच्छास 
प्राण, वेचनवर प्राण, तथा मनोबढुप्राणका, पर्याप्तिमे अन्तर्भाव हो. सकता है; क्योंकि प्राण 
कार्य है और पर्याप्ति कारण है । कायबछ प्राण विशेष है और योग सामान्य है इसलिये 
सामान्यविशेषकी अपेक्षा येगमागिणामें कायवल्प्राण अन्वर्म्त हो सकत है । कार्यकारण 
सम्बन्धकी अपेक्षासेही ज्ञानमागेणार्म इख्धियोंका अन्तभाव हो सकता है। क्योंकि ज्ञानकायके 
प्रति डैव्धीन्द्रिय कारण हैं। इसीम्रकार गतिमार्गणार्में आयुप्राणका अन्तभाव साहचर्यसम्बन्धकी 
अपेक्षा हे सकता है, क्‍योंकि इन दोनेंका उदय सामही होता है। मिशन नकल 


..0.08.].]ु.000.+>+कता+++5+++_न्‍**““ैए_तघयघयत तय यत््ाणएद् 5 बन 
१ इन्द्रियज्ञानावरणकर्मके क्षयोपशमसे उत्पक् निर्मला ३. | $ पक 


ह रायचन्द्रनेनशात्पमालायाम 


सेज्ञाँका अन्तभीव किस्त प्रकार होता है से दिखाने है 
मायालोहे रदिपुष्चवाहारं कोहमाणगाल्न भय । 
बेदे मेहुणसण्णा लोहह्ि परिर्गहें सण्णा ॥ 5 |! 
मायाल्वोमयो रतिपृवेकपाहारं क्रोधमानकयोमैयम्‌ । 


७, 


बेंदे मैथनसंज्ञा छोमे परिग्हे संज्ञा ॥ ६ ॥ 
अर्थ---रतिपुवक आहार अथात्‌ आहारसंज्ञा रागविशे१ हेनेगे रागका स्वरूपह्ी ६ 
और माया तथा छोमकषाय दोनोंही स्वरुपवान्‌ है इसलिये म्बरपस्वरूपवत्स म्मन्घकी अत 
माया और छोमकषायमें आहारसंज्ञाका अन्तमोव होता है । इपीप्कार ( स्वहपस्लरूपदत 
म्बन्धकी अपेक्षा ) क्रोध तथा मानकपायमें भयसंज्ञाका अन्तभीव होता है. । कार्यकारणतम्त- 
न्चवी अपेक्षा वेदकषायमें मैथनसंज्ञाका और लोमकपायमें परिग्रहमज्ञाका अन्तमोतर होता हैं; 
क्योंकि वेदकषाय तथा लोमकपाय कारण है और मैथुनसंज्ञा तथा परिम्रहसंज्ञा कार्य हैं । 
उपयोगका अन्तभाव दिखानेके लियि सूत्र कहते ह। 
सागारो उबजोगो णाणे मग्गक्षि दंसणे सग्गे। 
अणगारों उबजोगो लीणाोति जिणेहिं णिद्दिटट ॥ ७ ॥ 
साकार उपयेगो ज्ञानमागणाया दरेनमार्गणायाम्‌ । 
अनाकार उपयोगी लीन इति जिनेर्निदिष्रम ॥ ७॥ के 
अथे--उपयोग दो प्रकारका होता है एक साकार दसरा अनाकार | साकार उपयोग 
उसकी कहंते है जिसमें पदाये ५ यह घट है, यह्‌ पट है! इत्यादि विशेषरूपसे प्रतिमाधतित 
हैं। । इसीको ज्ञान कहते है | इसलियि इसका ज्ञानमागणामं अन्तभोव होता है । जिसमें कोई 
भी विशेष पदाथे प्रतिमासित न होकर केवल महासत्ताही विषय हो उसकी अनाकार उपयोग 
“तथा देशन कहते है । इसका दशेनमागेणामें' अन्तरमाव होता है । 


यर्यपें यहांपर ऊपर सव जगह अभेद विवक्षासे दो ही प्ररूपणाआँम शेप प्ररूपणाओक 
अन्तर्भाव दिखिलादिया है तथापि आगे प्रत्येक प्रर्पणाका निरूपण भेद्विवक्षासे ही करेंगे 


प्रतिज्ञाके अनुसार प्रथम क्रमप्राप्त गुणस्थानका सामान्य रक्षण करते है। 
जेहिं ढु लक्खिज्नंते उद्यादिसु संभवेहिं मावेहिं। .. 
जीवः-ते भुणसण्णा णिद्दिद्दा सब्बदरसीहिं ॥ <॥ 
यैस्‍्तु लक्ष्यन्त उद्यादिषु सम्भवैभीषेः । 
जीवास्ते गुणसंज्ञा निदिष्ठा: सवेदर्शिमिः | ८ ॥ 


प्र कक... रन... हि 20० 
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4.) उदय, उपदशम, क्षय, क्षयोपशम आदि अवस्था 
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$ 





गाम्मटसारः । मु 


गैनेपर होनेवाले जिन परिणामोंसे युक्त जो जीव देखे जाते है उन जीवॉकी स्वक्देवने उसी 


[णस्थानवाल्य और परिणामोंकों गुणस्थान कहा है | 

भावार्थ;--निम्त प्रकार किसी जीवके दशन मेोहनीय क्मकी मिश्यात्वप्रकृतिके 
उदयसे मिथ्यात्व ( मिथ्यादशन ) रूप परिणाम हुए तो उस जीवको मिथ्याइष्टि और 
उन परिणामोको मिथ्यात्व गुणस्थान कहगे । 





जगा 


गुणत्थानोंके १४ चोद॒ह भेद है । उनके नाम दो गाथाओंद्वारा दिखाते है । 
मिच्छी सासण प्निस्सो अधविरद्सम्धों य देसविरदो य । 
दिरदा पमत्त इृद्रों अपुष्व अणियद्ू सहमो च ॥ ९ क्र. ० 
१ मिथ्यात्व २ सासनः ३ मिश्र: । ४ अविरतसम्यक्त्व॑ च ५ देशविस्तश्व | 
विरता; ६ प्रमत्तः ७ इतरः ८ अपूर्: ५ अनिवृत्तिः १० सुक्ष्मश्व ॥ ९ ॥ 


अथे--मिथ्वात्व, साप्तादनू, मिश्र, अविरतसम्यर्दाए, देशविरत, प्रमत्तविरत, अप्रमत्त- 
विरत, अपूवेकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्मसापराय । इस सूत्रमें चौथे गुणस्थानके साथ 
अविर्तशब्द अन्त्यदीपक है इसलिये पूर्वके तीन गुणस्थानेमिंभी अविस्तपना समझना चाहिये । तथा 
छटड्टे गुणस्थानके साथका विरत शब्द आदि दीपक है इस लिये यहांसे कछेकर सम्पूण 
गुणत््यान विरत ही होते है ऐसा समझना । 
2 उचसंत खीणसोहो सजोगरकेबवलिजिणों अजोगभी य । 
/ « उसजउदस जीवसमासा कम्मेण सिद्धा य णादव्वा ॥ १० ॥ _ 
। ११ उपशान्तः, १२ क्षीणमोहः, १३ संयोगकेवलिजिनः, १४ अयोगी वे । 

चतुर्दंश जीवसमासाः करमेण सिद्धाश्व ज्ञातव्या: ॥ १० ॥ न 


“४ अर्थ---उपशान्तमोह, भीणमोह, सयोगकेवलिजिन, अयोगकेवली ये १४ चौढ्ह जीव्स- 
मास्त ( गुणत्थान ) है। और सिद्ध जीवसमारसले रहित है | अण्गेत्‌ इस सूजमें क्रमेण चाब्द जो 
पडा है उससे यह सूचित होता है कि जीवत्तामान्यके ढो भेद है, एक संसारी दूसरा मक्त । 
मक्तअवस्था ससारपूर्वक ही होती है। संसारियोंके गुणस्थानकी अपेक्षा चॉढ्ह भेद हैं 4८, 
इसके अनन्तर क्रमसे गुणस्थानोंसे रहित मुक्त या सिद्ध अवस्था प्राप्त , होती है। इस 
गाथामें सयोग शब्द अन्त्यदीपक है इसलिये पूृवेके मिथ्यावश्यादि सबही गु०स्थायवर्ती 
जीव योगसहित होते है। और जिन शब्द मध्यदीपक है इससे अमेयतसम्यन्दापिसि लेकर 
अयोगी पर्यन्त सभी जिन होते हैं । केवालि शब्द आठिदीपक है इसलिये मदागी.,,* हे 


ा मम, हा होते (0 5 बे 
तथा सिद्ध तीनों ही केवडी होते है यह सुच्तित डता हैं।.#. हि 


बा 


रायचन्द्रजैनशास्रमालायाम् 


इस प्रकार सामान्यसे गुणस्थानोंका निर्देशकर अब प्रत्येक गुणस्थानोम जो ३२ भाव 8 7 
है उनका उछेख करते है। 


“९9० मिच्छे खलु ओद्‌इओं विदिये पुण पारणामिओं मावों । 
मिस्से खओोबसभिओ अधिरदृसम्मक्लि तिण्णेव ॥ ११ ॥ 
मिथ्यात्वे ख॒ औदयिको द्वि्ताये पुनः प(रणामिको भाव: । 
मिश्रे क्षायोपशमिकः अविरतसम्यक्त्वे जय एव ॥ ११ ॥ 

अर्थ--प्रथम गुणस्थानमं औदयिक भाव होते हैं । और द्वितीय गुणत्यानमें पारणा 

मिक भाव होते है। मिश्र क्षायोपशामिक भाव होते हैं | और चतुर्थ मुणस्थानर्म ओपशमिक 
,लायिक, क्षायोपशमिक इस प्रकार तीनोौही भाव होते है । 

कर्मके उदयसे जो आत्माके परिणाम हों उनको औदयिक भाव कहंते हैं। जो कर्मके उ' 

शम होनेसे माव होते हैं उनके औपशमिक भाव कहते है। सर्वधातिस्प्धकके वर्तेमान निषि- 

कंके विना फल दिये ही निमरा होनेपर और उसीके ( सर्वधातिस्पध्कोके ) आगामिनिपेकोंक 


सद्वस्थारूप उपशम होनेपर देशघाति स्पधकोंका उदय होनिपर-जो आत्माके परिणाम होते . 
उनको क्षायोपशमिक भाव कहते है। जिनमें कर्मके उदय उपशमादिकी कुछ मी अपेक्षा 
हो उनकी पारणामिक भाव कहते हैं। 


हि चारों ही गुणस्थानके भाव किस अपेक्षासे कहें है उसको दिखानेके लिये हे 
| 


एदे भावा णियमा देसणमोहं पडुच् भाणिदा हु। 
चाररेत्त णत्थि जदो अविरद्अन्तेसु ठाणेसु ॥ १२॥ 
एते भावा नियमा दशनमोहं प्रतीत्य भणिताः खल | 


हि चारेत्र नास्ति यते अविरतान्तेषु स्थानिष ॥ १ र्‌ | 


ला 


अर्थ-मिव्याइषचादिगुणस्पानेंमे जो नियमबद्ध औद्यिकादि भाव कहे है वे दरनमो- 
हनीय कर्मकी अपेक्षासे हैं; क्योंकि चतुयेगुणस्थानपयन्त चारित्र नहीं होता | अथात 
मिथ्यादष्टयादि गुणस्थानोम यदि सामान्यसे देखा 


जाय तो केवछ औदयिकादि भाव ही नहीं 
- हेते किन्तु क्षायोपशीमिकादि 


भाव भी होते है तथापि यदि केवक दूवीनमोहनीय कर्मकी 
ओपेक्षा मम ली ते। औदयिकादि माव ही होते हैं; क्योंक्रि प्रथमगणस्थानमें दशेनमोहनीय 
कि ५ ॒ है ५ 
कं &॥07 लक 8०५४० अह कु आस 2 हे इसल्यि ओदयिक माव ही हैं। ह्वितीयग 
णुस्थानमें दशनमोहनोय क्षा ही नहीं है इसलिये मिट मे 
न 90:२५०३४०औ या. 'पर्डर्थ पारणामिकभाव है। तृतीयगुणस्थानमे 


द्‌ स्‍े क्षायोपशमिक कक 
- « <.2 'ं द्शनोहनीयकोके उपहम कय कया रे रे । सीमा 
पक ही कल सेय क्षयोपशम तीनोंका सद्भाव है इसलि , 


के 
ढ़ 


गोम्मटसार +। ह ७ 


नमादिगणस्थानेर्म जो २ भाव होते है उनको दो गाथाओंद्वारा दिखाते है 4 
द्साविरदे पमत्ते इदरे य खओबसामियमावो दु। 
पा खलु चांरत्तमोहं पहुच भणियं तहा उचरिं ॥ १३ ॥ 
देशविरते प्रमत्ते इतरे च क्षायोपशमिकमावस्तु | 
खलु चारित्रमोहं प्रतीत्य माणितस्तथा उपरि ॥ १३॥ 
अथ--<डश विरत प्रमत्त अप्रमत्त इन गणस्थानोम चारित्रमोहनीयकी अपेक्षा क्षायो 
-शामिक भाव होते ह। तथा इनके आगे अपूर्वकरणादि गणस्थानोंमें भी चारिज्रमोहनीयकी अपे 
/सि ही भावोकी कहेंगे | 
तत्ता उवारे उवसममभावा उवसामगेस खबगेसु । 
खहओ भावों णियसमा अजोगिचरिमोत्ति सिद्धे य ॥ १४७४ 
तत उपरि उपशमभावः उपशामकेप क्षपकेष | 
क्षायिकोी भावों नियमात्‌ अयोगिचरिम इति पिद्धे च ॥ १४ ॥ 
अथ---सातवें गुणस्थानके ऊपर उपशमश्रेणिवाल्े आठवें नोवे दशवें गुणस्थानमें तथा 
यारहवर्म ओपशमिकभाव ही होते है, इसीप्रकार क्षपकश्रेणिवाले उक्त तीन गुणस्थान तथा 
तीणमीह, सयोगकेवली अयोगकेवरली गुणस्थानोम ओर पिद्धोके नियमसे क्षायिक भाव ही होते 
! | क्योंकि उपक्षम श्रेणीवाल्य तीनों गुणस्थानेंम चारित्रमोहनीय कर्मकी इक्कीस प्रकृृतियोंका 
उपशम करता है ओर ग्यारहवर्में सम्पणे चारित्रमोहनीयका उपशम करचुकता है 
प्सालिये यहांपर औपशमिक भाव ही होते है | इसीतरह क्षपकश्नेणिवाला इक्कीस प्रकृतियोंका 
प्य करता है और क्षीणमोह, सयोगी, अयोगी और प्िद्ध यहापर क्षय होचुका है. इसलिये 
पायिक भाव ही होते है । 
इसप्रकार संक्षेपले सम्पृणे गुणस्थानोमें होनेवांल माव और उनके निमित्तकों दिखाकर 
गणस्वानोंका छक्षण अब ऋमप्राप्त है, इसलिये पहले प्रथमगुणस्थानका लक्षण और उसके 
पेदोंकी कहते है । 
मिच्छोदयेण मिच्छत्तमसदहण्णं तु तच्चअत्थाण | 
एयंत विबरीय विणय॑ ससायदसण्णाणं ॥ १५ ॥) 
मिथ्यात्वोदयेन मिथ्यात्वमश्रद्धान तु तत्त्वाथानामु । 
एकान्तं विपरीत विनर्य सर्शायित्मझञानम्‌ | १५ ॥ 
दि थ-मिथ्यात्वप्रक्रतिके उदयसे तत्त्वाथेंके विपरीत श्रद्धानकी ,मिथ्यात्व कहते है । 
क्के पाच भेद है एकान्त एकान्त विपरीत विनय संशयेत अज्ञान | अनेक धमत्मिक  पदा्थंको 
कसी एक धर्मौत्मक मानना इसको एकान्‍्त मिथ्यात्व कहते है जैसे वस्त सर्वथा -क्षणिकन्ी -) 


च्ग्क 


थवा नित्य ही है, वक्तन्‍्य ही है, अवक्तत्य ही है इत्यादि । बह हे 





' कम, तथा कर्रेके सवेया अमावसे अनन्तगुणविशिष्ट आत्माकी गद्ध अवस्थाविशषकों मोक्ष 
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जी 


. आदिक ज्ञानी है। 


मकान, 


८ रायचद्धजनशासत्रमालयाम 


धमोदिकके स्वरूपको विपर्ययरूप मानना इसकी विपरीत मिश्यात्व कहने €; नेसे 
हिंसासे स्वगोदिककी प्राप्ति होती 
सम्यग्दष्टि और मिथ्यादृष्टि देव गरु तथा उनके कहे € 


हुए शाम गमान चदच्धचि रख- 

नेको विनयमिथ्यात्व कहते है | जेसे जिन और बुद्ध तथा उनके धर्मका समान ममझना | 
समीचीन तथा असमीचीन दोनों प्रकारकें पढार्थमंसे क्रिसी भी एकका निश्चय न 

होना इसके सेशय मिथ्यात्व कहते हैं। जेसे सम्रन्व छिड्ठ मोक्षका साधन ह या निर्मन्‍्त लिड़ः 


अथवा सम्पन्द्शन सम्यशज्ञान प्म्यकृचारञ इनका एकता माक्षका साधन 


रैँ 


हैं अयबया यागांद्र 


त्त 
हैं यद्वा बुद्धि आदि विशेषगुणोके अमावको मोक्ष कहते 


जीवादि पदाथोंकी * यही है ” « इसी प्रकार 2) 
झनेको अज्ञानमिथ्यात्व कहते है। 


इस गकार सामान्यसे मिथ्यात्वके ये पाच भेद हु विम्तारसे अमख्यातलोकप्रमाणतक 
भेद हो सकते है 
उक्त भिथ्यात्वके पाच भेदोके दृष्टान्तोंकों डिखाते हैं | 
पयत बुद्धवरसा ।विवराओं बह्ल तावसो विंणओ | 
इृद तय ससइया मक्का्ेयो चेत्र अण्णाणी ॥ १६ ॥| 
एकान्तो वुद्धदशी विपरीतो बह्य तापसो विनय । 
इन्द्रीपे च सशयितो मस्करी चवाज्ञानी ॥ १६ ॥ 
अशथर---ये केवल चइश्टान्तमात्र हें इसलिये प्रत्येक्के साथ आदि शब्द लगालेना चाहिये । 
अथोत्‌ बीद्धादिमतवाले एकान्तमिथ्यादष्टि है| याज्षिक ब्राह्मणादि विपरीत मिथ्याइष्टि हैं। 
तापसादि विनयमिथ्याइष्टि हे। इन्द्रनामक श्वेताम्बर गरु प्रभति पशयमिथ्यारांष्ट ह। ओर मस्करी 


अाबहमल्याडऋ,: 


इस तरह विशेषरूपसे न सम- 


घ् 


उक्त मथ्यात्वकक लक्षणका दुपर प्रकारसे कहते है । 
:- सिंउछत बंदतों जाोवो विवरीयदंसएं छ 
" गण धम्म राचदि हु महुरं खु रस ऊ रिज्वो ॥ १७॥ 
मिथ्यात्व विढ्न्‌ जीवे। विपरीतदशनो 
न च धम्म रोचते हि मधर खल रखे रण, | १७ || 
अथ--मेथ्यात्व प्रक्तातिके उद्यपस उत्पन्न हानवार्‌ 


॥ पारणामाका अनभव । 
गवाढा जाव जप्रात अ्रद्धानवालछ है जाता है। उसको मिस पित्तज्वरस युक्त जीव | 
जा १ डा 
7 नशच्छा माठम नहीं होता उस हो प्रकार यथा अच्छा 
"मझना ! ह न्वपकात्तम उदयपे--चो जीव + गडम नहीं होत। 
32 दी मत मनन लकी हा म्त्रिके ययाये 


स्वरूपका, 


गीम्मट्सारः । (१ 


एवं मिस्सयमभावचरों सम्प्तामिष्छोत्तिणादठयों ॥ २२॥ 
दघिगुडमिव ज्यामिश्र॑ एथग्माव नेव कंतु शक्‍्यम्‌ । 
एवं स्श्रिकमावः सम्याम्ध्यात्वमिति ज्ञातव्यम ॥ २२ ॥..- 


अथूर--जिमप्रकार दही और गुडको परस्पर इस तरहसे मिछानेपर कि फिर उन 
ठोनेंकी एथक्‌ २ नहीं करसकें, उस द्वव्यके प्रत्येक परमाणुका रस मिश्ररूप ( खट्टा और मीठा 
मिला हुआ ) होता है। उस ही प्रकार मिश्रर्परिणामोमे भी एकही काहमे सम्यकत्व और , 
मिध्यात्वरूप पारिणाम रहते है ऐसा समझना चाहिये । 


इस गुणस्थानमे होनेवाली विशेषताको दिखाते है। 


सो संजमं ण गिण्हदि देसजम॑ वा ण बंधदे आउं। ५ --- 
सम्मं वा मिच्छे वा पडिवज्जिय मरदि णियमेण ॥ २३ ॥ 


स संयम न गृह्माति देशयमं वा न वन्नाति आयु:। ह 
सम्यक्त्व॑ वा मिथ्यात्व॑ वा प्रतिपद्य प्रियते नियमेन ॥ २३ ॥ 


रे पु हम बल कु [ 
अर्थ--तृतीय गुणस्थानवर्ती जीव सकल सं: ट्ूया देशसंयमको अहण नहीं करता, _ 
और न इस गुणस्थानमें आयुकर्मका वन्ध ही होता है ॥'तथा इस गुणस्थानवाढ्य जीव यदि । 
मरण करता है ते। नियमसे सम्यक्त्व या मिथ्यात्वरूप परिणामोको भाप्त करके ही स़रण करता 
है, किन्तु इस गुणस्थानरम मरण नहीं होता। पा 
उक्त अगैको और भी स्पष्ट करते है । हि 
सम्मत्तमिच्छपरिणामेसु जहिं आउर्ग पुरए बद्ध । 
तहिं मरणं मरणंत्रसमुग्घादोी वि य ण मिस्सस्मि ॥ ९२४ ॥ 


'सम्यवत्वमिथ्यात्वपरिणामेषु यत्रायुप्क॑ पुरा चद्धम । 


ह “ तत्र मरणं मारणान्तसमुद्धातोपषिःच न मिश्ने ॥ ३४ ॥ 


अर्थ--तृतीयगुणस्थानवर्ती जीवने तृतीयगुणस्थानको भाप्त करने रण पहले सम्यक्त्व / 
या मिथ्यात्वरूपके परिणार्मोमेंसे जिस्त जातिके परिणाम काल्‍ूमे: आयुकर्मका बन किया हो उर 
, ही तरहके परिणामोके होने पर उसका मरण होता है, किन्तु (मिश्रगुणस्थानमें 5. होता - 
[और न इस गुणस्थानर्म मारणान्तिक समुदूघात ही होता है ।' न इस गुणस्यानमें मारणन्तिक समुद्धात ही हाता है? 7 ८. - 
॥5 मर. शशरको विना छोडे ही आत्माके भ्रदेशोंका चाहिर निकलना/ इसको: संसुदधात 
| "शत * क्रषाय वैक्रियक मारणान्तिक तेजस आदर और केवल । मरुग॑से युर्वे समयमे 


कक... प-डी-मममि' 


उदयन - स्‍अाधन्‍नकनप्मामता 





अं ..>नपानाओ, 


। 
१३ शायचन्द्जैनशास्रमाठायाप्र 


चतु। गुण़स्थानका रक्षण बताने के पूष॑ उसमें होनेवाले सम्यदशन के औपशमिक 
तायिक ज्षायोपशमिक इन तीन मेदेंमिसे प्रषण क्षायोपशमिकका रक्षण करते है। 
। सम्मत्तदेसघादिस्सुद्यादी वेद हवे सम्म । ; 
चलमलिनमगा्ं त॑ णिन्न॑ कम्मस्खचणहेदु ॥ २५ ७ 
' सम्यक्त्वेदेशघातिरुदयाद्वेदर्क भवेत्सम्यक्वम । 
” चर मलिनिमगाढ तक्ित्ये कमेश्षपणहेतु ॥ २५ ॥ 


अथ---प्रम्यग्द्शैनगुणका विपरीत करनेवाढ़ी प्रकृतियेंगसे देशवाति सम्बकतव पक 


तिंके उदय होने पर ( तथा ,अनन्तानुत्॒न्धि चतुष्क और मिथ्यात्व मिश्र इन सर्वधाति प्रकृति 
येके आगामि निषेकोका सदवस्थारूप उपशम और वतमान निषेकोक्ी विना फल दिये है 
निमेरा हेनिपर ) जो आत्माके परिणाम होते हैं उनको वेदक या क्षायोपर्शमिक 

कहते हैं | वे परिणाम चक मलिन या अगाढ होते हुए भी नित्य ही जयीत्‌ भप्नन्य ; 
त॑से लेकर उत्कृष्ट छययाप्ठ सागरपयेन्त करमौकी निमेराकों कारण है। 


जिसप्रकार एकही जढ अनेक कलयोलरूपमे परिणत होता है उप्तही प्रकार जो सम्य 
गशन सम्पण 


पृ तीर्थंकर या अहन्तोंम समान अनन्त शक्तिके होने पर मी “ श्रीशान्तिनाथनी 
&«."अ] डे ओपाधनाथनी रक्षा करनेके लिये समय है? इस तरह नाना विषयों चढ़ा 
य्‌ ति मलके 


उस की चल प्म्यददशन कहते है। मिप्त प्रकार शुदू -सुवर्ण मी. मंलके 
_ निमित्तसे मक्ििन कहा जाता है उसही तरह 


क् रह सम्यक्तव प्रकृतिके उदयसे जिसमें पूर्ण निमल्ता 
नहीं है उसके मलिन सम्याद्शन कहते है। निप्त तरह वृद्ध पुरुषके हाथमें ठहरी हुई भी 
लाठी कांपती व ३ हक जिस सम्यखशनके छोते हुए. भी अपने वनवाये हुए. मन्दिरादिम 
< यह मेरा मन्दिर है ! जे दूपरेके चनवाये हुए मन्दिरादिमं ५ यह दसरेका है ” ऐसा अम 
ही।| उसकी अगाढ सम्यदशन कहते हैं | हे दि ( यह दूसरेका है ? ऐ 


अर 


अब ग या क्षायिक संम्यंद्शनका रक्षण कहते हैं। है 
है उप्समदी उबसमसम्भो खथादु खहयो य। 
दियकसायुदयादो असजदो होदि सम्मो यह २६॥ 
। +.पामुपशमत उपशभप्रसम्यक्तं क्षयासु क्षायिकं च | 
'द्विलीयकपायेद्यादसयत॑ भवति सम्यवक्त्व॑ च २६ ॥ 


श दश्शनमाहमीय अथोत्‌ 


_ (८८ 

पा । 
कर ह 
मम मिश्र और सम्यक्त तथा चार अनन्ता- 
कक को ऑफअ कक उपशमस उपशम और सवेभा क्षयसे क्षाविक . 
रे छः गणस्थानतर्ती ) पन्यम्दशेन के साथ संयम विरुक॒छ ही नहीं 

” टमरा अग्रत्याज्यानावरणक्मायका द् हट हे 

45 306 कल मिस पका डुदय हैं। अत एव (५७ 

यह कहते है।...६ पा हक क प 


3 
अनार इनका + कप पी ] 


” -५ गरन्मग्सार | १३ 


इस गुणस्थानमें जो कुछ विशेषता है उसको दिखाते हैं । 
सम्माइठी जीवों उबइड प्वयर्ण तु सहहदि । 
सहृहदि असब्भाव॑ अजाणसाणों गुरुणियोगा॥ २७ ॥ 
सम्यर्रष्टिजीव उपदिष्टे प्रवचनं तु श्रदधाति । 
श्रदधात्यसद्धावमज्ञायमानो गुरुनियोगात्‌.॥ २७ ॥ 
अथं---सम्यर्दष्टि जीव आचार्योके द्वारा उपदिष्ट प्रचचनका श्रद्धान करता है, किन्तु 
'अज्ञानतावश गुरुके उपदेशसे विपरीत अथेका भी अ्रद्धान करलेता है| भावार्थ « अरिहंत 
देवका ऐसा ही उपदेश है” ऐसा समझकर यदि कोई पदार्थका विपरीत श्रद्धान भी करता 
है तो भी वह सम्यग्दष्टि ही है; क्योंकि उसने अरिहंतका उपदेश समझकर उस पदार्थका 
वैप्ता श्रद्धान किया है। परन्तु-- 
सुत्तादो त॑ सम्म॑ दरासिज्जंतं जदा ण सद्दहदि । 
सो चेव हवइ मिच्छाइट्टी जीवो तदो पहुदी | २८ ॥ 
सूच्रात्त सम्यक्‌ दर्शयन्तं यदा न श्रद्दधाति । 
.. स चेव भवति मिथ्यादष्टिजीवस्तदा प्रश्नति ॥ २८ ॥ 
अर्थ--गणघरादिकथित सूत्रके आश्रयत्ते आचायादिके द्वारा मलेप्रकार समझाये 
जाने पर भी यदि वह जीव उस पदार्थका सर्माचीन श्रद्धान न करें तो वह जीव उस ही 
काल्से मिथ्यादष्टि होजाता है | भावार्थ-आगमममें दिखाकर समीचीन पदार्थके समझाने पर भी 
यादि वह जीव परवमें अज्ञानसे किये हुए अतत््वश्रद्धानको न छोड़े तो वह जीव उसही काल्‍ुसे 
मिथ्याइंधि 'कहां जाता है ॥ 
चतथगणस्थानवर्ती जीवका और भी विशेष स्वरूप दिखाते है। 
'. णो इन्दियेसु विरदो णो जीबे थावरे तसे वापि । 
जो सद्दहदि जिणुतं सम्माइटड्टी अविरदों सो ॥ २९ ॥ 
नो इन्द्रियेषु विरतो नो जीवे स्थावरे तसे वापि |. दब 
यः श्रद्धधाति जिनोक्त सम्यम्दष्टिरविरतः सः ॥ २५९ ॥ का 
8५... अर्थ-+जो इन्द्वियोंके विषयोसि तथा त्रस स्थावर जीवोंकी हिंसासे विरक्तु” 
सेख्याकी (कथित प्रवचनका अ्रद्धान करता है वह अविरतसम्यग्इृष्टि * न 
सर्वर #तः कै, ,एक्क रन्द्रियसंयम दूसरा झाणसंयम | इन्द्रियंकि ,_ |, 
सेल्स तय कमर तथा परके प्राणोंकी रक्षाको प्राणर 
१-२ जिसका स्वय अनुभव हो ““5पप छ्द्का जब अजुभव को उसके सम नहीं होता अत एव 
३ चितकबरा अथीव्‌ जिसमें किसी दूगे अपि शब्द पड़ा है 
एययुक्त दोनेसे विश्नल कद्दाजाता दे।.. होता । । हे 





(2०0०07 ६ 
-जटण..........._..._८२२२ैुे....सिनजमनन-सजनननकमन मनन. 


के रायचन्धनैनशासमालयाग । 


पंचमगुणस्थानका छक्षण कहते हैं । शिजय 
पश्चच्खाणुद्यादों संजममावों ण होदि णर्वारें तु । 
धोवषदों हॉदे तदो देसवढ़ी होदि पंचमओ | ३५ 
प्रत्या्यानोदयात्‌ संयमभावी न भवति नरवरें तु। 
स्तोकन्नतों भवति ततो देशब्रतो मवति पतन्चमः ॥ ३० | 
अथ---यहां पर ग्रत्यास्यानावरण कषायका उदय हेनेसे पूणे संयम तो नहीं होता, 
किन्तु यह विशेषता है कि अग्रत्यास्यान|वरणकषायका उदय न हेनिसे देशन्रत होता है, अत 
एवं इस्त पंचमगुणस्थानका नाम देशब्रत है। 
इस गुणत्यानकी विस्ताविरत भी कहते है। से क्यों £ इसकी उपपत्तिको कहते हैं | 
जो तसबहाडविरदोी अविरदओ तहय थावरबहादों । 
एक्तसमयाम्ह जीवों विरक्षाविरददों जिणेकृमई ॥ ३१ ॥ 
यत्नप्वधाहिरतः अविरतस्तथा च स्थावर्॒धात्‌ । 


एकपमय जीवों विस्ताविरतो मिनिकर्मति! ॥ ३१ ॥ 


अर्थ--नो जीव मिनेन्द्रदेवम॑ अद्वितीय श्रद्धाको रखता हुआ अस्की हिंसासे विरत 
और उस ही समयमें स्थावरकी हिंसासे अविरत होतहै उस नीवको विरताविरत कहते है । 
भावा-न्यहां पर निन शब्द उपलक्षण है इसलिये मिमशब्दसे जिनेन्द्रदेव, और उनके 
उपदेशरूप आगम्‌, तथा उसके अनुसार चढनेवाले गुरुओंका महण करना चाहिये | अथीत्‌ 
जिनदेव, मिन आगम, मिनगुरुमका अ्रद्धान करनेवाल्ा जो जीव एकही समयमे ब्रस हिंसाकी 
अपेक्षा विरत और स्थावरहिसाकी अपेक्षा अविस्त होता है इसलिये उसको एकही समयें 
विरताविरत कहते हैँ । यहांपर जो तथा च शब्द पड़ा 


है उसका यह अभिप्राय है कि बिना 
प्रयोनन स्पावर्राहिपाकी मी नहीं करता | - 
'छट्टे गुणस्थानका ढक्षण कहते हैं | 


संजलुणणीकसायाणुदयादो सेजमो हवे जम्हा। 
मलजणणपमादी वि य तम्हा हु पमत्तविरदो सो 


वणणप ॥ श२२॥ ., 
सेज्यडननीक्रषायाणामुदयात्संयमों भवेधनमात | 0०8 कक 7 


अर्थ “गनन/मादोपि च तस्मात्खल प्रसत्तकिरित: : 
हा जुल्मंयमको रोकनेवारी प्रत्पाल्यानल, >५ प"थवेत्व तथा चार अनन्ता- 
) क्रपाय हे “नैतिक राकनवार डे, सपंथा क्षयसे काविक 9 
द्र्ण ७३5० उप ध सघसग्म हट साथ ८ हि. 
” दूमरी अग्रे भी होता है, अत एव इहैय हे हे ट 


“ अरहृप्ठि बहने हेच्चय 9 7++- 
दि नहते हचच्यय हैं । 







है । 


है 
छा 


गोम्मट्सारः | * 


वत्तावत्तपमादे जो वसह्ठ पमत्तसंजदों होदि | 
सयलगमुणशीलकालिओ महब्बई चित्तद्ायरणों ॥ ३३ ॥ 
व्यक्ताव्यक्तप्रमादे यो वसति प्रमत्तसंयतों भवति । 
सकलगुणशीलुकलिंतो महात्रती चित्रलाचरणः ॥ ३३ ॥| 
अर्थ---जो मह़ती सम्पूर्ण मूलगुण ( २८ ) ओर शीढ्से युक्त द्ोता हुआ भी 
व्यक्त और अव्यक्त दोनों प्रकारके प्रमादोंकी करता है उस प्रमत्संयतका आचरण चित्रढे होता है। 
प्रकरणमें प्राप्त प्रमादोंका वर्णन करते है । 
घिकहा तहा कसाया ईंदियाणेदा तहेवब पणयोय । 
चद चदु पणमेगेगं होति पमादा हु पण्णरस ॥ ३४४ 
विकथास्तथा कषाया इन्द्रियनिद्वास्तथेव प्रणयश्च | 
चतुःचतुःपश्चेकेक भवन्ति प्रमादा: खल़ पश्चदश ॥ ३४ ॥ 62 ' 
अथ---चार विकथा ( खीकथा भक्तकथा राष्ट्रथधा अवनिपाल्कथा ) चार कपाय 
( क्रोध मान माया छोम ) पांच इन्द्रिय ( स्पशेन रसन प्राण चक्षु और श्रोत्र ) एक निद्रा 
और एक प्रणय ( स्नेह ) ये पंद्रह प्रमादोंकी संख्या है । 
अब प्रमादोंका विशिष वणेन करनेके लिये उनके पांच प्रकारोंका वर्णन करते है । 
सेखा तह पत्थारों परियद्वण णह्ठ तह समुद्दिईं । 
एदे पंच पयारा पमदसमुक्कित्तणे णेया ॥ ३५॥ # 
संख्या तथा प्रस्तारः परिवतनं नष्टे तथा समुद्दिष्टम । 
एते पश्च प्रकाराः प्रमादसमृत्कीतेने ज्ञेया: | ३५ ॥ 
अर्थ--प्रमादके विशेष वर्णनके विषयर्मे इन पाच प्रकारोंको समझना चाहिये । संख्या, 
प्रस्तार, परिवतन, नष्ट, और समुद्दषष्ट । आहार्पोंके भेदों की गणनाको संख्या कहंते है। 
संख्याके रखने या निकालनेके ऋमको प्रस्तार, और एक भेदसे दूसरे भेदपर पहुंचनेके ७6 
परिवर्तन, संख्याके द्वारा भेदके निकालनेकी नष्ट, और भेदकी रखकर संख्याके निकाडनेः 
समुद्दिष्ट कहते हैं । 
संख्याकी के सडक्रम बताते है। 
सर्व टभ्षेगा उबरिममंगेख एक्कमेक्केस । ५.० ॥ 
मेल वि +त-य कमसो गणिदे उप्पल्नदे संखा॥ १ 
“१-२ जिसका स्वयं अनुभव दो उसको व्यक्त “यए हक उरव अशुभव ही उसको व्यक्त ओर उससे विपरीतको अल. 
३ चितकबरा अथात्‌ जिसमें किसी दूसरे रंगका भी सद्भाव हो १ ही मा 


षू्‌ 


(वयुक्त दोनेसे विश्रल कद्दाजाता दे । सा | 





१ रायचन्द्रमैसशास्रमालायाम्‌ 


सर्वेपि पू्व॑भज्ञा उपरिममन्लेषु एकेकेपु । 
मिलन्ति इति च ऋमशे गुणिते उत्पय्यते संख्या ॥ ३६ ॥ 
अशथ्े--पूरवके सब ही भक्न आगेके प्रत्येक भ्डमे मिलते है, इसलिये क्रमसे गुणा- 
कार करने पर संख्या उत्पन्न होती है। भावाथ--पूथके विक्रयाओँके प्रमाण चारकी आगेकी 
कंषायोंके प्रमाण चास्से गुणा करना चाहिये, क्योंकि प्रत्येक विकथा प्रत्येक कप्षायके साथ पाई 
जाती है। इससे नो राशि उत्पन्न हो ( जैसे १६ ) उसको पूर्व समझकर उसके आगेकी 
इन्द्रियोंके प्रमाण पांचते गुणा करना चाहिये, क्योंके प्रत्येक विकथा या कषाय प्रत्येक इन्ह्रि- 
यके साथ पाई जाती है । इसके अनुप्तार सोलहकी पाचसे गुणने पर अस्सी प्रमादोंकी संख्या 
निकलती है| निद्रा और प्रणय ये एक ही एक है इसलिये इन के साथ गुणा करनेपर 
संख्याम वृद्धि नहीं हो सक्ती । 
अब प्रस्तारक्रमको दिखाते है। 


' घढ़म परदूषभाणं कमेण णिक्खिविय उवरिगाणं च | 
पिंड पड़ि एक्केक णिक्सखित्ते होदि पत्थारो ॥ ३७॥ 
प्रथम प्रमादप्रमाणं क्रमेण निश्षिप्प उपरिभाणं च | 
पिण्ड प्रति एकैक निक्षिप्ते भवति प्रस्तार:॥| ३७॥ 


अर्थे--प्रथम प्रमादुके प्रमाणका विरलन कर ऋमसे निक्षेपण करके उसके एक एक 
,“रुपके प्रति आगेके पिण्डरूप प्रमादके प्रमाणका, निश्तेषण करनेपर प्रस्तार होता है। भावाध--- 
प्रथम विकया प्रमादका प्रमाण ४8, उसका विरतन कर कम ११११ इसतरह निश्षिपण 
करना । इसके ऊपर कषायप्रमादके प्रमाण चारको प्रत्येक एकके ऊपर “““* इसतरह निश्षि--- 
पण करना, ऐसा करनेके अनंतर परस्पर ( कपायको ) जोड़ देंने पर १६ सोलह हेते है । 
इन सोलूहका भी पूव॑की तरह विरत्रन कर एक २ करके सोलह जगह रखना तथा प्रत्येक - 
* एकके उपर आगेके इन्द्रियप्रमादका प्रमाण पाच २ रखना । ऐसा करनेसे पक्षी तरह परस्पर 
बने पर अस्सी प्रमाद होते है। इसको प्रस्तार कहते हैं | इससे यह माढम हो जाता है 
' , पे समस्त प्रमाद, आगेके प्रमाद के प्रत्येक ह 
का दूसरा 
अर्थ दूसरा क्रम बताते हैं । 


भेदके साथ पाये जाते हैं। 
छा ही) कंपाय रा बविदियमेत्त पढम तस्सुवरि विद्यिमेक्केक्क । 
(- ६ चतु्ेर-किखेओं एवं सच्वत्थ कायव्चो 0 -रै८ ॥ 
“दूसरी अग्रीतीयमाज प्रथर्म तस्योपरि ह्वितीयमेकेक्स । 
““चग्दांह्े कहते 8% एवं सेन्न कर्तब्यः॥ ३८ ॥ .- 
५ 
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अथ--दूसरे प्रमादका नितना प्रमाण है उतनी जगहपर' प्रथम प्रमादके पिण्डको 
रखकर, उसके ऊपर एक २ पिण्ड प्रति आगेके प्रमादमेंसे एक २ का निश्लेषण करना, और आगे 
भी सत्र इसी प्रकार करना । भे वार्थ-दूसरे कपाय भ्रमादका प्रमाण चार है इसलिये चार 
जगह पर प्रथम विफयाप्रमादके पिण्डका स्थापन करके उसके ऊपर पिण्ड बिण्डके प्रति एक 
है कपाचका ( ....... ) स्थापन करना । इनको परस्पर जोडनेसे सोलह होते है | इन सोढ- 
हु भयम समझकर, इनसे आंगेके इच्द्रिय प्रमादका प्रमाण पाच है इस लिये सोल्हके 
पीच जगह रखकर पीछे प्रत्येक पिण्डपर क्रमसे एक २ दद्देयका स्थापन करना 
( १६ १६ १६ १६ ५६ ) इन सोलहको इम्द्रियप्रमादके प्रमाण पांचसे गणा करने पर या पाच 
जगहपर रखे हुए सोलहकी परस्पर जोडनेसे प्रमादोंकी संख्या अस्सी निकलती है | 
प्रथम प्रस्तारकी अपेक्षा अक्षपरिव्तेनकी कहते है | 
तदियक्खों अंतगढ़ो आदिगद़े संकमेदि विदियक्खों । 
दीण्णिवि गंदध्ृणेत आदिगदे संकमेदि पठमक्खों || ३९ ॥ र् 
तृतीयाक्ष अन्तगत आदिगते संक्रामति द्वितीयाक्ष। | 
द्वावपि गत्वान्तमादिगते संकामति प्रथमाक्ष: | ३९ ॥ 
अथ---प्रमादका तृतीयस्थान अन्तको प्राप्त होकर जब फिरसे आदिस्थानको प्राप्त हो- 
, जाय तब प्रमादका दूसरा स्थान भी बदलमाता है। इसी प्रकार जब दूसरा स्थान भी अन्तको 
| प्राप्त होकर फिर आदि को प्राप्त होनाय तब तीसरा प्रमादका स्थान बदलता है | सावार्य- 
, तीछ्तरा इन्द्रियस्थान जब स्पशैनादिके ऋमते करींघ और प्रथम बिकथापर घृमकर अन्तको श्राप्त 
होजाय तब दूसरे कपायस्थानमें क्रोधका स्थान छूठकर मानका स्थान होता है। इसी प्रकार 
कमसे जत्र कपायका स्थान भी पूर्ण होजाय तब विकथार्में स्लीकयाका स्थान छूटकर राष्ट्र- 
कथाका स्थान होता है । इस ऋमसे ख्रीकथालापी क्रोधी स्पशनेन्द्रियवशंगतो निद्रा: लेहवान्‌ 
आदि अस्सी हूं मद निकलते है | निद्रा और ज्लह इनका दूसरा भेद नहीं है, इसलिये इनमें , 
अक्षसंचार नहीं होता | $ 
दूसरे प्रस्तारकी अपेक्ष। अक्षसंचारकी कहते है 
पढमक्खो अंतगढ़ो आदिगदे संकमेंदि विदियक्खों | . 
दोण्णिवि गंतू्णत॑ आदिगदे संकमेदि तद्यिक्खों ॥ ४० ॥ 
....  प्रयमाक्ष अन्तगत आदिगते संक्रामाति द्वितीयाक्षः | 
! | . ह्वावपि गत्वान्तमादिगते संक्रामति तृतीयाक्षः ॥| ४० ॥ 
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अर्थ--प्रथमाक्ष नो विकथारूप प्रमादत्थान वह घृमता हुआ जब कमसे अततक पहु- 


चकर फिर ख्रीकथारूप आदि स्थानपर आता है तब दप्तरा कपायका स्थान क्रीधकोी छोडकर 
पानपर आता है । इसी प्रकार जब दूसरा कपायस्थान भी अस्तको प्राप्त होकर किर आदि 


( क्रोष ) स्थानपर आता है तब तीसरा इन्द्रियस्थाव बदलता है। अथात्‌ सशनकों छोडुए 
रपतनापर आता है । 


आंगे नष्टके छानेक्नी विधि बताते है । 
सममाणेहिं विभत्ते सेर्स लक्खिसु जाण अक्खपदं । 
लड्ढे रूब॑ं पक्खिव सुख्छे अते ण रूबपकखबो ॥ ४१ ॥ 
स्वकमानेर्विमक्ते शेष॑ छक्षयित्वा जानीहि अक्षपद्म्‌ | 
लब्धे रूप प्रक्षिप्य शुद्धे अन्त न रूपप्रक्षेप: ॥ ४१ ॥ 
श---किसीने नितनेवां प्रमादका भद्ट पछा हो उतनी संख्याकों रखकर उसमे 
ऋमसे प्रमादप्रमाणका भाग देना चाहिये । भाग देनेपर जो शेष रहे उसको अक्षस्थान समझ 
जो ऊ्ध आवे उसमें एक मिलाकर, दूसरे प्रमादके प्रमाणका भाग देना चाहिये, और भाग 
देनेसे जो शेष रहे उसकी अक्षस्थान समझना चाहिये | किन्त शेष स्थानमें यदि शन्‍्य हो तो 
अन्तका अक्षस्थान समझना चाहिये, और उसमें एक नहीं मित्ञना चाहिये । जेस किसीने 
पूछा कि प्रमादका वीसवा भड़ग कोनसा है ? तो वीसकी संख्याफों रखकर उसमें प्रथम 
विकथाप्रमादके ' प्रमाण चारका भाग देनेसे छब्ध्‌ पांच आये , ओर शन्‍्य शेषस्थानमें है इसलिये 
पाचम एक नहीं मिछाना, और अन्तकी विकथा ( अवनिपालकथा ) समझना चाहिये । इसी 
प्रकार आंगे भी कषायके प्रमाण चार॒का भाग देनेसे छब्ध और शेष एक २ ही रहा इस 
लिये प्रथम क्रोधकषाय, और रू्ध एकर्मे एक और मिलानेसे दो होते है इसलिये दघ्तरी रस- 


नेन्द्रिय समझनी चाहिये । अथीत्‌ २० वा भद्ध अवनिषालकथारापी क्रोधी रसनेस्धियवर्शंगतो 
निद्राल: सेहवान्‌ यह हुआ | 


द्विएका स्वरूप कहते है | 


संठावंद्रूण रूव उबरीदो संगुणित्त सगमाणे । 
अबाणेज्ज अणाकद्य कुज्जा एमेब सब्व॒त्थ || ४२ ए 
 संस्थाप्य रूपमुपरितः संगुणित्वा स्वकमानम | ६ 
अपनीयानक्ञित कुयोत्‌ एवमेव सर्वत्र ॥ ४२ ॥ 
अथ--एकका स्थापन करके आगेके प्रमादका जितना प्रमाण है उसके साथ गणा- 
कार करना चाहिये। और उसमें जो अनद्लित हो उसका त्याग करे । इसीप्रकार आगे भी करनेर 
उहिएका प्र निकठता हैँ। भावाथ-प्रमादके भद्भधको रखकर उसकी संख्याके निकाले 
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के उद्दष्ट कहते है । उसके निकाहने का क्रम यह है कि किसीने पूछा कि राष्ट्रकधारापी 
: मायी घाणेन्द्रियवशंगतः निद्वाहः सेहवान्‌ यह प्रमादका भज्ञ कितनेमा है £ तो एक (१) संख्या 
की रखकर उसको प्रमादके प्रमाणसे गुणा करन चाहिये और जो अनंकित हो उसको उसमेसे 
घटादेना चाहिये। जैसे १ एकका स्थापनकर उसको झ्ियोंके प्रमाण पांचसे गणा' करनेपर पाच 
हुए उसमेंसे अनंकित चक्षः ओत्र दो है, क्योंकि भह् पूछनेमें घ्राणेन्द्रिय का ग्रहण किया है, 
इसलिये दोकी घटाया तो शेष रहे तीन, उनके कषायके प्रमाण चारसे गणा करनेपर बारह 
होते है, उनमें अनंकित एक लोमकषाय है, इसलिये एक घगादिया तो शेष रहे ग्यारह | उनको 
प्रमाण चारसे गुणनेपर चवाद्ीस होते है, उसमेंसे एक अवनिपालकथाकी घटा 
दिया ते शेष रहे तेताढीस, इसालिये उक्त भझ् तेतालीसमा हुआ । 
प्रथम प्रस्तारकी अपेक्षा जो अक्षपरिवर्तेन बताया था उसके आश्रयसे नष्ट और उद्दिष्टके 
गढयन्त्रको दिखाते है। 
इगिवितिचपणख पणद्शपण्णरसं खवीसतालसदी य । 
संठविय पमद्ठाणे णहुद्विन्‍्ठ च जाण तिट्ठाणे ॥ ४३ ४ 
एकद्विज्िचतु:पंचखपश्चद्शपग्चद्श खाविशच्चत्वारिशत्‌ पष्ठीश्व । 
संस्थाप्य प्रमादस्थाने नष्टोह्विष्ट च जानीहि त्रिस्थाने | ४३ ॥ 
अर्थ--दीन प्रमादस्थानोंमें ऋमसे प्रथम पांच इन्द्रियोंके स्थानपर एक दो तीन चार 
पांचको क्रमसे स्थापन करना । चार कषायोंके स्थानपर शून्य पांच दश पन्द्रह स्थापन करना । 
तथा विकथाओंके स्थानपर क्रमसे शून्य वीस चालीस ,्लाठ त्थापन करना | ऐसा करनेसे नष्ट 
उद्दिष्ट अच्छीतरह समझंमें आसकते हैं । क्योंकि नो भद्ज विवक्षित हो उसके स्थानोपर रक्‍्खी 
हुई संख्याकी परस्पर जोड़नेप्ते, यह कितनेवा भद्ठ है अथवा इस संख्यावारू मड़ुगर्स कीन २ 
सा प्रमाद आता है यह समझमें आसकता है। 
दूसरे प्रस्तारकी अपेक्षा गृह्यन्त्रकों कहते है। 
इशणिवितिचखचडवारं खसोलरागहदालचउसांड । 
संठविय पमदठाणे णद्वद्विदवं च जाण तिट्ठांणे ॥ ४४ ॥ । 
«५. एककह्वित्रिचतुःखचतुरणद्वादश खपषोडशरागाष्ट चत्वारिशच्चतु:पछिस । ढ़ 
हे “. संस्थाप्य प्रमादस्थाने नष्टोद्षिट्ि च जानीहि त्रिस्थाने || ४४ ॥ 
अर्थ---दसरे प्रस्तारकी अपेक्षा तीनों प्रमादस्थानोर्म ऋमसे प्रथम विकथाओंके स्थानपर 
४२४६७ स्थापन करना, और कषार्योके स्थानपर ०४|८(१९ स्थापन करना, और 
कप ॥ पाबब्दध ३२ छिये जाते हैं, क्योंकि “ कडपयपुर स्ववर्ण ” इत्यादि नियम -रागशब्द्से ३२ जाते हैं, क्योंकि “ कटपयपुर स्ववर्ण ” इत्यादि नियमसूत्रके अनुसार गवा 
| रथ ३ और रका अर्थ २ होता है । और यद नियम है कि “ भ्ञोंकी विण्गीत गति झती २ ३. , ४, , 


७ रायचद्धममशासत्रमाठायाग्‌ 


इन्दरियोंकी जगहपर ०११६॥३९।४८।६४। स्थापन करना । ऐंस। करनेते 
भी पर्की तरह नष्टोद्टिण समझमे आसकते हैं। 
स॒प्तमगणस्थानका खरूप बताते है। 
संजलणणोकसायाणुद्ओ मंदी जदा तदा हाद | 
है अपमत्तगणों तेण य अपमत्तों संजदोी होदे ॥ ४५ 0४ 
संज्वहननोकषायाणामुदयों मन्दो यदा तदा भवति | 
अप्रमत्तगुणस्तेन च अप्रमत्तः संयतो मवति ॥ ४५ ॥ 
अर्थ---जब संज्वलन और नोकपायका मन्द उदय होता है तब सकल संयमसे युक्त 
प्रमादका अमाव हे! जाता है। इसहीलिये इस गुणस्थानकों अप्रमत्तसंयत कहते हैं | 
इसके दे भेद हैं-एक स्वस्थानाप्रमत्त दूसरा सातिशयाप्रमत्त । 
स्वस्थानाप्रमत्तसेयतका निरूपण करते है । 
णठासेसपमादों वयगुणसीलोलिमंडिओ णाणी। ५ 
अणबसमओआओ अखबओ झाणणिलीणोहु अंपमत्तों ॥ ४६ ॥ 
नष्टाशेषप्रमादो त्रतगुणशील्वलिमण्डितो ज्ञानी । 
अनुपशमक अक्षपको ध्याननिढीने हि अप्रमत्तः ॥ ४६ ॥ » 
अर्थ--जिस संयतके सम्पूण व्यक्ताव्यक्त प्रमाद नष्ठ हे चुके है, ओर जो समग्र ही 
ज़त अदईस मूल्युण तथा शील्से युक्त है, और शरीर आत्माके भेदज्ञानंम तथा 
पके कारणमभुत ध्यानमे निरन्तर ढीन रहता है, ऐसा अप्रमत्त जबतक उपशमक या 
के अणिका आरोहण नहीं करता तबतक उसको स्स्थान  अप्रमत्त अथवा निरतिशय 
मत्त कहते हैं । | 
सातिशय अप्रमत्तकः स्वरूप कहते हैं। 
इगवीसमोहखवणुबसमणाणिमित्ताणि तिकरणाणि तहिं। 
उहमं अधापवत्त करणं तु करेदि अपमत्तों ॥ ४७ ॥ 
एकविशतिमोहक्षपणोपद्मनानिमित्तानि जिकरणानि तेषु । 
ढक प्रथममचःप्रवृत्ते करण तु करोति अप्रमत्त ॥ ४७ ॥ . >४ 
अथे---अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वहन सम्बन्धी क्रोषमानमायाल्षोभ तथा हास्यादिक 
नव नोकपाय मिलकर इकीस मोहनीयकी प्रकृतियोंके उपशम या क्षय करनेको आत्मके ये तीन 
करण अथात तीन घकारके विशुद्ध परिणाम निमित्तमूत है, अध:करण अपवेकरण अनिवृत्ति: 
करण । दा (सातिशय अप्रमत्त-अ्थीत्‌ जो श्रेणि चढ़नेके- सम्मुख' डै वह प्रथमके 
प्रवृत ” णकी ही) करता है | 


दप्तरे प्रस्तारकी अपेक्षा 


गोम्मट्सारः | २१ 
अधःप्रवृत्तकरणक़ा लक्षण कहते हैं। 
जह्यय उवरिमभावा हेद्धिममावेहिं सरिसगा होंति । क्‍ 
तह्मा पढम॑ करणं अधापवत्तोत्ति णिद्दिद्ं ॥ ४८॥ 
यस्मादुपरितिनभावा अधस्तनभांवे: सदशका भवन्ति । 
तस्मात्मथमं करणमधःप्रवत्तमिति निर्दिष्ट ॥ ४८ ॥ 
अथे---अधम्मवृत्तकरणके कालूमेंसे ऊपरके समयवर्ती जीवोंके परिणाम नौँचिके समय- 
वर्ती जीवेंके परिणामके सहश-अथोत्‌ संख्या और विशुद्धि की अपेक्षा समान होते है इसलिये 
प्रथम करणकी आगमर्म अधःप्रवत्त करण कहा है । 
अध:ःप्रवत्तकरणके कार और उसमें होनेवाले परिणामोका प्रमाण बताते हैं | 
९ अंतोम्नहुत्तमेत्तो तक्कालो होदि तत्थ पारिणामा । 
लोगाणमसंखामेंदा उबरुबारें सरिसवड्धिगया ॥ ४७९ 0 जि 
अम्तमुहूतमात्रस्तत्कालो मवति तत्र परिणामाः । 
लोकानामसंज्यमिता उपयुपरिसह्शवद्धिगताः ॥ ४९ ॥ 
अर्थ--इस अधःप्रवृत्ततरणका कार अन्तर्मुहूर्त मात्र है, और उसमें परिणाम अस॑- 
ख्यातछोक प्रमाण होते है, और ये परिणाम ऊपर ऊपर सहश वृद्धिको प्राप्त होते गये है। 
।” आर्थात्‌ यह जीव चारित्रमोहनीयकी शेष २१ प्रकृतियोंका उपशम या क्षय करनेके लिये 
५ अधघःकरण अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरणोंकी करता है। उसमें से अधःकरण श्रेणि चढ़नेके 
सम्मुख सातिशय अप्रमतके होता है, और अपूवेकरण आठवें और अनिवृत्तकरण नवर्वे 
गणस्थानमें होता है। मभावा्थ--करण नाम आत्माके परिणामोका है| इन परिणामोमें 
प्रतिसमय अनन्तगुणी विशुद्धता होती जाती है। जिसके बलसे कर्मोका उपशम तथा क्षय 
और स्थितिखण्डन तथा अनुभागखण्डन होते है। इन तीनों करणोंका कार यद्यपि सामा- 
न्याल्पसे अन्तमुहूतमात् है, तथापि अधःकरणके कालके संख्यातवें भाग अपूवकरणका काल 
, है, और अपुवेकरणके काछ्से संख्यातवं) भाग अनिवृत्तकरणका काल है| अध:ःप्रवत्तकरणके 
परिणाम अप्तख्यातल्लेक प्रमाण हैं । अपूवेकरणके परिणाम अधःकरणंके परिणामोत्तेः अछ- __ 
रु्यातक्ोकगुणित है । और अनिवृत्तकरणके परिणामोंकी संख्या उत्तके काहके समयेकि .' 
, समान है| अथीत्‌ अनिवत्तकरणके कालके जितने समय है उतने ही उसके परिणाम है । 
(_ पूर्वोक्त कथनका ख़छासा विना इष्ठान्तके नहीं हो सकता इसलिये इसका इृष्टान्व इसप्रकार 
सम ५5] फकि:--कल्पना करो कि अधःकरणके कालके समयोका अमाण १६, अपूप 
| से समयोंका प्रमाणं ८, और जआनिवत्तकरणके कालहके समयोंका पमाण ४ है। '* 
जिवाथे-% परिणामोकी संख्या ३०७२, अपर्वकरणके परिणोली सा". ००९१, और 


॥ 


९२ रायचन्धजेनशास्रमालायाम्‌ 


अनिवुत्तकरणके परिणामोंकी संख्या ४ है। एक समयमें एक जीवके एकही परिणाम हेत 
है इसाल्यि एक जीव अधःकरणके १६ समयाम १४६ परिणामोको ही बारण कर सकता ६ । 
अधघ.करणके और अपूवकरणके परिणाम जो १६ और ८ से अधिक कहे है, वे नाना जी 
की अपेक्षसे कहे गये है | यहाँ इतना विशेष है कि अधःकरणके १६ समयमेसे प्रथम सम- 
यमें यदि कोई भी जीव अधःकरण माड़ैगा ते उसके अधःकरणके समस्त परिणामोरमेसे पहले 
१६२ परिणामेंमिंसे कोई एक परिणाम होगा । अवीत तीन कालमें जब कभी चाहे जत्र चहिं 
जो अधःकरण माडेगा तो उप्तके पहले समयंम नम्बर १ से छूगाकर नम्बर १६२ तकके परि- 
णार्मेमिंसे उसकी येएयताके अनुप्तार कोई एक परिणाम होगा । इसही प्रकार किसी भी जीवके 
उसके अधःकरण मांड्नेके दूसरे समयमें नम्बर ४० से छगाकर नम्बर २०५ तक १६६ 
परिणामेंमिस कोह एक परिणाम होगा | इसही प्रकार तीसरे चोथे आदि समयोमें भी कऋमसे 
नम्बर ८० से छगाकर २४९ तक १७० परिणामेमेसे कोई एक और १२५१ से छगाकर 
२९०४ तकके १७४ परिणार्मेमेसि कोई एक परिणाम होगा । इसीतरह आगेके समयंमें 
होनेवाले परिणाम गेम्मट्सारकी बड़ी टठीकामे, या सुशीक्त उपन्यासमें दिये हुए यन्त्रद्गारा 
समझलेने चाहिये। अधःकरणके अपुनरुक्त परिणाम केवछ ९१२ हैं। ओर समस्त सम- 
याम॑ होनेवाले पुनरुक्त और अपनरूुत्त परिणामोंका जोड ३०७२ हे | इस अधःकरणके 
- परिणाम समानवृद्धिको लिये हुए है-अथीत्‌ पहले समयके परिणामसे ट्वितीय समयके 
+रेगाम जितने अधिक है उतने ही उतने द्वितीयादिक समरयेंके परिणामोसे ततीयादिक 
समयोके परिणाम अधिक है। इस समानवृद्धिको ही चय कहते है। इस दृष्टास्तमं चयका 
प्रमाण ४ है; स्थानका प्रमाण १६, और स्॒वे धनका प्रमाण ३०७२ है। प्रथमस्थानमें वद्धिका 
अभाव है इसलिये अन्तिमस्थानम एक घाटि पद ( स्थान ) प्रमाण चय व॑द्धित्त है | अतछव 
एक घोटि पद्के आधेको चंय और पदसे गुणाकरनेपर कर मनस्न्मं छ ८० चयधनका प्रमाण 


होता है। भावार्व--प्रथम समयके समान समस्त समयौमें परिणामेंकी मिन्न समझकर वर्दधित 
प्रमाणके जोडकी चयधन वा उत्तरघन कहंते हैं। सर्वधनमेंसे चयधनको घटाकर शेषमें 
पदका भागंदेनेसे प्रथम समयसम्बन्धी परिणाम पुंजका प्रमाण ३९४३-४८०_ १६२ होता 


3 ल-र हिआ नोडने द्वितीयादिक > 
“है । इसमें क्रसे एक ३२ चय जोडनेपर द्वितीयादिक समयोंके परिणामपुंजका प्रमाण 
होता हैं। एक घाढे पद्ममाण चय मिलानेसे अंतसमय्सम्बन्धी परिणामपंजका प्रमाण 
५ 7 [] श् 
१६२-+१९२४-२२२ होता हैं। एक समयमें अनेक परिणामोकी सम्भावना है इसलिये एक 
यमें ञअने जीव ञ दा. किया को चर प्‌ 'अत जीवों 
समयमें अनेक जीव अनेक परिणामोको प्रहण करसकते हैं | अतएव एक समय नाना जीकें- 
की अपक्षासें परिणामाम विप्तस्णता है । एकप्मयमें अनेक जीव एक परिणामके #कतिवापर 
सकते है इसलिये एक हमसमें नानाजीवेंकी अपेक्षासे परिणामेंमें सत्शता है, 
३ के १ लक (रिएए ० ग्रहण जंपल हि 2 
_ अनेकलीव 'अट्ठेर पएप्ाएईपन) अहण कर सकते हैं इसलिये भिन्न सर 
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घर. ही 


गेस्मट्सार | . शए३. 


अपेक्षासे परिणामोंमे विस्तहशता है । जो पारिणाम किसी एक जीवके प्रथम समयमें हो सकता 
है वही परिणाम किसी दूसरे जीवके दूसरे समयमें, और ,तीसरे जीवके तीसरे समयमें, तथा 
चौथे जीवके चोथे समयमें हो सकता है, इसलिये मिन्नसमयवर्ती अनेक जीवोंके परिमाणोमें 
सहशता भी होती है। जैसे १६२ नम्बरका परिणाम प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ समयमें 
होसकता है । प्रथम समयसम्बन्धी परिणामपुंन के भी ३९, ४०, ४१, ४२, इसतरह चार 
खण्ड किये गये है । अर्थात्‌ नम्बर १ से लेकर १० नम्बर तकके ३० परिणाम 
ऐसे है जो प्रथम संमयम पाये जाते हैं, द्वितीयादिक समयोमें नहीं; इनही ३० प्रिणामोंके 
पुंजकी प्रथम खंड कहते है | दूसरे खण्डमें नम्बर ४० से ७० तक ४० पारिणाम ऐसे हैं 
जो प्रथम और ह्ितीय समयमें पाये जाते है इसको द्वितीय खण्ड कहते है । तीसरे खण्डमें 
नम्बर ८० से १२० तक ४१ परिणाम ऐसे है जो प्रथम द्वितीय तृतीय समयोमें पाये जाते 
है। ओर चतुर्थ खण्डमें नम्बर १६१ से १६९ तक ४२ परिणाम ऐसे है जो आदिकि 
चारोंही समयोंमें पाये जा सकते हैं | इसही प्रकार अन्य समयोंमेंमी समझना | अधःकरणंके 
ऊपर २ के समस्त परिणाम पूर्वपृवे परिणामकी अपेक्षा अनन्त २ गुणी विशुद्धता लिये हुए है। 
अब अपुवकरण गुणस्थानको कहंते है । 
अंतोझ्नहत्तकालं गमिझण अधापवत्तकरणं त॑ । 
ह पडिसमयं छुज्झतों अपव्चकरणं समलियड्ध || ५० ॥ ६... - 
अन्तमुहूर्तकार् गमयित्वा अधःप्रवृत्तकारण तत्‌ | 
प्रतिसमय शुध्यन्‌ अपूवेकारणं समाश्रयाति || ९० ॥ 
अथे--जिसका अन्तर्मुहूर्तमात्र काछ॒ है ऐसे अधःप्रवृत्ततरणकी विताकर वह साति- 
य अमप्रमत्त जब प्रतिसमय अनन्तगणी विशुद्धिको लिये हुए अपूर्वकारण जातिके परिणामांको 
ता है तब उसको अपुवकरणनामक अष्टमगुणस्थानवर्ती कहते हैं । 
अपृतकरणका निरुक्तिपूवेक रक्षण कहते है । 
एद्क्लि गुणढाणे विसरिससययद्ठियेहिं जीवेहिं। 
पुष्बमपत्ता जह्मा होंति अपुव्या हु परिणामा ॥ ५१ । 
एतस्मिन्‌ गुणस्थाने विसहशसमयस्थिते्नीवे: | 
पूर्वभप्राप्ता यस्मात्‌ भवन्ति अपूर्वी हि परिणामा; ॥ ५१ ॥ 
अर्थ---इस गुणस्थानमें मिच्नसमयवर्ती जीव, जो पूर्वसमयमें कभी भी प्राप्त नहीं हुए 
ऐसे अपूर्व प्रिणामोंकी ही घारण करते है इसलिये इस गुणम्थानका नाम अपूर्वक्षारण है 
बार्थ--निसप्रकार अघःकरणंमे मित्र समरठतती जीवोंके परिणाम सब्ृश् और विषम 


हे रायचन्द्रनेनशालमालयांध 


ही प्रकारके होते है, वैसा अपृषकरणम नहीं है; किन्तु यहांपर मित्रसमयवर्ती जीवेंके परिणाम 
वि्तर्श ही होते है सदश नहीं होते । 


इस गुणस्थानका दो गाथाओंद्वारा विशेष स्वरूप दिखाते हैं । 


भिण्णसमयहियेहिं दु जीवेहिंण होदि सब्बदा सरिसों । 
करणेहिं एकसमयद्वियेहिं सरिसो विसस्सो वा ॥ ५२॥ 
मिन्नसमयस्थितेस्तु जीवैने भवति सवेदा साहश्यम । 

करणैरेकसमयस्थितेः साइश्यं वेसाहर्ये वा ॥ ५२ ॥ 


अर्थ--यहापर ( अपूरवकरणंम ) मिन्नसमयवर्ती जीवेंमें विशुद्धः परिणामोंकी अपेक्षा 
कभी भी साहृश्य नहीं पाया जाता; किन्तु एक समयवर्ती नीवेंमें साहश्य ओर वैतादश्य दोने।ही 
पाये जांते हैं । 
अंतोमुहुत्तमेते पछिसमयमसंखलोगरपरिणामा । 
कमजड़ू पुव्बशुणे अणुकट्टी णस्थि णियमेण ॥ ५३ ॥ 
अन्तमुछूतमात्रे प्रतिलमयमसंख्यक्ोकपरिणामाः । 
क्रमवुद्धा अपूवेगुणे अनुक्ृष्टिनॉस्ति नियमेन ॥ ९३ ॥ 


अथ--इस गुणस्थानका काल अन्तमुहतेभात्र है, और इसमें परिणाम असंख्यात छोक- 
प्रमाण होते है, और वे परिणाम उत्तरोत्तर प्रतिसतमय समानवृद्धिको लियि हुए है । तथा इस 
गुणस्थानमें नियम अनुकृष्टिस्वना नहीं होती है । भाषार्थ--अपश्रवृत्तकरणंके काछसे 
अपूवकरणका काल यद्यपि सख्यातगुणा ही है; तथापि सामान्यसे अन्तमुहृतेमात्रही है । 
और इसमें परिणामोंकी संख्या अघःप्रवृत्तकरणके परिणामेंकी संख्यासे असंरु्यातरोकगुणी 
है। और इन परिणाम उत्तरोत्तर श्रतिसमय समान वाद्धि होती गई है । अर्थात्‌ प्रथम 
समयके परिणामोंसे “जितने अधिक हितीय समयके परिणाम हैं उतने २ ही अधिक 
द्वितीयादि समयके परिणामोंसे तृतीयादे समयके परिणाम है । तथा जिसप्रकार 


अध+- 
__दृत्तकरणमे मिन्नसमयवर्ती जीवेंके परिणाम साहश्य पाया जाता है इसलिये वहांपर 


अनुकृष्टि स्चना की है उस्त प्रकार अपूवेकरणमें अनुक्ृष्टि रचना नहीं होती; क्योंकि मिल्र- 
समयवर्ती जीवोंके परिणामोम यहांपर साहश्य नहीं पाया जाता । इसकी अआंकसंदृष्टि इस 
प्रकार है | सवेधनका प्रमाण ४०९६ है, चयका प्रमाण १६ और स्थानका प्रमाण ८ है। 
एक घाटिपदके आधेंकों चय और पढ़से गुणाकरनेपर चयघनका प्रनाण ७७१६२८ -४४८ 
सकते है! संवेधनेमसे चयधनकी घटाकर पढ़का भाग देनेसे प्रथमसमयसम्बन्धी पारिणाम-, 
अनेक लीतब गे किट5£+ ४५६ होता हे | इसमें एक २ चय जोडनेप्र मी 


१ 
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गाम्मठ्सार: । २५ 


“ समयमें होनेवाले परिणामाका प्रमाण निकछता है। इसमें एक घांटि पदप्रमाण चय जोचनेसे 
अंतसमयसंबन्धी परिणामौका प्रमाण ४५६+-७)८१६८-५६ ८ होता है | 
इन अपूवेकरण परिणामोके द्वारा क्या काये होता है * यह दो गाथा ओह्वारा स्पष्ट करेते है। 


तातरंसपारंणामसाद्रेयजीवा हु जिणेहिं गलियतिमिरेहिं । 
मोहस्सपुन्बकरणा खबणशुबसमणुज्जया भणिया ॥ ५४ ॥ 
तादशपरिणामास्थितनीग हि जिनेगेलिततिमिरे: | 
मोहस्यापुवेकरणा: क्षपणोपशमनोद्यता: मणिता ॥ ५४ ॥ 
अर्थ---अज्ञान अन्धकारसे सर्वया रहित जिनेन्द्रदेनने कहा है कि उक्त परिणामोंको 
धारण करनेवाले अपृवकरण गुणस्थानवर्ती जीव मोहनीय कर्मकी शेष प्रकृतियोंका क्षपण 
अथवा उपशमन करनेमें उद्यत होते है। 
णिदापयले णद्ठे संदि आऊ उशबसमंति उब्ससमया । 
खबय हुकके खबया णियमेण खबंति मोहं तु ॥। ५५ ॥ 
निद्राप्रचंछे नष्टे सति आयुधि उपशमर्यान्ति उपशमकाः । 
क्षपर्क ढोँकमानाः क्षपका नियमेन क्षपयन्ति सोहं तु ॥ ५५ ॥ 
अथ--जिनके निद्रा और प्रचराकी वन्धव्युच्छित्ति हो चुकी है, तथा जिनका 
आयुकर्म अमी विद्यमान है, ऐसे उपशमश्रेणिका आरोहण करनेवाले जीव शेपमोहनीयका 
उपशमन करते हैं, ओर जो क्षपकश्नेणिका आरोहण करनेवाले है वे नियमसे मोहनीयका 
ध्षपण करते हैं। भावाथे-जिसके अपवेकरणके छह भागोमेसे प्रथम भागमे निद्रा और प्रच 
छाकी बन्धव्यच्छित्ति होगई है, ओर जिसका आयुकम विद्यमान है ( जो मरणफ्रे सम्मख 
नहीं है ), अथीत्‌ जो श्रेणिको चढ़नेवाछ्य है, क्योंकि अरेणिसि उतरते समय यहांपर मरणकी 
सम्भावना है; इसप्रकारके उपशमश्रेणिको * चढ़ुनेवाले जीवके अपृवेकरण परिणामोके निमित्तसे 
मोहनीयका उपशम ओर क्षपकश्रेणिवालेके क्षय होता हैं | 
नवमें गणस्थानका स्वरूप कहते हैं । 
एकाॉकि कालसमये संठाणादीहिं जह णिदद्ठंति । 
ण णिवट्ठति तहावि य पारिणामेहिें मिह्रों जेंहिं।॥ ५६ ॥ 


अनबन “जलाना... >>. आम. नमान 








१ इस विशेषणसे उनके कहें हुए वचनमें श्ाम्ताण्यादेखलाया है, क्योऊि यह नियम है कि जो परियूर 
शानका धारक है वह मिथ्या साषण नहीं करता । २ इन दोनों कर्मोकी वन्धव्युब्छित्ति यहीं पर होती हैं । इस 
कथनसे अष्टमगरुणस्थानका प्रधम भाग लेना चाहिये, क्योंकि उपशम या क्षयक्ता आर बइडोंसे होजाता हैं । 
३ से 2 समयसे पुर्वसमयर्में होनेवाले गुणस्थानकोीं सी उपचारसे मरणका गुणध््यान करते टै॥ 2 इस माथान 


त | ८ पडा है उससे सचित होता हैं कि क्षपक्रोणिसे सरण नहीं होत' ६ 


२६ शयचन्द्रभनशाखमालायाम 


एकस्मिन्‌ काल्‍ूसमये संस्थानादिमिर्यथा निवततन्ते । 
न निवर्तन्ते तथापि च परिणामैर्ियों ये; ॥| ५६ ॥ है 
अशथ्े--अन्तमुहतेमात्र अनिवृत्तिकरणके काहमेंसे आदि या मध्य या अन्तके एक 
समयवर्ती अनेक जीवेंम जिस प्रकार शरीरकी अवगाहना आदि बाह्य कारणेंसे तथा ज्ञानाव- 
रणादिककमके क्षयोपशमादि अन्तरज्ज कारणोंसि परस्परमें भेद पाया जाता है, उस प्रकार निन 
परिणामोंके निमित्तत्ते परस्परमें भेद नहीं पाया जाता:--.. 
होंति अणियट्टिणों ते पॉाडिसमय॑ जेस्सिमेक्षपरिणामा । 
विभलयरझाणहुयवहसिहाहिं णिद्दड़ कम्मवणा ॥५७॥ ( जुम्मम) 
भवन्ति अनिवर्तिनस्ते प्रतिसमय॑ येपामेकपरिणामाः । 
विमलत्रध्यानहुतवहशिखामिनिदेग्धकर्मवना: ॥ ९५७ ॥ ( युमम्र्‌ ) |। 
अर्थ---उनकीो अनिवृत्तिकरण परिणाम कहते है। और अनिवृत्तिकरणका नितना 
काल है उतनेहीं उसके परिणाम हैं । इसलिये उसके कालके प्रत्येक समयमें अनिवत्तिकरणका 
एक ३ ही परिणाम होता है | तथा ये परिणाम अत्यन्तनिर्भेल ध्यानरूप असिकी शिखा- 
आकी सहायतासे कर्मवनकी भस्म करूेंते है। भावा्-अनिवृत्तिकरणका जितना काल है 
उतनेहीं उसके परिणाम है, इसलिये प्रत्येक समय एक ही परिणाम होता है | अतएव 
यहांपर मिन्नसमयवर्ती परिणामेर्म सर्ववा विप्ततशता और एकसमयवर्ती जीवोंके परिणा- 
मेमिं सवेधा सदशता ही होती है । इन परिणामेसेही आयुकर्मको छेडकर शेष सात कर्मोकी 
गुणश्रेणिनिमेरा, गुणसंक्रमण, स्थितिखण्डन, अनुभागकाण्डकखण्डन होता है, और मोहमीय 
कमेकी बादरकृष्टि सृक्ष्मकष्ट आदि होती है । 
नवमें गुणस्थानके संख्यात भागेमिंसे अन्तके मागमें होनेवाले कार्यकीं कहते है । 
पुष्वापुव्वण्फडूयबाद्रस॒हमगयकिद्वटिअणुभागा । 
हीणकमाणंतशुणेणवराहु वरं च हेद्डस्स ॥ एट ॥ 
पूनीप्ेसपर्धकबादरसूश्मगतक्चनुमागाः । 
है हीनक्रमा अनन्तगुणेन अवरात्तु वर॑ चाधस्तनत्य ॥ ५८ || 
) अर्थ--पृवैसधैकसे अपूर्व स्र्घकके और अपृ्वस्पधकपते बाद्रक्॒ड्टिके तथा बादरकृष्टिसे 
सूइ्मइंडिके अनुभाग कमसे अनन्तगुणे २ हीन हैं। और ऊपरके ( पूर्व २ के ) जघन्यसे नीचेका 
( उत्तरोत्तरका ) उत्कृष्ट और अपने २ उत्क्ृष्टस अपना २ जघन्य अनन्तगुणा २ हीन है | 


भावाय:-अनेक प्रकारकी अनुभागशक्तिसे युक्त कार्मणवगणाओंके समूहको स्पर्धक कहते हैं | 
“ जो स्पधक अनिवृत्तिकरणके पूर्वमें पायेनाय उनको पृ्व्पधेक कहते है। जिनका अनि न्‍- 
--., सेकरणकें निमित्ततत अनुभागे क्षीण हो जाता है उनकी 


ए कप जि 
अपूवस्पर्धक कहते है। तथा निरत 


गॉम्मटसारः । २७ । 


हि आपूर्व स्प्धकर्सेमी क्षीण हो जाय उनको वादरक॒ष्टि, और जिनका अनुभाग वाद्रक- 
छिकी अपेक्षामी क्षीण हो जाय उनको सूक्षकक्रष्टि कहते हैं । पूवेपधकके जघन्य अनुमा- 
गसे अपूवैस्प्धकका उत्कृष्ट अनुभाग भी अनन्तगुणा हीन है। इसीम्रकार अपृववेस्त्धंकके जघ- 
न्यसे वादरकष्टिका उत्कृष्ट और बाद्रक्ृष्टिके जघन्यसे सुक्ष्मकरष्टिका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्त- 
गुणा ९२ हीत है। और जिस प्रकार पृवैस्पर्धकके उत्कृष्टसे प्वैर्पर्धंकका जधन्य अनन्तगुणाहीन 
है उसही प्रकार अपूर्वस्पर्धक आदिम भी अपने ३ उत्कृष्टते अपना ३ जघन्य अनुभाग 
अनन्तगुणा २ हीन है। 
दुशवें गुणत्थानकां स्वरूप कहते है | 
धृदकोसंमयवत्थं होदि जहा सुहमरायसंजुत्त । | 
प॒व॑ सहमकसाओ सुहमसरागोत्ति णादव्वो ॥ ५९ 0 ... 
धोतकोसुम्मवर्स भवति यथा सूक्ष्रागसंयक्तम । 
एवं सूक्ष्मकषायः सूक्ष्मसराग हांते ज्ञातत्यः ॥ ९५॥ 
अर्थ--जनिम्त प्रकार धुढे हुए कछुमी वस्रमें छाल्मि ( सुर्खी ) सूक्ष्म रहजाती है, 
उसही प्रकार जो अत्यन्तसूक्ष्म राग ( छोम ) से युक्त है उसको सूक्ष्मसाम्पराय नामक 
दशम गुणस्थानवर्ती कहते है । भावार्थ--महांपर पूर्वोक्त तीन करणके परिणामों ऋमसे 
लोभकषायके बिना चारिज्रमोहनीयकी शेष वीस प्रकृतियोंका उपशम अथवा क्षय हेनिपर सूक्ष्म 
कृष्टिको प्राप्त छोमकपायका उदय पाया जाय उसको सूक्ष्मसाम्पराय नामका दशर्वं गुणस्थान 
कहते हैं । 
इस सुक्ष्क्षोमके उदयसे होनेवाले फलको दिखते है । 
अणुलोहं बेदतों जीवो उबसामगों व खबगो था। 
' से सहमसंपराओ जहखादेणूणओ किये ॥ ६०॥ -- 
! आणुलोीमं विदन्‌ जीव उपशमको व क्षपकी वा | 
स॒ सूक्ष्मसाम्परायो यथार्यातेनोनः किचित ॥| ६० ॥| 
अर्थ--चाहे उपशमश्रेणिका आरोहण करनेवाछ्ा हो अथवा क्षपकश्नेणिका आरोहण 
करनेवालाहो; परन्तु जो जीव सृक्ष्मलेमके उद्यका अनुभव कप एड! है ऐसा दशमे गुणस्थान- 
वर्तों जीव यथाख्यात चारित्रसे कुछही न्‍्यून रहता है । भावाथ-यहापर सूछ्म लोमका उद्र 
रहनेंते यथार्यात चारित्रके प्रकट होनेमें कुछ कमी रहती है। शान 
ग्यारहमे गुणस्थानका स्वरूप दिखाते हैं । सोण- 
कदकफलखजुदजलँ वा सरए सरवाणियं व णिम्मलय । ५ निनरा 
[ सयलोवसंतमोहो ड०्संतकसायओ होदि ॥ ३६१ ॥ इबिनहित। 
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कतकफल्युतजलं वा शरदि सर:पानीये व निमेठ्मत्‌ | 
सककोपशान्तमोह उप्रशान्तकपरायकी भवति ॥ ६१ ॥ । 
अथ---निर्मली फल्से युक्त जलकी तरह, अथवा शरदच्छतुमे देनिवारे सरोवरके 
जलकी तरह, सम्पूण मोहनीयकमके उपशमसे उत्पन्न हेनिवाले निर्मेल परिणार्मीकी उपशान्तक- 
पाय ग्याहर्मां गुणस्थान कहते है। 
बारहमें गुणस्थानकी कहते है | 
णिस्सेसवी णमोंहो फलिहामछमायणद्यसमवचित्तो । 
खीणकसाओं भण्णदि णिग्गथों वीयरायेहिं ॥ ६२।॥ “< 
निःशेषक्षीणमोहः स्फटिकामढमाजनोदकसमचित्त: । 
क्षीणकषायों भण्यते निम्ेन्थी वीतरांगेः ॥ ६२ ॥ 
अर्थ--निसत निमैन्थका चित्त मेहनीय कर्मके सर्वेया क्षीण होनेसे स्फटिकके निर्मे् 
पात्रमें रक्खे हुए जलके समान निर्मेछ होगया है उसकी वीतरागदेवने क्षीणकषायनामक वबार- 
हमे गुणस्थानवर्ती कहा है । 
दो गाथाओंद्वारा तेरहवें गुणस्थानको कहते है | 
केचलणाणदिवायराकिरणकलाएबप्पणासियण्णाणो । 
णवर्केबललछुग्गमसुजणियपरमप्पववएसी ॥ ६३॥ 
केवछज्ञानदिवाकरकिरणकल्ापप्रणाशिताज्ञान: |. द 
नवकेवललूव्ध्युद्मसुर्जानितपरमात्मव्यपंदेश: ॥ १४ ॥ 
अथ--जिस्तका केवछज्ञानरूपी सूर्यकी अविभागप्रतिच्छेदरूप किरणोंके समूहसे 
( उत्कृष्ट अनन्तानन्तप्रमाण ) अज्ञान अन्धकार सवेथा नष्ट होगया हो, और जिसको नव 
केवललव्धियोंके ( ज्ञायिक-सम्यकत्व चारित्र ज्ञान दशन दान छाम भोग उपभोग वी ) 
प्रकट हेनेसे ४ परमात्मा ” यह व्यपदेश ( संज्ञा ) प्राप्त होगया है, वह+-- 
असहायणाणदंसणसहिओ इदि केवली हु जोगेण-- 
जुत्तोत्ति सजोगिजिणो अगाइणिहणारिसे उत्तो ॥ ६४७॥ 
| असहायज्ञानदशेनसहित इंति केवढी हि योगिन--- 
छः युक्त इति सयोगिजिनः अनादिनिधनापें उक्तः ॥ ६४ ॥ 
५ बे थ--अंद्धिय आलोक आदिकी अवेक्षा न रखनेवाले ज्ञान दर्शनसे यक्त होनेंके कारण 
है सं काययंगसे युक्त रहनेके कारण सयोगी, तथा घातिकर्मोसे रहित होनेंके कारण _ 


५. ञ्‌ ० #8 ० ् ० च् 
... ता है। ऐसा अनाठिनिधन आप आमममुं, नहा है। भावाथ--बारहमें गणस्था- ! 
नी ५ “है है | भावाथ--बारहमे गुणस्था- , 


जज्ब्यू कक 
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नका विनाश होतेही जिसके ज्ञानावरणादि तीने घाति और सोलह अवचाति प्रक्तति, सम्पूर्ण 
मिल्यकर १३ प्रक्नेतियोंके नष्ट होनेसे अनन्त चतुष्टय तथा नव केवढलब्धि प्रकट हो चकी है 
और काय योगसे युक्त है उस अरहंतको तेरहमे गुणस्थानवर्ती कहते है । हु 
चोदहमे अयोगकेवली गुणस्थानकी कहते है। 
सीलेसिं संपत्तोी णिरुद्धणिस्सेसआसवो जीवो । 
कम्मरयाविष्पमुक्को गयजोंगो केवली होदि ॥ ६५॥ '४-+- 
शीलैश्य॑ संप्रा्तः निरुछरूनिःशेषासरवों जीवः | 
कर्मरजेविप्रमुक्तो गतयोगः केवढी मवति ॥| ६५ ॥ 
अर्थ--जो अठारह हजार शील्के भेदोंका स्वामी हो चुका है। और जिसके कर्मोंके “ 
आनेका द्वाररूप आख्व सर्वथा बन्द होगया । तथा है सत्त और उदय अबस्थाको प्राप्त 
कमरूप रजकी सर्वोत्क्ृष्ट निजरा होनेंसे, नो उस कमेसे सवेथा मुक्त होनेके सम्मुख है, उस 
काय योगरहित केवलीको चौदुहमे गुणस्थानवर्ती अयोगकेवली कहते है। भावार्थ---शीरुकी 
पृणता यहींपर होती है, इसलिये जो शीलका स्वामी ह्कर पूर्ण संवर और नि्मराका पात्र 
होनेसे मुक्त अवस्थाके सम्मुख है, ऐसे काययोगसे भी रहित केवलीकी चौदहमे गुणस्थानवर्ती 
कहते है । 
इसप्रकार चौदृह गुणस्थानोंको कहकर, अब उनमें होनेवाली आयुकमके विना शेष 
सातकर्मोकी गुणश्रेणिनिमेराकी दो गाथाओ द्वारा कहंते है। ह 
सम्मज्ुप्पत्तीये सावयविरदे अणंतकम्मंसे । 
दंसगमोहक्‍्खबगे कसायडबसामगे ये उ संते ॥ ६६ ॥ _ हन 
सम्यक्त्वोत्पत्तो श्रावकविरते अनन्तकमोशे । के 
दशेनमोहक्षपके कपायोपशामके चोपशाल्ते | ६६ ॥ 
खबगे य खीणमोहे जिणेस्ु दृव्वा' असंखगुणिद्कमा । 
तव्विरीया काला संखेज्गणक्कमा होंति ॥ ६७ ४ ( जुम्मं ) 
क्षपके च क्षीणमोहे जिनेषु दृन्याण्यसंस्यगुणितक्रमाणि । 
तद्विपरीता: काछाः संख्यातगुणक्रमा भवन्ति ॥ ६७ ॥ ( युग्मम ) 

“ अथे--सातिशय मिथ्यादष्टि, आवक, विरत, अनन्तानुबन्धी करमका विसंयोनन करने- 
बाला, दरशनमोहनीयकमका क्षय करनेवाल्य, कषारयोंका उपशम करनेवाले (--९-१० गुणस्थान 
वर्ती जीव, उपशान्तकपाय, कषायोंका क्षपण करनेवाले “९०-१० गुणस्थानवर्ती जीव, क्षीण- 
मोह, सयोगी अयेगी दोनोॉपकारके जिन, इन ग्यारह स्थारनेमें द्वव्यकी अपेक्षा कमकी निनरा 


॥ 


, दुनीव सहित । 


आ] .3...त>>--“ऑ नम मेहहाअ एन“ एनिया?। 


५) १ मोहनीय कर्म पहले ही नष्ट हो चुका है हम लिये यहाँ दान लड़ा चाहिये | २ 
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क्रमसे असंख्यातगुणी २ अधिक होती है। और उसका काछ इससे विपरति है-.- ऋमसे 
उत्तरोत्तर संख्यातगणा २ हीन है। भावार्--सांदि अथवा अनादि दोनोंही प्रकारका मिश्या- 
दृष्टि जब करणलब्धिको प्राप्त कर उसके अधःकरणपरिणामोंको भी विताकर अपू्वकरण परि- 
णामोंकी अहण करता है, उस समयसे गुणशेणिनिनेराका प्रारम्भ होता है।इस सातिशय 
मिथ्याइट्टके जो कर्मोंकी निनरा होती है वह पूर्वकी नि्मरासे अस्ैख्यातगुणी अधिक है । 
श्रावक अवस्था प्राप्त होनेपर जो कमकी निमेरा होती है वह सातिशयमिथ्याइष्टिकी निनरासे 
भी असंस्यातगुणी अधिक है। इर्साप्रकार विरतादिस्थानोमं भी उत्तरोत्तर कमंसे असंख्यात- 
गुणी २ कमेकी निनरा होती है । तथा इस निनराका काल उत्तरोत्तर संख्यातगुणा 
२ हीन है। अथीत्‌ सातिशय मिथ्याइष्टिकी निमरामें जितना काछ छगता हैं, श्राव- 
ककी निजरामे उससे संख्यातगुणा कम काछ लगता है । इसी प्रकार विरतादिम मी 
समझना चाहिये | । 


इस प्रकार चोद्हगुणस्थानेंम रहनेवाले जीवेंका वर्णेन करके अब गुणस्थानोंका अतिक्र- 
मण करनेवाले प़िद्घेंका वणन करते है । 
अहाविहकम्मबियला सीदीभूदा णिरंजणा णिन्चा । 
अट्ठवभुणा किदकिद्या छोयग्गाणिवासिणों सिद्धा ॥ ६०१ 
अप्टविधकरमविकण; शी्तीमृता निरद्लना नित्या:। 
अष्टगुणाः कृतक्ृत्या; लोकाग्रनिवासिनः सिद्धा:॥ ६८ ॥ 
अथे--नो ज्ञानावरणादि अष्ट कर्मोसे रहित है, अनन्तसुखरूपी अम्तके अनभव 
करनेयाड़े-शान्तिमय हैं, नवीन कमवन्धको कारणभृत मिथ्याद्शेनांदि भावकमरूपी अज्जनसे 
रहित है, नित्य है, ज्ञान दशेन सुख वीये अव्यावाध अवगाहन सूक्ष्म्म अगुरुरूघ 
ये आठ मुन्यगुण जिनके प्रकट हो चुके है, कृतक्ृत्य ( निनको कोई कार्य करना बाकी नहीं 
'उ्हा ६) ४ लफके अग्रमागर्म निवास करनेवाले है, उनको पिद्ध कहते है। 
नो 


मिद्वाजो दिये इन सात विशेषणोंका प्रयोजन दिखाते है। 


सदासव मंखों सक्कछि चुद्धों णेयाइयो य वेसेली | 
श्‌ ग्मतात हि । | आप ल्‍ ऐ# क्र 
इसम्महालदसणाबेदूसणट्ट कय एदे ॥ ६९ ॥ 
संदर्शिव सास्यः गस्करी बद्ढो नेयायिकश्व वेशेषिक: । 
४ उस्मादटिक्शनयिदषणाबव फुनमेतन्‌ ॥ ६९ ॥| 
> न ड्श्षित हिल अर न््वि धो जु रु नदी # 
अवनागग गा), सस्य, मस्दरी, बोद्ध, नयायिक और वैशेषिक, कर्तृवादी ( ईश्वरको 
पल ५), मम्दली ८ इनके मतोज्ञा निशफास्ण करनेऊे छिये ये विशेष ण्‌्टि 
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है। भावार्थ--संदाशिव मतवालहा जीवकी सदा कमसे रहितही मानता है, उसके निराकरणके 
लिये ही ऐसा कहा है कि सिद्ध अवस्था प्राप्त होनेपर ही जीव कर्मोसे रहित होता है-सदा 
नहीं। सिद्ध अवस्थासे पूते संसार अवस्था कर्मेति सहित रहता है । सांख्यमतवाला 
मानता हैं कि ४ बन्ध मोक्ष सुख दुःख प्रकृृतिको होते है, आत्माको नहीं ” । इसके निराकर- 
णके लिये ५ सुखस्वरूप ” ऐसा व्शिषण दिया है। मस्करीमतवाल् मुक्तजीवोंका छौटना मानता 
है, उसको दूषित करनेके लिये ही कहा है कि “ सिद्ध निरक्नन है ” अर्थीत्‌ मिथ्थादर्शन 
क्रोध मानादि भावकर्मोंसे रहित हैं । क्योंकि विना भावकर्मके नवीन कमका ग्रहण नहीं हो सकता 
और विना कमैग्रहणके जीव निर्हितुक संसारम लछोट नहीं सकता । बौद्धोंका मत है कि “सम्पूणे 
पदाथे क्षणिक अथीत्‌ क्षणध्वंसी है ” उसको दृषित करनेके ढिये कहा है कि वे “ नित्य ” 
है । नैयायिक तथा वैशेषिकमतवाले मानते है कि “मुक्तिमे बुद्धच्यादिगुर्णोका विनाश होजाता है,” 
उसको दूर करनेके लिये ४“ ज्ञानादि आठगुणोंसे सहित हैं ” ऐसा कहा है। ईझरको कर्ता 
माननेवाल्के मतके निराकरणके लिये ५ क्तकृत्य ” व्शिषण दिया है । अथीत्‌ अब ( मुक्त 
होंनेपर ) जीवको सृष्टि आदि बनानेका कार्य शेष नहीं रहा है। मण्डल्ली मतवार मानता है 
. कि ४ मुक्तजीव सदा ऊपरकी गमन ही करता जाता है, कभी ठहरता नहीं ” उसके निरा- 
करणके ढिये « छोकके अम्रमागर्म स्थित हैं ” ऐसा कहा है । 
हाते मुणस्थानपरूपणा नामा भ्रथमोंडघिकारः । 

ऋ्रमप्राप्त जीवसमासप्ररूपणाका निरुक्तिपृवक सामान्य कक्षण कहते हैं । 

जेहिं अणेया जीवा णज्जंते बहुविहा वि तज्जादी | 

ते पुण संगहिद॒त्था जीवसमासात्ति विण्णेया ॥ ७० ॥। 

भैरनेके जीवा नयन्ते बहुविधा अपि तज्जातयः । 

ते पुनः संगृहीता्थो जीवसमासा इति विज्ञेया: ॥ ७० ॥ 
हि अर्थ---जिनके द्वारा अनेक जीव तथा उनकी अनेक प्रकारकी जाति जानी जाय उन | 72 
धर्मोके अनेक पदार्थोका संग्रह करनेवाले होनेसे जीवसमास कहंते है, ऐसा समझना चाहिये । 
मावार्थ-सन घनविशेषोंको जीवसमास कहते हैं कि जिनके छारा अनेक जीव अथवा जीवकी 


मल 'तैयोंका संग्रकत किया जासके ॥ 
77:77: कारणकी अपेक्षा लेकर जीवसमासका छक्षण कहते है । 


तसचहुजुगाणमज्झे अविरुद्धेहिं जुदजाबिकम्प॒दये | 

जीवसमासा होंति हु तब्भवसारिच्छसामण्णा ॥ ७४६९ ॥| 

-« [दाशिव" सदाउकमों सांख्यों मृप्क सुखोज््वित । मस्करी क्लि मुफ्तान्) मन्यते घुनरागतिम्‌ ॥ १३॥ 
५ / यु चऔैव बुद्धो योगन्व मन्‍्यते । इृंतकत्ये ल्मीशानो मण्डलीचोध्वेंगा म्‌, ए २ 0“ 





३२ रायचन्द्रमेनशासत्रमाकायाम । 


तसचतुयुगढानां मध्ये अविर्ड्रैयुतनातिकर्मोद्ये | 
जीवसमासा भवन्ति हि तद्धवसादव्श्यसामान्या।॥ ७१-॥ 
अथे---त्रसस्थावर बादरसक्ष्म पयोप्तअपयोप्त प्रत्येक्लाधारण इन चार युगलमेसे अंवि- 
रुद्ध असादि कर्मोत्ते युक्त जाति नामकमंका उदय होनेपर जीवेंमें होनेवाले ऊध्वेतासामान्यरूप 
या तियंक्‌ सामान्यरूप धम्मोको जीवसमास्त कहते है । भावाथें--एक पदार्थकी कालकमसे 
हेनिवाली अनेक पयोयोम रहनेवालढे समानधमेकी उच्वतासामान्य अथवा साइश्यसामान्य कहते है| 
एक समयमे अनेक पदार्थगत सहृश धमकों तियेक सामान्य कहते है। यह उर्ध्वतासामान्यरूप 
या तियक्‌ सामान्यरूप धर्म, असादि युगलमेंसे अविरुद्ध कर्मेंसि यक्त एकेन्द्रियादि जाति नाम- 
कमका उदय होनेपर उत्पन्न होता है। इसीको जीवसमास कहंते है । 
जीवस्मासके चोद्‌ह भेदोंको गिनाते है । 
बादरसुहमेहादेयवितिचर्डारेंदियअसण्णिसण्णी य। 
पज्जत्तापज्जत्ता एवं त चोदसा हॉति ॥ ७ए॥ “5४ 
वादरसूक्षेकेन्द्रियद्विजिचतुरिन्द्रियासंज्ञिसंज्ञिनश्व । जा 
पयप्तापयाँता एवं ते चतुद्श भवन्ति || ७२ ॥ 
अथं--एकेन्द्रियके दो भेद है, बादर तथा सक्ष्म | ह्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय 
असंक्षिपंचेन्द्रिय, संज्ञिपंचेन्द्रिय । ये सातो ही प्रकारके जीव पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों हो 
>श्रकारके होते 'है । इसलिये जीवसमासके सामान्यसे चौदह भेद हुए । 
.. किस्तारपूर्वक जीवप्तमासोंका वर्णन करते है। 
उुआउतेउचाऊाणेच्चचदुग्गदिणिगोद्थूलिदरा । 
पत्तयपादाइंद्रा तसपण पुण्णा अपण्णहगा ॥ ७३ ॥ 
भ्वपूतेजोवायुनित्यचतुगीतिनिगोदस्थल्तरा: । 
अत्येकप्रतिछठेतरा: असपश्च पूर्णा अपर्णद्विका: || ७३ | 
अशथे---पूथेवी, जछ, तेज, वाय, नित्यनियोद, इतरनिगोद्‌ | इन छहके बादर सुक्ष्मके 
भेदसे वारह मेंद हुए । तथा प्रत्येकके दो मेढ, एक सप्राविष्ठित दूसरा अप्र्तिष्ठत | और 
द्वान्द्रिय, त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय, असतत्ञी, संज्ञी इसतरह जसके पांच भेद | सब मिलाकर उन्नीस 


भेद होते है। ये सभी ८ निददृत्यपयाप्त, लव्ध्यपयोप्त होते है । इसलिये उच्चीसक सक 
साथ गुणा करनेपर जीवसमाएः 


आह उत्तरमेद ५७ होते हैं । 
जीवसमासके उक्त ५७ भी अवान्तर भेद दिखानेके लिये 
रेको कहते हैं। रे स्थानादि चार 


शी 2 कि 0 4 8 कल की अल 
नाम मद शलमश ककी 
३१ शसक्रमका वादरकेसाथ 'किव, आर सूक्ष्मके साथ विरोध है, इसीप्रकार पर्याप्तकमका घर ध र 
साय बिरोव ओर -“म्येक्े साथ शशि पेल है ; म्यीतरइ अन्यन्र भी यथासम्भव लगालेना । । 


$ 4३ 
| 


गे ४ 
मभ्मटपारः | ३४ 


ठाणेहिं वि जोणीहिं वि देहोग्गाहणकुलाणमभेदेहिं । 
जीवसमासा सब्चे परूविदव्वा जहाकमसो ॥ ७४ ४ 
स्थानिरपि योनिमिरापे देहावगाहनकुछानां भेदेः । 
जीवसमासा: सर्वे प्ररूपितत्या ययाक्रमशः || ७४ || 
अथ--स्थान, योनि, शरीरकी अवुगाहना, कुछोंके भेद इन चार अधिकारोंके द्वारां 
सम्पृणे जीवसमासेका क्रमसे निर्षण करता चाहिये। 
““ एंकेन्द्रिय_हीन्दरिय आदि जातिमेदकों स्थान कहते हैं। कन्द मूल अण्डा गर्भ रस रवेद्‌ 
शशि उत्पत्तिके आधारकी योनि कहते हैं | शरीरके छोटे बडे भेद भेदोंकी देहावगाहना कहते | 
है। भिन्न २ शरीरकी उत्पत्तिको|कारणीभत नोकमवग्गेणाके भेद्ोकी कुछ कहते है... --- 
क्रेमेके अनुसार प्रथम स्थानापिकारंकी कहते है। .. है 
सामण्णजीव तसथावरेस इगिविगलसयलूचरिमदगे 
इंदियकाये चरिमस्स य हुतिचदुपणगमभेदजुदे ॥ ७५ ॥ 
सामान्यजीवः त्रसस्थावरयो: एकविकिरुसकरूचरमद्ठिके । 
इन्द्रियकाययोः चरमस्य च॒ द्विन्रिचतुःपद्चमेदयुते || ७५ ॥| 
अथे--सामान्यसे € द्र॒व्यार्थिक नयसे ) जीवका एकही भेद है, क्योंकि “जीव” कह- 
नेप्ते जीवमात्रका अहण हो जाता है। इसलिये सामान्यसे जीवसमासका एक भेद | चस 
और स्थावरकी अपेक्ष)स दो भेद । एकेन्द्रिय विकलेन्द्रिय ( द्वीन््रिय च्रीन्द्रिय चतुरिन्त्निय ) 
सकलेन्द्रिय ( पंचेन्द्रिय ) की अपेक्षा तीन भेद । यदि पंचेन्द्रियके दो भेद करदिये जाय ते 
जीवसमासके एकेन्द्रिय विकलेन्द्रिय संज्ञी असंज्ञी इस तरह चार भेद * होते है। इन्द्रियोंकी 
अपेक्षा पाच भेद हैं, अथोत्‌ एकेन्द्रिय द्वीन्द्रिय अीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय पंचेन्द्रिय | एथिवी जल 
अप्नि वायु वनस्पति ये पाच स्थावर और एक तरस इसप्रकार कायकी अपेक्षा छह भेद हैं। 
यदि पाच स्थावरोमें त_सके विकठ और सकछ इसतरह दो भेद करके मित्या दिये जांय तो 
सात भेद होते है। और विकलछ असंज्ञी संज्ञी इसप्रकार तीन भेदकरके मिलानेसे आठ भेद 
होते हैं। द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय पेंचेन्द्रिय इसतरह चार भेद करके मिंछानेसे नव भेद 
| होते है। और द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चत्रिन्द्रिय असंज्ञी संज्ञी इसतरह पाच भेद करके 
मिल्लनेसे दश भेद होते हैं । 
पणं॑जुगले तससहिये तसरस दुरतिचदुरपणगर्भदजुदे । 
छह्ुगपत्तेयाम्हि य तसस्स तियचदुरपणगभदजुदे ॥ ७८ ॥ 
पश्चयुगले चससहिते असत्य द्विंजिचतुःपद्चकमेक्युते | 
पड्द्विकप्रत्येके च असस्य त्रिचतु/पत्मभेद्युते ॥ ७६ ॥ 


५ रह * प्ना 


६४ शयचन्द्रजनशास्तमालयाम्‌ । 


अर्थ--पाँच स्थावरकि बादर सुक्ष्मकी अपक्षा पाच यगढ़ होत हैं] टनमे भरत ता 
,न्यका एक भेद मिलानेसे ग्यारह भेद जीवप्तमाप्तके हेति है । तथा इनहीं पान डुगद्रा कं 
विकलेन्द्रिय सकलेन्द्रिय दो भेद मिलनेते वारह, ओर त्रसके विफल न्द्रय सती अप | 
इसप्रकार तीन भेद मिलनेसे तेरह, और द्वीमिय चीख्िय चतरिख्धिस पंचेन्द्रिय के 
भेद मिलानेंसे चौदह, तथा द्वीन्द्रिय त्रीन्रिय चतुरिन्द्रिय अपतज्ञी संज्ञी श्र पांच भेद मिल्लनेः 
पन्द्रह भेद जीवसमासके होते है । एथिवी अप तेज वायु नित्यनिगोद इतर निमोद इनके हक 
सूक्ष्मकी अपेक्षा छह युगढ और प्रत्येक वनस्पति इनमें चसके उक्त विफलेल्धिय असतक्ञी सश 
ये तीन भेद मिलानेस सेल्ह, और द्वीन्द्रियादि चार भेद मिठनते सत्रह, तथा पाच भेद 
मिलानेसे अठारह भेद होते है। 
सगजुगलम्हि तसस्स य पणमंगजुदेस होंति उणवबीसा । 
एयादुणवीसोलि य इगिवितिगुणिदे हवे ठाणा ॥ ७७ ॥ 
सप्तयुगले असत्य च पंचमभेगयुतेपु भवन्ति एकानविशतिः। 
एकॉदकेनवबिंशतिरिति च एकद्विज्िगुणिते भवेयु: स्थानानि ॥ ७७ ॥ 
अथ--एंथिदी अप तेज वायु नित्यनिगेद इतरनिगेदके वादर सुक्ष्मकी अपेला छह 
युगक और प्रत्येकका प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठितकी अपेक्षा एक युगल मिछाकर सात युगलेमें अप्तके 
उक्त पांच भेद्‌ मिलानेसे जीवसमासके उन्नीस भेद होते हैँ | इस प्रकार एक्स लेकर उन्नीतत 
तक जो जीवसमासंके भेद गिनाये है, इनका एक दो तीनके साथ गुणा करनेपर क्रमसे उन्नीत्त, 
अडतीघसत, सत्तावन, जीवसमासके अवान्तर भेद होते हैं । 
एक दो तीनके साथ गुणाकरनेका कारण बताते है । 
सामण्णेण तिपंती पढमा विद्या अपुण्णंगे इद्रे । 
पजते लख्धिअपज्जत्ते5पढमा ह॒वे पंती ॥ ७८ ॥ 
सामान्येन त्रिपड्डूयः प्रथमा द्वितीया अपू्णेके इतरस्मिन । 
पयोप्ते रव्घ्यपयोप्तेड्प्रथमा भंवेत्‌ पड्धिः ॥ ७८ ॥ 
अर्थ--उक्त उन्नीस भेदोंकी तीन पाड्डे करनी चाहिये । उसमें प्रथमे पाड़ि सामा- 
न्‍्यकी अपक्षासे है। और दूसरी पाड्डि अपयीप्त तथा पयोप्तकी अपेक्षा है। और. तीसरी पढ़िं 
पयीप्त निर्दैत्यपयाप्त रव्ध्यपया्तकी अपेक्षासे है। भावाथे---उन्नीसका जब एकसे ही ॥ 
है तब सामान्यकी अपक्षा है, पयोप्त अपयोप्तके भेदकी विव्ला - है ॥ जब दोके साथ 


न एः जे 
गुणा करते हैँ तब पर्योत्त अपयोप्तकी अपेक्षा है। और जब तीनके साथ गुणा करते है तब 
पयीष्त निर्वृत्त्यपयोप्त रव्ध्यपयोप्तकी अपक्षा है| गायामेँं केवल रूव्धि 


लव्ध्यपयोप्त होता, है; क्योंकि नामका एक देशमी पृ्णनामका बोधक 
भर हि ह कप 
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गोम्मटसारः | ४५ 


जीवसमासके और भी उत्तर भेदोंकों गिनानेकेलिये दो गाया कहते हैं 
इगिवण्णं इगिविगले असण्णिसण्णिगयजलथलखगाएं । 
गव्समभवे सस्मुच्छे दुतिंगं भोगथलखेचरे दो दो ॥ ७९ ॥ 
एकपश्चाशत्‌ एकविकले असंत्ञिसंज्ञिगतजरूस्थलखगानाम | 
गभभंवे सम्पूर् द्विजिक भोगस्थरुखेचरे हो हो ॥ ७९ ॥ मर 
अथे---नीवसमासके उक्त ५७ भेदेमेंसे पश्चेन्द्रियके छह भेद निकाढनेंसे एकेन्द्रियं 
विकलेन्द्रियसम्बन्धी ६१ भेद शेष रहते है। कर्ममूमिमं होनेवाले तियश्चोंके तीन भेद है, 
जलूचर स्थछूचर नभश्वर | ये तीनों ही तियेश्व सब्जी ओर असब्धी होते है | तथा गर्भ 
और सम्मूछन होते है; परन्तु गर्भजोर्म प्योप्त और निवृत्यपयाप्त ही होते हैं, इसलिये गर्मज॒के 
वारह भेद, और सम्मूछनोंमें पयोप्त निदेत्यपर्याप्त लब्ध्यपयाप्ते तीनोंही मेद होते हैँ, इसलिये 
सम्मूछेनोंके अठारह भेद, सब॒ मिलाकर कमेभूमिज तियश्चोंके तीसमेद्‌ होते है । भोगम्‌मिमें 
पंचेच्धियतियश्चोके स्थल्चर नभश्चर दो ही भेद होते है। और ये दोनोंही पयाप्त तथा 
निवत्यपर्याप्त होते है। इसालिये मोगभामिन तिर्यश्चोंके चार भेद, और उक्त कर्ममूमिन सम्बन्धी 
तास भेठ, उक्त ५१ भेदोंम मिलानेसे तियग्गति सम्बन्धी सम्पूण जीवसमास॒के -८५ मेद होते 
हैं। भोगमूमिमें जलरूचर सम्मूछेन तथा असंज्ञी जीव नहीं होते | ' 
मनण्य देव नारकप्तम्बन्धी भेदोँकी गिनाते हैं । 
अज्जवमलेच्छम णुए तिदु भोगकुमोगभूमिजे दो दो । 
सुरणिरये दो दो इंदि जीवसमासा हु अछणडदी 0७ <० ॥ 
आर्यम्लेच्छमनुण्ययोसत्रयो ही भोगकुमोगमृमिजयोद्ों छो | 32 
सुरनिरययोह्नों द्वी इति जीवरमासा हि अछ्टानवतिः ॥ ८० ॥ 
अर्थ--आर्यखण्डमे पर्याप्त निर्वृत्यपर्याप्त रूब्ध्यपर्याप्त तीनाँही प्रकारके मनुष्य होते 
' है । स्लेच्छखण्डमें रूव्ध्यपयौप्तको छोडकर दो प्रकारके ही मनुष्य होते हे । इसीप्रकार भोग- 
भूमि कुमोगभूमि देव नारकियेंमं भी दो दो ही भेद होते है। इसल्यि सब मिलाकर 
' मीविसमासके ९८ भेद हुए | भावाथ--पूर्वोक्त तियेश्वोंके ८५ भेद, ओर ९, भेद्‌ मनुष्येकि 
तथा दो भेद देवोंके; दो भेद नारकियोंके, इसप्रकार सब मिलाकर जीवसमासके अवान्तर 
भेद ०८ होते है । 
इसप्रकार स्थानाधिकारकी अपेक्षा जीवसमारसोंका वर्णन किया | अब दूसरा योनि अधि- 
, कार ऋमसे ग्राप्त है। उस योनिके दो भेद है, एक आकारयोनि वृूसरी गुणयोनि | उसमें 
प्रथम आकारयेनिको कहते है । > 
संखावत्तयजोंणी कुम्मुण्णयवंसपत्तजोणी य । 
तत्थ य संक्रावत्ते णियमाहु विवज्जदे गढ्यों ॥ <१ ॥ हा 


३६ रायचन्द्जेनशास्त्रमाठायाम क्‍ 
इंख[वतेकयोनि: कूर्मेन्नतवेशपत्रयोनी च] 
“ तत्र च इखावर्ते नियमातु विवज्येते गमः ॥ <१ ॥ न 
अर्थ--बोनिंके तीन भेद है, शंखावत कूर्मेन्नत वशपत्र | उनमंसे इोखावते योनिः 
/प नियमंसे वर्मित है। भावार्थ--जिप्तके भीतर इंखके समान चक्कर पढ़े हैं| उसकी शंखा- 
व योनि कहते है । नो कछुआकी पीठकी तरह उठी हुई हे। उसको कूर्मेत्रत योनि कहते 
हे ! जो वासके पत्तेके समान ढम्नी हो उसकी वंशपत्र योनि कहते ह् | ये तीन तरह व 
आकार योनि है। इनसे प्रथम शंखावतेम नियमसे ग्भ नहीं रहता। 
कृम्सुण्णयजो णीये तित्थयरा दुविहचक्नवद्टी य ॥ | 
रामा दि य जाय॑ंते सेसाए सेसगजणो दु 0 4२ ॥ 
कृर्मोन्नतयोनी तीथकरा ह्विविधचकरवर्तिनश्व । 
रामा अपि च जायन्ते श्षेपाया शेषकजनस्तु ॥ <२ ॥ 
अर्थ--कूर्मोत्रतयोनिम॑ं तीयकर अधेचक्री चक्रवर्ता तथा वलभद्र -और अपिशव्दक्की 
सामथ्येसे साधारण पुरुष भी उत्पन्न होते है। तीसरी वंशपत्रयोनिर्मं साधारण पुरुष हीं 
उत्पन्न होते हैँ तीथकरादि महापुरुष नहीं होते । 
जन्म तथा उसकी आधारभूत गुणयोनिके भेदोंकी गिनाते है । 
जम्म॑ खलु सम्मुच्छणगब्भुबबादा हु होदि तज्जोणी । 
सजित्तसीद्सउडसेद्रमिस्सा य पत्तेयं ॥ ८३ ॥ 
जन्म खलु सम्मुछेनगर्मोषपादस्तु भवति तद्योनयः । 
सचित्तशीतसंवृतसेतरमिश्नाश्व प्रत्येकश ॥ ८३६ ॥ 
अथ--जन्म्र तीन प्रकारका होता है, सम्मूछेन गर्भ उपपाठ | तथा इनकी आधारमृत 
स्चित्त शीत संबृ्तें, अचित्त उष्ण विवृत, मिर्थ्, ये गुण योनि होती है | इनमेंसे यथासम्मव 
प्रत्येक सम्मूछेनांदि जन्मके साथ छगालेनी चाहिये । 
किन जीवोंके कौनसा जन्म होता है यह बताते है । 
पोतजरासुजअंडजजीवाणं गब्भ देवणिरयाणं | 
उबबादं सेसाणं सम्पुच्छणर्य तु णिदिद्व ॥ ८४ ॥ 
पोतनरायुजांडजजीवानां गभेः देवनारकाणां | 
उपपाद; शेषाणां सम्मूछेनक तु निर्दिष्टय ॥ ८४ ॥ 
अथर--पोत ( जो उत्पन्न होते ही भागने लगे, जैसे शेर विली हिरन आदि), जरायुज 


१ जात्मप्रदेशेंसे युक्त पुदलपिण्डकी साचेत्त कहते हैं। २ ढका हुआ । ३ खुला हुआ ।* दोका मिला 
हुआ, जैमे का ” भार अवित्तकी मिलकर एक मिन्न योनि होती है । 


प्‌ 


ज्क 
कया हौभ _ये चेन ०क पेन, अििनानननणनकग * किया “किक 


३ 


*॥ 


हम न्पनन्यमी 


ह गोम्मट्लीरि | 


( जो जेरके साथ उत्पन्न हा ), अण्डज ५: आह १ अग्डेस्े 'उत्पन्र. हों के छत “ तीर प्रकारके 
जीवोंका गे कहे जन्म ही होता है। देव उप्रपांद जन्म -हीं कली है। शेष 

--; शीवोंका सम्मूछेन जन्मही होता है। 
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जब ग नि 


६ 


४६७. 
चुप 


किप्त जन्मके साथ कौनसी योनि सम्भव है यह तीन गाथाओंद्वारा बताते है | 
उबबादे अज्ित्तं गदमे मिस्स तु होदि सम्मुच्छे | 
साद्चेत्त अचितं मिससे च य होदि जोणी हु ॥ <५ ॥ 
उपपादे अचित्ता गर्म मिश्रा तु भवति सम्मूर्छे । 
साचेत्ता अचित्ता मिश्रा च च भवति योनिरहि ॥ ८५ ॥ 
अथे---उपपाद जन्मकी अवित्त ही योनि होती है। गर्भ जन्मकी मिश्र योनि ही 
होती है | तथा सम्मूछेन जन्मकी साचित्त अचित्त मिश्र तीनों तरहकी योनि होती है । 
उबवबादे साोइसण्ं सेसे सीदुसणभमिस्सयं होदि ॥ 
उबचादेयक्खेसु य संउड वियलेस विउलं तु॒॥ <६ ॥ 
' उपपादे शीतोण्णे शेषे शीतोष्णमिश्रका भवन्ति | 
ह उपपादैकाक्षेषु च संत्रता विकलेषु विवृता तु ॥ ८१ ॥ 
अथ--उपपाद जन्ममें शीत और उष्ण के प्रकारकी योनि होती है। शेष जन्‍्मेंमें 
शीत उष्ण मिश्र तीनों ही योनि होती है | उपयाद जन्मवारॉंकी तथा एकेद्विय जीवोंकी 
योनि संवृत ही होती है। और विकलेन्द्रियोंकी विवृत ही होती है । 
गब्मजजीवाणं पुण मिस्‍्से णियमेण होदि जोणी हु । 
संम्मुचछणपंचक्खे वियल वा विउलजोणी हु ॥ <७ | 
गर्भजजीवानां पुनः मिश्रा नियमेन भवाति योनिहि । 
“ सम्मूछनपंचक्षाणाः विकर्छ॑ वा विवृतयोनिर्हि ॥ ८७ ॥ 
अथे---गर्भजजीवेंकी योनि नियमसे मिश्र ( संवत विवृतकी अपेक्षा ) होती है। 
पंचेन्द्रिय सम्मूछन जीवोंकी विकडेन्द्रियोंकी तरह विवृत योनि ही होती है । 
उक्त गुणये।निकी 3पसंहारपूर्वक विशेषसंख्याका वताते है । 
सामण्णेण य एवं णच जोणीओ हदवंति वित्थारे । 
लक्खाण चदुरसीदी जोणीओ हॉति णियमेण ॥ << ॥॥ 
सामास्येन चैवेँ नव योनयो भर्वन्ति क्स्तिरे । 
लक्षाणां चतुरशीतिः योनयो भर्वन्ति नियमेन ॥ ८८ ॥ 


(० मी आय 
जज 


4 देवोंके उत्पन्न होनेकी शय्या और नारकियोंछे उत्पन्न होनेके उष्टूकादि स्थानोकी उपपाद कहते हैं, उनमें 
उत्पन्न होचेको भी उपपाद कहते हैं । २ चांपे त्रफसे पुहलका इकह्ा होना ( जू मच्छर भादिके जन्मविशेषजे 


रूढ़ दे ) १३ माताके सचित्तरन और पिताके अचित्त वीयैके मिलनेसे मिश्र योनि द्वोती रा । ८ 


३८ रायचस्दनेनशास्रमाछायाम 


* अर्थ-पर्वोक्त कमानसार सामान्यसे योनियेकि नियमसे नव ही मेंद होते है 
वित्तारकी अपेक्षा इनके चोरासी छाख मेंद छोते है | 
योनिप्तम्बन्धी विस्तृत संख्याकी दिखते है। 
णिजिद्रधाहुसत्त य तदद्स वियलिंदियेस छत्चिव । 
सुरणिरयतिरियचडरों चोहस मणुएं सदसहरुसा ॥ «८ ९ ऐ 
नित्येतरघातस॒प्त च तरुदश विकेन्द्रियेषु पट चेव । 
».. सुरनिस्यतियक्चतसः चतुर्दश मनुष्ये शतसहखाः ॥ ८९% ॥| 
.» अर्थ--नित्यनिगोद इतरनिगोद पृथिवी जरू अभि वायु इन प्रत्येककी सात रे राख, 
वनस्पतिकी दशछाख, ह्ीन्द्रिय त्रीख्धिय चर्तरिन्द्रिय इन प्रत्येककी दो ९ छाख अयोत्‌ विकले 
स््रियकी छह छाख, देव नारकी तियश्च इन प्रत्यककी चार ९२ छाख, मनुष्यकी चौदह छाख। 
सत्र मिछाकर ८४ छाख योनि होती हैं | 
किप्त गतिमं कौनसा जन्‍म होता है यह दो गाथाओंद्वारा दिखाते है । 
उबबादा सुरणिरया गव्मजसम्भुच्छिमा हु णरतिरिया | 
“सम्मुच्छिमा मणुस्सा5पज्जत्ता एयवियलूक्खा ॥ ९० ॥ 
उपपादाः सुरानिरिया गर्भजसम्मन्छिमा हि नरतियश्चः | 
सम्मृच्छिमा मनुष्या अपयोप्ता एकविकछाक्षा: ॥ ९५० ॥। 


श--देवगति ओर नरकर्गातेंमें उपयद्‌ जन्मही होता है । मनष्य तथा तियश्ाम 
गम और सम्मूछन दे ही प्रकारका जन्म होता है; किन्तु रव्ध्यपयाप्तक मनुष्य और एके 
न्द्रिय विकलेन्द्रियोंका सम्मृछन जन्म ही होता है | | 


पंचक्खतिरिक्खाओ गव्मजसस्मुच्छिंसा तिरिक्खाणं। 
मागसुमा गब्मभवा नरपुण्णा गब्मजाचेब ॥| ९१ ए 
पत्चाक्षतियश्वी गर्भजसर््माछमा तिरश्वाम | 
मोगभुमा गर्भभवा नरपृर्णो गर्भभाश्विव || ९१ || ह 
थ--कमैमूमिया पंचेन्द्रिय तिवैज्ञ गन तथा सम्मूछेत हो होते हैं। तिथश्चोमे 
जो भोगमृमिया तियंश्व हैं वे गभन ही होते है| और जो पर्याप्त मन॒ष्य है वे भी गभैन 
ही होते है ! 
लं्ध्यपयापकीकी कहां २ सम्मावना है और कहां नहीं है यह वतांते है। 
उचबादगब्मजेस व लख्धिअपज्ञत्तगा ण णियमेण । 
णरसम्मुच्छिमजीवा रद्धिअपजत्तगा चेव ॥ ९१२ ॥ 
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उपपादंगरभेजेषु च रूब्ष्यपर्याप्का न नियमेन | 
नरसम्मूछिमजीवा रुब्ध्यप्याप्तकाश्वेव ॥ ९२ ॥ 
अथ---उपपाद और गर्म जन्मवार्लेमें नियमसे रूब्प्यपर्यापक नहीं होते | और सम्म- “ 
छेन मनुष्य नियमसे रूब्ध्यपर्याप्तक ही होते है। भावार्थ-देव नारकी पर्याप्त निवृत्यपर्याप्त ही 
होते है। और चक्रवर्तीकी रानी आदिको छोडकर शेष आर्यलण्डकी स्लियोंकी योनि काख स्तन. 
मूत्र मल ओदिमें उत्पन्न हेनिवाले संमुछेन मनुष्य रूब्ध्यपर्याप्क ही होते है। 
. नरकादि गतियोमें होनेवाले वेदोंका नियम करते है । 
णेरइया खलु संढा णरतिरिये तिण्णि होंति सम्मुच्छा । 
संढा सुरभोगमुमा प्रिसिच्छीवेदगा चेव || ९३ ॥ 
नैरयिका: खल पण्ठा नरतिरश्चोखयो भवन्ति सम्मूच्छो:--- 
पण्ठा: सुरभोगभूमाः पुरुषस्लीवेदकाश्थेव ॥ ९३ ॥| 
अथे---नारकियोंका द्वव्यवेद तथा भाववेद्‌ नपुंसक ही होता है। मनुष्य और तिये- 
श्ोके तीनोंही (स्त्री पुरुष नपुंसक ) वेद होते है। देव और मोगभूमियाओंके पुरुषबेद और ख्लीवेद 
ही होता है। भावाथ-देव नारकी भोगभूमिया और सम्मूच्छंन जीव इनका जो द्रव्यवेद होता 
है.वही भाववेद होता है; किन्तु शेष मनुष्य और तियश्चोंमे यह नियम नहीं है। उनके द्रव्य' 
वेद और भावबेदमं विपरीतता भी पाई जाती है। अद्भोपाड्ड नामकर्मके उदयसे होनेवाले 
शरीरगत चिह्नविशेषको द्व॒व्यवेद, और मोहनीयकमकी वेद्प्रकृतेके उदयसे होनेवाले परिणाम- 
विशेषोंको भावभेद कुंहले हैं । 
शरीरावगाहनाकी अपेक्षा नीवसमा्सोका निरूपण करनेसे प्रथम सबसे उत्कृष्ट और 
भधन्य शरीरकी अवगाहनाओंके स्वामिरयोंकी दिखाते है । हु 
सुहमणिगोद्अपज्जत्तयस्य जादस्स तदियसमयम्हि । 
अंगुलअसंखमार्ग जहण्णम॒क्कस्सयं मच्छे ॥ ९४ ॥ 
सुक्ष्मनिगेदापयाप्तकस्य जातस्य तृतीयसमये । 
अद्डुलसंख्यभाग जघन्यमुत्कृष्टक मत्स्ये ॥ ९४ ॥ 
अर्थ---उत्पत्न हेनेसे तीसरे समयमें सूक्ष्मनिगोदिया लव्ध्यपर्याौप्तक जीवकी अड्डलके 
असतख्यातमे भागप्रमाण शरीरकी जघन्ध अवगाहना होती है | और उत्कृष्ट अवगाहना मत्स्यफ्े 
होती है | भाव़ार्थ-शहजुगातिकेद्वारा उत्पन्न होनेवाले सूक्ष्मनिगोंदिया लव्ध्यपर्यौप्तत मीवजी 
उत्पत्तिसि वीसैरे समयमें शरीरकी जघन्य अवगाहना होती है, और इसका प्रमाण घनाड़ ले 
१ उत्पत्तिके अरथम समयमे भायतचतुरत् और दूसरे समयमें समचतुरक्त होता है, इस डिये प्रदम 
द्वितीय समयमें जघन्य भवगाहना नहीं होती; किन्तु तीसरे समयमें गोल होजानेसे जघन्य ऋप्रगप्दना होठी है । 


४० रायनसानेनशाए्माह,ान | 


के अस्तस्यातम द िय प्ग्स्स्प्ाा ल्‍नह... अं पा बम पु. सका काम ही आर हिल अर हे हे का न क्र न प्र कि 
5 भागप्रमाण हूँ । उत्कृष्ट अगर ना सासम्पुछाल स्ज्र थे हि । पी ञ् 
बिक हे का! हल आ के कु प्र ० ््ग डा ला । का हे | ४६ + डर ध्ा हि कि दर कक 
त्त्यकी हांती हे । उसका प्रमाण हजार समन उाओा, याना॥ खरा ना।, 4; 874 


बिक. हु ल्त्रर पत्मट जन कक हम कण्यकीक मी. हे डे +८ के बज क्र पे का आड... # का तक पल ४ ल््पप 
माठा हरे | अपन्यसे हकर उत्फष्ट पकस्स गक़े मे प्राय पृ ७+। उच्च मे सम हउाहह। 
हक. होते के प्रगा नह सः चा के ः ना च्ज 206 हा 
अनेक भेद होते है। अपगाटनाओे सम्पण विक्रय आदत /], » । 
नर न्द्रिय्की किले. पं न्त्काओताद आत व्परजच >ज हू प्‌ * २४९+८ मै; ल्‍ हा ध् 
इन्द्रयका अपत्ाा उत्हाटट सयात्ना हों फ्राश + 7 | 


साहियसहस्समेफ बार कौसणमेकमए थे | 
जोयणसहस्सदीह पम्म घिवले महामच्ठे ॥ ९७५ ॥ 
साविझुसहस्ममि् द्रादश कऋोभणीनों।ऊ, थे | 
योजनप्हलदीत पग्मे शिकटठ़े गरमत्स्य | ०५ || 
अथू--पद्म (कमल) ) शीन्रिय, औीडठिय, चरतस्ट्रय, महामभ्य इसके आधी अं» 
गाहना ऋमसे कु अधिक एफ हजार योजन, घार्ए समन, ध । ण्प् मा मन, शेति+ 
योजन हम्बी समझनी चाहिये | भावाय-एफ्ेन्द्ियेर्ग सगे उदाएं फयकती कह चविक पुर 
हजार योजन, द्वीन्द्रियोंम शबकी वारहयाजन, बीम्ियेर्मि अध्या € भीदी ) ही सम कई 
चतुरिन्द्रियेमिं भमरकी एक योजन, पचेद्धियोर्म मटामत्स्यदी एफ एम'र सोजन लम्बी शरीर: 
खबगाहनाका प्रमाण है | यहापर महामत्त्यकी एक हमार चोननरी आशा. त्नात नो पद्म 
कुछ अधिक अवगाहना वतल्ड़े है, ओर पृवमं सवत्कूए अयगारना मतमस्स्थद्षी है। ववछ: 
हैं, इससे पृर्वापर विरोध नहीं समझना चाहिये; तमोकि यहापर क्रैयड रूम्प पा बैन है, और 
हे पूरे जो सरवोत्कृष्ट अवगाहना बताए थी वह घनसेञरफल्की वेतन भी | इ्सडियि प्री 
बी मत्त्यके शरीरकी अवगाहना ही उत्कृष्ट समगनी चाहिये, स्योक्ति प्मशी अपेक्षा 
भत्त्यके शरीरकी अवगाहनाका क्षेत्रफल अधिक है | 
पयोप्तक द्वैन्द्रियादिकोंकी जधन्य अवगाहनाका प्रमाण क्या है ? और उसके धारक 
जीव कौन २ हैं यह वताते है । ह 


बितिचपपुण्णजहण्णं अणुंधरीक्षेशुक्ाणम च्छीस्ु । 
सिच्छयमच्छे विंदंगुलसंखे संखगुणिदकमा ॥ ९ ६ ॥ 
ह्ित्रिचपपृणेजधन्यमनुपरीकुंथुकाणमक्षिकास | 
च सिकूयकपत्त्ये वृन्दादुरुसंख्यं संख्यगुणितक्रमाः॥ ९६ ॥| 
अरथ--द्वीन्द्रिय तरन्द्रिय चतुरिन्द्रिय पंचेन्द्रिय जीवेमिं अनुंधरी कुंय का णमल्िका 
सिक्‍्थेमत्त्यके क्रससे नघन्य जवगाहना होती है। इसमें प्रथमकी घनाइल्‍के संख्यातमें 
भागप्रमाण-है । और पूषेकी अपेक्षा उत्ततरकी अवगाहना ऋमसे संख्यातगुणी २ अधिक है । 
भावाष--बखिये सबसे जघन्य अवगाहना अनुंधरीके पाई जाती हैं और उसका 
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अमाण घनाड्गुलके संख्यातमें भागमात्र है। उससे संख्यातगणी जरीन्द्रियोंकी जधन्य अव- 
गांहना है, यह कुंथुक्रें पाई जाती है। इससे संख्यातगुणी चौइन्द्रियोमें काणमाक्षिका की, 
और इससे भी संख्यातगुणी पंचेन्द्रियोमें सिक्थमत्त्यकें जघन्य अवगाहना पाई जाती है। 
यहांपर आचायेने द्वील्धिय त्री्चिय आदि दाब्द न लिखकर “ बि, ति, च, प, ” ये शब्द 
जो लिखे है वे * नामका एकदेदश भी सम्पूणे नामका बोधक होता है” इस नियमके आश्रयसे 
लाघवके लिय लिखे है| 
है जघन्यसे लेकर उत्कृष्ट अवगाहनापयन्त मितने भेद्‌ है उनमें किस भेदका कौन स्वामी 
ह॑ / ओर अवगाहनाकी न्यूनाधिकताका गुणाकार क्या है! यह पांच गाथाओद्वारा बताते है। 
सुहंमाणियातेआम्॒वातेआपुणिपदिद्धिद इद्रं । 
बितिचपमादिलाए्ं एयाराणं तिसेढीय ॥ ९७ ॥ 
सृक्ष्मनिवातिआभुवातिअप्ननिप्रातिष्ठितामितरत्‌ । 
द्वित्रचपमायानामेकादशानां त्रिश्रेणय: [| ९७ | 
अर्थ--एक केठेमें सूक्ष्मनिगोदिया वायुकाय तेजकाय जरूकाय पृथिवीकांय इनका 
ऋमसे स्थापन करना । इसके आगे दूसरे केठेमें वायुकायथ तेजकाय जलूकाय पृथिवीकाय 
निगोदिया प्रतिष्ठित इनका क्रमसे स्थापन करना | और तीसरे कोठेमें अप्रतिष्ठित द्वीच्विय 
त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय पंचेन्द्रियोका क्मसे स्थापन करना। इसके आगे उक्त सोलह स्थानों 
मंस्े आदिके ग्यारह स्थानोकी तीन श्रेणि माडना चाहिये। भावाथें-तीनकोठोर्मं स्थापित 
पोलह स्थानेंके आदिके ग्यारहस्थान जो कि प्रथम द्वितीय कोठेमें स्थापित किये गये हैं-अथीत्‌ 
पृक्ष्मनिगोदियासे ढेकर प्रतिष्ठित पर्यन्तके ग्यारह स्थार्नेकी ऋमाजुप्तार उक्त तीन कोठा 
आके आगे पूवेबत्‌ दो केोठाओंमे स्थापित करना चाहिये, और इसके नीचे इनही ग्यारह 
ध्थानेंके दूसरे और दो केठे स्थापित करने चाहिये, तथा दूसरे दोनों कोठोके नीचे तीसरे 
शे केठे स्थापित करना चाहिये। इसप्रकार तीन श्रेणिमं दो २ काठाआ्म ग्यारह स्थानेंको 
ध्थापित करना चाहिये । और इसके आगे;-- 
अपंदिद्विदपत्तेयं बितिचपतिचबिअपदिहिदेसयलं |. 
तिचबिअपदिदहिंदं च य सयले बादालगणिद्कमा ॥ ९०८ 0 
अप्रतिष्ठितप्रत्येक॑ द्वित्रिचपत्रिचद्यप्रतिष्ठिते सकलम । 
त्रिचअप्रतिष्ठितं च च सकल द्वाचत्वारिशहृणितक्रमाः ॥ ९८ ॥ 
अर्थ--छट्ठे केठिमें अप्रतिष्ठित प्रत्येक द्वीन्द्रिय जीन्रिय चोइन्द्रिय पंचेन्द्रियका स्थापन 
करना । इसके आगेके केठेंग ऋमसे चीन्द्रिय चौइन्द्रिय द्वीन्द्रिय अप्रतिष्ठित प्रत्येक पचेन्द्रियका 
स्थापन करना | इससे आगे के काठेम त्रीन्रिय चोइन्द्रिय छीन्द्रिय अप्रतिष्ठिक पत्वेऋ्‌( ध 
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पैवेन्द्रियका ऋमसे स्थापन करना । इन सम्पूण चौंसठ स्थानेंमें व्यालीस स्थान उत्तरोत्तर गुणि- 
तक्रम है । भावाथ-आदिके दीन कोठोर्म स्थापित सोलह स्थान और जिन म्यारहस्तानेंती 
दीन श्रेणियेंमें स्थापित किया था उनमेंसे नौचिकी दो श्रेणियोमें स्थापित वाईस स्थानोंकी 
छेडकर ऊपरकी ओणिके ग्यारहस्थान | तथा इसके आगे तीन कोठाम स्थापित पन्द्रह 
स्थान | सब मिलाकर व्यादीस स्थान उत्तरोत्तर गुणितक्रम है। और दूसरी तीसरी श्रेणिके 
वाइस स्थान अधिककम हैं। व्यालीस स्थानोके गुणाकारका प्रमाण और वाइसस्थानेंके अधिकका 
प्रमाण आंगे बतावेंगे । यहांपर उक्त स्थानोंके स्वामियाँकी बताते हैं । 
अवरमपुण्णं पढम सोले पुण पढमबिदियतदियोली । 
पुण्णिद्रपण्णयाणं जहण्णमुक्तस्समुक्तस्स ॥ ९९ ॥ 
अवरमपृण प्रथमे पोडश पुनः प्रथमद्वितीयतृतीयावलिः । 
पर्णेतरपृणाना जघन्यमुत्कृष्टमुत्कृष्टम ॥ ९९ ॥ 
अथ--आददिके सेलह स्थान जघन्य अपयाप्तकके है। और प्रथम द्वितीय तृतीयश्रेणि 
ऋमसे पर्याप्त अपयोप्तक तथा परयोप्तककी जघन्य उत्कृष्ट और उत्कृष्ट समझनी चाहिये | 
भावारथ-प्रथम तीन केठाम विभक्त सोलह स्थानेमं अपयोप्तककी जघन्य अवगाहना बताई है। 
और इसके आगे प्रथम श्रेणिके ग्यारह स्थानामं पर्योप्ततरी जघन्य और इसके नीचे दूसरी 


श्रेणियं अपयोक्षककी उत्कृष्ट तथा इसके भी नीचे तीसरी श्रेणिंमँ पर्यौत्कोकी उत्कृष्ट 
अवगाहना समझनी चाहिये । 
पुण्णजहण्णं तत्तो बरे अपुण्णस्त पुण्णडक्कस्सं । 43- 
वीपुण्णजहण्णोत्ति असंखं संख॑ गुण तत्तों ॥ १०० ॥ 
पूणेनघन्य ततो वरमपुणस्य पृर्णोल्क्ृष्टम । 
द्विपृणनवन्यमिति असंरय संख्यं गुण ततः || १०० ॥ 
अथ्े--प्रेणिके आंगेके प्रथम केठेमें ( छट्ढे केठिमें ) पयोप्ततकी जघन्य और दूसरे 
केठेम अपयोप्तककी उत्कृष्ट तथा तीसरे केछेंमें पर्यीक्ततकी उत्कृष्ट अवगाहना समझनी 
चाहिये। द्वीन्दिय पर्योप्ततकी जघन्य अवगाहना पर्यन्त अउंख्यातका गुणाकार है, और इसके 
आंगे संख्यातका गुणाकार है। भावाथ-पहले जो हे 


जि की व्यालीस स्थानांकी गुणितक्रम बताया था 
दक उनत री ये द्वीनि 
उनमेसे आदिके उनतीस स्थान ( सुक्ष्मनिगोदिया अपयोप्तक जबन्यसे लेकर द्वीन्द्रिय पर्यौप्तकी 


जघन्य अवगाहना परयेनत ) उत्तरोत्तर अप्तस्यातगुणे २ है। और इसके आगे तेरह स्थान 
उत्तरोत्तर संज्यातगुणे २ है । 
गुणाकार रूप असंस्यातका ओर श्रेणिगत वाईस स्थानेंके अधिकका प्रमाण बताते है । 
सहमेद्रगुणगारों आवलिपल्लाअसंखमागों हु । हा 
सहाणे सेडिगया अहिया तत्येकपडिभागों ॥ १०१ 0 
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सृक्ष्मेतरगुणकार आवलिपल्यासंख्येयमागस्तु । 
स्वस्थाने श्रेणिगता अधिकास्तत्रैकप्रतिमाग: || १०१ ॥ 
अंथे---सृक्ष्म और बादरोंका गुणकार स्वस्थानमें ऋमसे आवली और पल्‍्यके अस॑- 
ख्यात में भाग है । और श्रेणिगत वाइस स्थान अपने ३ एक प्रतिमामप्रमाण अधिक ३ है। 
भावाव---सूक्ष्म निगोदियासे सूक्ष्म वायुकायका प्रमाण आवल्ीके असंझ्यातमें मागसे गुणित है, 
और इसीप्रकार सृक्ष्मवायुकायसे सूक्ष्म तेमबकायका और सूक्ष्मेजकायसे सृक्ष्म्मतकायका सूक्ष्म- 
जलकायसे सूक्ष्म शयिवीकायका प्रमाण उत्तरोत्तर आवलीके असंरु्यातमें २ भागसे गुणित है। 
परन्तु सुक्ष्म प्रयेवीकायसे बादर वातकायका ग्माण परस्थान होनिसे पल्‍्यके असंख्यातमें भाग- 
गुणित है। इसीप्रकार बादर बातकायसे बादर तेनकायका और बादर तेजकायसे बादुर जल- 
कायादिका प्रमाण उत्तरोत्तर क्रमसे पल्यके असंख्यातमें माग २ गुणा है| इसीप्रकार आगेके 
स्थान भी समझना । परन्तु अणिगत वाइस स्थानोंमें गुणाकार नहीं है; किन्तु उत्तरोत्तर अधिक 
२ है, अयात्‌ वाइस स्थान जो सूक्ष्म है वे आवर्वके असंख्यातमें भाय अधिक है, और जो 
बाद्र है वे पढ्यके असंख्यातमें माग अधिक है | 
सुक्ष्मनिगोदिया लब्ध्यपर्यातकक्की जघन्य अवगाहनासे सृक्ष्म वायुकायकी अवगाहना 
आवलीके असंख्यातमें भाग गुणित है यह पहले कह आये हैं | अब इसमें होनेवाली चतुः- 
स्थानपतित व॒द्धिकी उत्पत्तिका क्रम तथा उसके मध्यम होनेवाले अनेक अवगाहनाके भेदोंको 
कहते है । 
अवरुबरि इगिपदेसे ज्ञुदे असंखेज्मागवड़ीए । 
आदी णिरंतरमदो एगेगपदेसपारवड़ी | १०२ | 
अवरोपीरे एकप्रदेशे युते असंख्यातमागवृद्धे: । 
आदिः निरन्तरमतः एकेकम्रदेशर्परिवुद्धिः ॥ १०२ ॥ 
अर्थ---जघन्य अवगाहनाके प्रमाणम एक प्रदेश और मिलानेसे जो प्रमाण होता है 
वह अस्ंख्यातभागवुद्धिका आदिस्थान है। इसके आगे भी क्रमले एक ३ प्रदेशकी वृद्धि 
कर्‌दी चाहिये । और ऐसा करते २--- 
अवरोग्गाहणमाणे जहण्णपरिमिद्असंखरासिहिदे । 
अवरस्सवारें उह्े जेदुमसंजेजजमागस्स ॥ १०३ ॥र- 
अवरावगाहनाप्रमाणे जघन्यपारोमतासंख्यातराशिहते । 
अवरस्थोपरि व॒द्धे ज्येष्ठमसंख्यातमागस्य ॥ १०३ ॥ 
अथ--जघन्य अवगाहनाके प्रमाणमें जबन्यपरीतासंख्यातका भाग देनेते जो छष्ध आंवे 
जतने प्रदेश जघ॒न्य अवगाहनामें मिल़ानेपुर असंख्यातभागवृद्धिका उत्कृष्ट स्थान होता हद ( 
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तस्सुवरि इगिपदेसे जुदे अवत्तव्वभागपारम्भो | 
बरसंखमवाहिदर्वरे रूढणे अवरउवरिजुदे ॥ १०४ ॥ /- 
तस्योपरि एकप्रंदेशे युते अवक्तव्यभागप्रारम्मः । 
- वरसंख्यातावहितावर रूपोने अवरोपरि युते॥ १०४ ॥ ' 
अर्थ--अप्त॑ज्यातभागवृद्धिके उत्कृष्ट स्थानके आगे एक प्रंदेशकी वाढ्धि करनेसे 
क्तत्य भागवुद्धिका प्रारन्म होता है। इसमें एक ३२ प्रदेशकी वृद्धि होते २, जब जपन्य अं 
गाहनाके प्रमाणमें उत्कृष्ट संस्यातका भाग देनेते जो लव्य आबे उसमें एक कमकरके जघम्यके 
प्रमाणमें मिल्ञादिया जाय तब:--- 
तब्बर्ड्रए चरिमो तस्सुवररिं रूबसंजुदे पढ़मा । 
संखेजजमगउड़ी उबरिमदो रूबपरिवड़ी ॥ १०५ ॥ 
तब॒द्धेश्वरमः तस्योर्पारि रूपसँयुते प्रथमा । 
संख्यातमागवृद्धि; उपयेता रूपपरिवाद्धिः ॥ १०५ ॥ 
अथे---अवक्तत्यभागवृद्धिका उत्कृष्ट स्थान हेता है। इसके आंगे एक और मिल- 
नेसे सेल्यातमागवृद्धिका प्रथम स्थान होता है। और इसके आंगे एक २ की वद्धि करते २ जब+ 
अवरज्धे अवरुबरिं उड्धे तब्बड्रिपरिसमत्ती हु। 
रूवे तदुबरि उड्डे होदि अवत्तव्वपढमपद़े ॥ १०६॥ 
अवराड् अवरोपखिद्धे तद्वृद्धिपरिसमार्तिहि । का 
दो रूपे तदुपरि वुद्धे मवति अवक्तब्यप्रथमपद्म ॥ १०६ || 
अथ---नघन्यका जितना प्रमाण है उसमें उसका ( जघन्यका,) आधा और मिल- 
नेते सेस्यातमागवृद्धिका उत्कृ्स्वान होता है। इसके आंगे भी एक प्रदेशकी वृद्धि करनेपर 
अवक्तन्यवृद्धिका प्रथम स्थान होता है। 
रूऊझणवरें अबरुस्छुबरें संबहिदे तदुक्कस्सं | 
तक्षि पदेंसे उड्े पहमा सं॑खेज्ञशुणवही ॥ १०७ ॥| हा 
रूपोनावरे अवरस्योपरि संवद्धिते तद॒त्कृष्टम । ह 
तत्मिन्‌ प्रदेशे वृद्धे अबसा संख्यातगुणवद्धि: ॥ २१०७ ॥| 
अर्थ---नवन्यके प्रमाणमें एक कम जघन्यका ही अमाण और मिलनेंसे अवक्तत्य- 


वृद्धिका उत्कृष्ट स्थान होता है । और इसमें एक प्रदेश और पिलानेसे संख्यातगुणवुद्धिका 
प्रथम स्थान होता है। हु 


ढ़ 
््र 


अवबरे वरसंखगुणे तत्चरिमों तम्हि रूचसंज़त्ते । >् 
उन्गाहणाम्ह पहमा होदि अब तब्बगुणवड़ी ॥ १०८॥ “५ 


जप 
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अवरे वरसंख्यगुणे तच्चरमः तंस्मिन्‌ रूपसंयक्ते । 
अवगाहने प्रथमा भवति अवक्तव्यगुणवद्धिः ॥ १०८ ॥ 
अथे---जघन्यको उत्कृष्ट संख्यातसे गुणा करनेपर संख्यातगुणवद्धिका उत्कृष्टस्थान होता 
है । इस संख्यातगुणवृद्धिके उत्कृष्ट स्थानमें ही एक प्रदेशकी वृद्धि करनेपर अवक्तव्यगुणव- 
द्विका प्रथमस्थान होता है। 
अवरपरित्तासंखेणवरं संगुणिय रूषपरिहीणे । 
तच्चरिमों रूबजुदे तह्मि असंखेज्नगुणपढम ॥ १०९ [7 
अवरपरीतासंख्येनावर॑ संगुण्य रूपपरिहीने । 
तचरमो रूपयुते ततस्मिन्‌ असंख्यातगुणप्रथमम || १०९ ॥ 
अथ---जबन्य अवगाहनाका जघन्यपरीतासंख्यातके साथ गुणा करके उसमेंसे एक 
घटाने पर अवक्तव्यगुणवृद्धिका उत्कृष्ट स्थान होता है । और इसमें एक प्रदेशकी व॒द्धि होनेपर 
अस॑ख्यातगुणव॒द्धिका प्रथम स्थान होता है । 
रूब॒त्तेण तत्तो आवलियासंखभागशुणगारे | 
तप्पाउग्गेजादे वाउस्सोग्गाहणं कमसों ॥ ११० ॥ रन 
रूपोत्तेण तत आवलिकासंर्यमागगुणकारे | 
तत्प्रायोग्ये जाते वायोरवगाहनं॑ ऋमशः ॥ ११० ॥ 
अथ--इस असंख्यातगुणवद्धिके प्रथमस्थानके ऊपर ऋमसे एक २ प्रदेशकी वृद्धि 
होते २ जत्र सृक्ष्म अपयोप्त वायुकायकी जघन्य अवगाहनाकी उत्तत्तिके योग्य आवलिके 
असंख्यातमें भागका गुणाकार उत्पन्न हो्ाय तब क्रपसे उस वायुकायकी अवगाहना होती 
है। भावार्य-जघन्य अवगाहनाके ऊपर प्रदेशोत्तर वृद्धिके कमसे असंख्यातभागवाद्धि संख्या- 
तमागवुद्धि संख्यातगुणवाद्धे असंख्यातगुणवृद्धिको क्रमसे असंख्यात ९ वार होनेपर, 
और इन वृद्धियोंके मध्यम अवक्तव्यवाद्धिको मी भ्रदेशोत्तरवृद्धिके क्रमसे ही असंख्यात रे 
वार हेनिपर, जब॒अप्तंख्यागुणवद्धि होते २ अन्तमें अपयोध वायुकायकी जघन्य अबगा- 
हनाकी उत्पन्न करनेंमें योग्य आवलीके असंख्यातमें भागप्रमाण असंख्यातका गुणाका” 
आजाय तब्र उसके साथ जघन्य अवगाहनाका गुणा करनेसे अपर्याप्त 5 ज॒ 
अवगाहनाका प्रमाण निकलता है | यह पूर्वोक्त कथन विना अंकप्तंदट्टिके समझनमें 
आसकता इसलिये यहापर अकसंदष्टि ल्खिदेना उचित समझते हैं। वह इस 
कह्पना कीनिये कि जधन्य अवगाहनाका प्रमाण ९६० है और जघन्य गण 







२ तथा उत्कृष्ट संख्यातका प्रमाण १५, और जघन्य परीतासंख्यातका प्रमा 
इस जघन्य अवगाहनाके प्रमाणुमें जघन्य अवगाहनाका ही भाग देनेते १ कु ( 
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उप्तकी जघन्य अवगाहनामें ,मिलानेसे असंख्यातभागवृद्धिका आदिस्थान होता है।ओ ' 


>वन्य परीतासंख्यात अवीत्‌ १६ का भाग देंनेसे ३० लव्ध आते हैं उनको शश्न 
अवगाहनारम मिलनेसे अस्ृ॑ज््यातभागवृद्धिका उत्कृष्ट स्थान होता है। उत्कृष्ट संख्यात्त 
अथोत्‌ १६ का जधन्य अवगाहनामें भाग देनेसे छब्ध ६४ आते हैं इनको नए 
अवगाहनामें मिल्ानेसे संख्यात भागवृद्धिका आदिस्थान होता है | जघन्यमें रह 
भागदेनेसे जो छू्ध आवे उसको अथात्‌ जघन्यके आधैको जघन्यमें मिलानेसे संस्था 
तभागवृद्धेका उत्कृष्ट स्थान होता है। 'न्‍्तु उत्कृष्ट असंख्यातमागवृद्धिके आंगे और जा 
संल्यातभागवृद्धिके पूवे जो तीन स्थान है, अथीत्‌ जघन्यके ऊपर ६० प्रदेशोंकी वि 


तथा ६४ भ्रदेशोकी वृद्धिके मध्यमें जो ९१-६९ तथा ३३ प्रदेशोकी वुद्धिके तीन सवा 
हैं, वे न ते असेस्यातभागवृद्धिमं ही आते हैं और न पल्यातभागवृद्धिमं ही, इसलिये इनमे 
अवक्तव्यृद्धिमें लिया है। इसके आगे उणवृद्धिका प्रारम्भ होता है, जघन्यको दूना करमें 
संस्यातगुणवृद्धिका आविस्थान ५ १९२० ) होता है। इसके पूवमें उत्कृष्ट संख्यातभाग 
द्ध्कि स्थानसे आगे अर्थात्‌ १४४० से ९४४१ तथा १४४२ आदि १०१९ 
पर्यत स्थान है वे सम्पूण ही _पत्यबृद्धिके स्थान हैं। इसही प्रकार जघन्यको उत्कृष्ट 
संख्यातसे गुणित करनेपर संख्यातगुणवद्धिका उत्कंष्ट स्थान होता है। और इसके आगे 
नयन्यपरीतापस्यातका जघन्य साथ गुणा करनेपर असंख्यातगुणवद्धिक 
जीदतसान होता हैं। तथा इन दोनोंके मध्यम भी पृवकी तरह अवक्तव्य वाद्धि होती 
| इस _ ्यातगुणबृद्धिमें ही परदेशोत्तरवृद्धिके ऋमसे वृद्धि होते २ सूक्ष्म वातकायक् 
अवन्‍्ध अवगाहनाकी उत्पत्तिके योग्य अणाकार भ्राप्त होता है उसका जघमस्य अवगाहनके 
साथ गुणा ४५२३४) है आय यकी जबन्य अवगाहना उत्पलल होती है| इस अंकसंदरश्ि 
तमतरना नाहिये।. शगना चाहिये! पल्तु, जता ही ली न 
५... ॥र सृज्म निगोदियाके जप्रन्य अवगाहनास्थानोंसे सृक्ष्म वातकायकी जघन्य अं 
कह 9 7 नोकी बताकर तेनस्कायादिंके _नगाहनास्थानोंके गुणाकारकी उत्पत्ति 

अमका वतास हू । ह 
एवं उबरिे विणेओ पदेसवहिक्कमो जहाजोरगं 


सच्च त्थे रा ग्ग। 
सूद पत्थक्षेकल्षि च्य जीवसमा ः्‌ ध शी 
ताण विद्या 
है! प्वमपयषि ज्ञेय: प्रदेशवद्धिक्रम हा ॥ १९१॥ ६ 
प्र त्री थे. 


। 


शी श 
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तेनस्कायिकसे लेकर पयोप्त पश्चेन्द्रियकी उत्कृष्ट अवगाहना पर्यन्त संम्पण ज॑वसमासेके प्रत्येक 
त्तराल्म प्रदेशवृद्धिकमते अवगाहनास्थानोंकोी समझना चाहिये । 
उक्त सम्पूण अबगाहनाके स्थानेंमें किप्तमें किपतका अन्तर्माव द्वोता है इसको मृत्स्यर- 
नाके द्वारा सूचित करते है । 
हेठा जासे जहण्णं उबरिं उक्कस्सयं हवे जत्थ । 
तत्थंतरगा सब्बे तेसि उग्गाहणविअप्पा ॥ ११२॥ 
अधस्तरन येपां जघन्यमुपरयुत्कृष्टक॑ भवेद्यत्र । 
तत्रान्तरगाः सर्वे तेघामवगाहनविकल्पा: || ११२ ॥ 
अथ--जिन जीवोंकी प्रथम मधघन्य अवगाहनाका और अनन्तर उत्कृष्ट अवगाहनाका 
"हां २ पर वर्णन किया गया हैं उनके मध्यम जितने भेद है उन सबका मध्यके भेदंमें 
पन्‍्तमोव होता है। भावाय-जिनके अवगाहनाके विकल्प अल्प है उनका प्रथम विन्यास करना, 
'वैर मिनकी अवगाहनाके विकल्प अधिक है उनका विन्यास्त पीछे करना । मिस्तके जहासे 
पहातक अवगाहन। स्थान है उनका वहासे वहांतक ही विन्याप्त करना चाहिये । ऐसा करनेसे 
त्त्यका आकार होजनाता है। इस मत्स्यरचनाते क्रिस जीवके कितने अवगाहनाके स्थान हें 
जैर कहासे कहांतक हैं यह प्रतीत होजाता है । | 
' इसप्रकार स्थान योनि तथा शरीर॒की अवगाहनाके निमित्तते जीवसमाप्तका वर्णन करके 
छुलोंके हारा जीवसमासका वर्णन करते हैं | 
चावीस सत्त तिण्णि य सत्त य कुककोडिसयसहस्साईं । 
णेया पुठविद्गागणि चाउक्कायाण परिसखा ॥ ११३ ॥ 
द्वार्विशत्तिः सप्त च्रीणि च स॒प्त च कुल्कोटिशितसहस्राणि | 
ज्ञेया शयिवीदकाशिवायुकायकानां परिस॑ज्या ॥ १११॥ 
अर्थ---पथिवीकायके वाइस छाख कुलकोटि है, नलकायके सात छाख कुलकोटि हैं। 
भप्रिकांयके तीन छाख कुलकीटि है । और वायुकायके सात छाख कुछकोटि है । भावार्थ--- 
गरीरके भेदकी कारणमत नोकमवर्गणाके भेदकी कुछ कहते है । ये कुल कऋ्मसे परथिवीकायके 
इस छाख कोटि, जल्कायके सात छाख कोटि, अभिकायके तीव लाख कोटि, और वायु 
गयके सात छाख कोटि समझने चाहिये । - 
अद्धत्तरस वारस दुसयं कुलकोडिसद्सहस्साई | 
जलचरपक्खिडप्पय उरपरिसप्पेस्ु णब हाति ॥ ११४ ॥ 
अद्धेत्रयोद्श द्वादश दशक कुलडकोटिशतसहस्ताणि। 
जलचरपक्षिचतुष्पदोौरुपरिसर्पेषु नव भवान्ति ॥ ११४ ॥ 


मामा ०-भन्५ क्‍वमिण विषय ली 
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अथ---नलचरोके कुछ सादेवारह लाख कोटि, पतियोकि बार लग से, परम 
दश लाख कोटि, छातीके सहारे चलनेवाले जीव दुमृही आफ ना लाग काडि मुठ ४ | 
छप्पंचाधियवीसं चारसकुलकाठिसदसहवर साई । 
सुरणेरहयणराणं जहाकम हॉति णैयाणिा। २१५७ ॥ 
पटपञ्नांधिकावशति: हादश कुलकोटिशतगहुलाण | 
सुरनेरयिकनराणां यथाक्रम भवन्ति झेयानि॥ ११५ ॥ 
अथ--देव नारकी तथा मनुष्य इनके कुछ कप्ते झस्वीत राग फोटि, पभ्ीस्त आन 
कोटि, तथा वारह छाख कोटि है । 
पूर्वोक्तप्रकारसे भिन्न ३ जीवेंकि कुछोंकी संख्या बताकर सबझा जोड़ क्तिना है 
यह वतांते है । 
एया य कोडिकोडी सत्ताणउद्दीय सदसहस्प्ताहँ | 
पण्ण कोडिसहस्सा सब्बंगीणं कुछाणंय ॥ ११६ ॥ 
एका च कीटिकोटी सप्तनवतिश्व शतसहनणि | 
रे पश्चाशत्‌कोट्सिहांण सर्वाद्षिनां कुलाना च॥ ११६ ॥ 
का अर्थ--मम्पृर् जीवोंके समस्त कुष्की संज्या एफ कोराकोडि मतानी छात तथा 
पचास्त हजार कोटि है। मावार्थ-सम्पूण कुलॉक्की संख्या एक कोड़ि सताने छाख पचास हजारको 


कह गुणनेपर जितना लव्ध आधे उत्तनी हे | अथीत्‌ ९१९५५७५०७०७००७८००००० 
अभाण ह । 


श्तप्रकार स्थान योनि देहावगाहना तथा कुलके द्वारा जीवसमास नामक दूसरे अपि- 
कारका वर्णेन किया । 


इांते जीवसमासप्ररूपणो नाम ह्वितीयोषधघिकार । 


इसके अनन्तर तीसरे पयीप्तिनमक अधिकारका प्रतिपादन करते हैं । 

जह एण्णापुण्णाईं गिहघडवत्थादियाहईं द्व्वाडं । 

तह उण्णिद्रा जीवा पज्नत्तिद्रा मुणेयब्या ॥ ११७॥ 
यथा पृणोपृणीनि गृहघटर्व्नादिकानि द्रब्याणि । 


तथा पूर्णेतरा जीवाः पर्योप्तेतरा मन्तव्या: |] ११७॥ 
अथे---निम्रप्रकार 


' होते हैं. उस ही कप हब पी पक अचेतन द्रव्य पूर्ण और अपर दोनों... प्रकोट 
; * उस ही प्रकार जीव [णे और अपूर्ण दो प्रकारके होते ५ प् 
पयोप्त और जो अपृणे है उनको अपयोघ कहे होते है । जो पूण है तक 


कहते हैं। भावार्थ-गृह्दीत आहारवरीणाका खिश- 
रस भागादिरूप परिणमानेकी जीषकी शक्तिके पृणे होनानेको पर्याप्त कहते है “यह 
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(६ कु 
पर्याप्ति जिनके पाई जाय उनको पर्याप्त, और जिनकी वह शाक्ति पूर्ण नहीं हुईं है उन 
जीवोंकी अपयाधप्त कहते है। निम्र॒प्रकार घटादिक द्रव्य वनचुकनेपर पृूणे ओर उससे पर्व 


अपूणे कहे जाते हैं | इसही प्रकार पर्यौप्ति सहितको पर्याप्त और पर्यी्ति रहितको अपयोध 


कहते हैं | 

पयाप्तिके छह भेद तथा उनके स्वामियोंका नामनिर्देश करते है । 

आहारसरीरिंदियएज्त्ती आणपाणमभासमणो ) 

चत्तारि पच छप्पि य एडंदियवियल्सण्णीणं ॥| ११८ || 
आहारशरीरेन्द्रियागे पयोप्तयः आनप्राणभाषामनान्सि । 
चतल्नः पश्च पडपि च एकेन्द्रियविकल्संज्ञिनाम ॥ ११८ ॥ 

अथ---आहार शरीर इन्द्रिय श्वासोछास भाषा मन इस प्रकार पर्याप्ैके छह भेद है। 
जिनमें एकेन्द्रिय जीवेंके आदिकी चार प्यो्ति, और द्वीन्द्रिय त्रीश्द्रिय चतुरिन्द्रिय तथा असं- 
लिपंचेन्द्रियके मनःपयोप्तिको छोड़कर शेष पाच पयाप्ति छोती हैं। और संज्ञी मीवेंके सभी 
प्योप्ति होती है । भावार्थ--एक शरीरको छोडकर नवीन शरीरको करण मत जिप्त नोकर्म 
वर्गणाकी जीव अहण करता है उसकी खछ रस मागरूप परिणमावनेकेलिये जीवकी शक्तिके 
पूर्ण होनानेकी आहारपयांति कहते हैं। और खलमागको हड्डी आदि कठोर अवयवरूप तथा 
_ रसभागकों खून आदि द्रव ( नरम ) अवयवरूप परिणमावनेकी शक्तिके पूर्ण होनेके 
शरीरपयीप्ति कहते हैं। तथा उस ही नोकमंवर्गणाके स्कन्धमसे कुछ वमणाओंकी अपनी २ 
इन्द्रियके स्थानपर उस उस ब्रब्येन्द्रिके आकार परिणमावनेकी शक्तिके पूर्ण होनानेको 
इच्धियपर्याति कहते है। इसही प्रकार कुछ स्कन्‍्धोको श्वास्तोझ्लासरूप परिणमावनेको जो 
जवविकी शक्तिकी पूर्णता उसको श्वासोछास पर्याप्ति कहते हैं । और वचनरूप होनेके योग्य 
पुद्टल स्कम्थोंको ( भाषावगेणाकी ) वचनरूप परिणमावनेकी जीवकी शक्तिके पूर्ण होनिको 
भाषापयाप्ति कहते है | तथा द्वव्यमनरूप होनिको योग्य पद्ुलस्कन्थोंको € मनोवर्गणाको ) द्वव्य- 
मनके आकार परिणमावनेकी शक्तिके पूर्ण होनेकी , मनःपर्योप्ति कहते है। इन छह ॒पर्या- 
प्ियोमेसे एकेन्द्रिय जीवॉंके आदिकी चार पयोत्ति ही होती है। और द्वीद्धियसे लेकर असे 
सिपचेन्द्रिय पर्यन्त मनःपयोत्तिको छोड़कर ॒पाच पर्यापति होती है । और सज्ञि जीवोंके 
सभी पर्याप्ति होती हैं | जिन निवोकी पर्याप्ति पृ हो जाती है उनको पर्याप्त और जिनकी 


पूर्ण नहीं होती उनको अपर्याप्त कहते हैं। अपयप्त नीवोंके भी दो भेद है-एक निर- . 


त्यपरयाप्त दूसरा रूव्ध्यपयौप्त । जिनकी पर्यौप्ति अभीतक पृ्ण नहीं हुई है; किन्तु जन्तर्मु- 
| २2 हु >> निवे 8 चर ओर 0 ट्री अभमीत # ९ 
हूर्तके वाद नियमंसे पूणे हेजायगी उनको नैत्त्यपर्याप्त कहते हैं । ओर जिसर्क के 


भी प्र्यात्ति पर्ण नहीं हुई और पूण हेनिसे प्रथम ही निसका ! होजायगा- 
अपर्न!| आयुके कालमें जिसकी पयाप्ति कमी पूण न हो। उसका ह्व्ध्यूपयोप्तक कहते है | 


(0 किक ७0 
मरण भी होजायगा-अथोात ' 


0. 


६७ रायचन्द्रमेनशास्त्रमांठायाम 


इन पयोप्तियोमेसे प्रत्येक तथा समस्तके प्रारम्म और पूणे हेनेंमे कितना कांड लगता 
हैं यह बताते है। 
पज्जत्ती पछवणं जुगवं॑ तु कमेण होदि णिहवर्ण । 
अंतोमुहृत्तकालेगहियकमा तत्तियालावा ॥ ११९५ ॥ 
पयोप्तिप्रस्थापन युगपत्त क्रमेण मवति निछापनम्‌ । 
५ - अन्तमुहूतकालेन अधिकक्रमास्तावदाढ्मपात्‌ ॥ ११९ ॥| 
अथ--्मम्पूणे प्योत्तियोंका आरम्भ तो युगपत्‌ होता है, किन्तु उनकी पूर्णता क्रमसे 
होती है। इनका काछ यद्यपि पूष २ की अपेक्षा उत्तरोत्तरा कुछ २ अधिक है; तथापि सामा- 
न्‍्यकी अपेक्षा सबका अन्तमुहतेमात्र ही काल है । भावार्थ---एकस्ताथ सम्पूण पर्योप्तियोके 
प्रारम्भ होनेके अनन्तर अन्तमुहूत कालमें आहारपयापति पूर्ण होती है। और उससे संख्यात- 
भाग अधिक काम शरीर पयोप्ति पूण होती है। इस ही प्रकार आगे ३ की पर्यातिके पूर् 
होनेम पूरे २ की अपेक्षा कुछ २ अधिक २ काल ढुगता है, तथापि वह अमन्तमुहतेमात्र 
ही है। क्योकि अछ॑ख्यात समयप्रमाण अन्तर्मुह॒तके भी अस्ख्यात भेद है; क्योंकि 
असंख्यातके भी असंख्यात भेद होते है।इस लिये सम्पूर्ण पर्याप्तियोंके समुदायका 
काछ भी अन्तमेहतेमात्र ही है। ह 
पर्याप्त और निवुत्यपयोप्तका कार बताते है। 
पञ्नत्तस्स य उदये णियणियपज्न त्तिणिहिदों होदि 
जाव सरीरमपुण्णं णिव्वात्ति अपुण्णगों ताब ॥। १२० ॥ 
पयोप्तत्य च उदये निमनिजपयीरपिनिष्ठितो भवति । 
५ आवत्‌ शरीरमपूर्ण निवृत्यपृर्णकस्तावत्‌ ॥ १२० ॥| 
अथ--पयाप्त नामकर्मेके उद्यसे जीव अपनी २ पर्याप्तियोंसे पूर्ण होता है; तथापि 
५५१ उसकी शरीरपयोपि पूर्ण नहीं होती तबतक उसको पर्याप्त नहीं कहते; किन्तु 
४ ४» कहते हैं। भावार्थ--इन्द्रिय श्वासोछझास भाषा और मन इन पर्याप्तियोंके पूर्ण 
; नर भी यदि शरीरपर्याप्ति पृण होगई है तो वह जीव पर्या ही है; किन्तु उससे 
न कहा जाता है । 
लव्ध्यपयोप्तकका स्वरूप दिखाते है | 


उद्ये ड अपुण्णस्स य सगसगपज्जत्तियं ण णिट्ठवादि । 
अतामइत्तमरणं लद्धिअपण्नत्तमों सो हु ॥ १२१ ॥| 
उदये तु अपूर्णस्य च स्वकस्वकपयोप्तीनीनिष्ठापयाति । 
; अन्तमुहूतुतर्ण रब्ध्यप्योप्तकः स तु | १५१ ॥ 


अथ---अपयौप्त नामकर्मके उदय होनेसे जो जीव अपने २ येगरय पयोप्तियोंको पूर्ण न 
करके अन्तमुहतंकालमें ही मरणको प्राप्त होजाय उसको ढलव्ध्यपयीप्तक कहते हैं । 
भावार्थ--जनिन जीवोंका अपयोध्त नामकरमके उदयसे अपने २ येत््य पर्याप्तियोंको पृण न 
करके अन्तर्मुहतमें ही मरण होजाय उनके रब्ध्यपरयौ॑त्त' कहते है । इस गायामे जो 
तु शब्द पडा है उससे इस प्रकारके जीवोंका अन्तमुहतेमं ही मरण होता है, और दूसरें 
चकारसे इन जीवोंकी जघन्य और उत्कृष्ट ढोंनो ही प्रकारकी स्थिति अन्तर्मुहर्तमाजही है, 
ऐसा समझना चाहिये । यह अन्‍्तमुंहूत एक श्वासके अठारहवें भागप्रमाण है। इस प्रकारके 
लब्ध्यपयाप्तक जीव एकेन्द्रियसे ढेकर पंचेन्द्रिय पर्यन्त सबहींम पाये जाते है | 

यदि एक जीव एक अन्‍्तर्मुहूतमें लब्ध्यपयोप्तक अवस्था ज्यादेसे ज्यादे मर्वोको 
धारण करे तो कितने करसकता है ? यह बताते है | 

तिण्णिसया छत्तीसा छावट्विसहस्सगाणि मरणाणि | 

अन्तोम॒हुचकाले तावदिया चेव खुद्दमवा ॥ १२२ ॥| 
त्रीणि शतानि षट्जिशत्‌ षट्षछिसहुखकाणि मरणानि । 
अन्तमुहूर्तकाले तावन्तश्व झुद्भवाः ॥ ११२॥ 

अथू--एक अन्तमुहतमें एक रूब्ध्यपयोप्तक जीव छयासठ हजार तीनपौ छत्तीस 
मरण और इतने ही मवोकी ( जन्म ) भी धारण कर सकता है। भावाथे--- एक लव्ध्यप- 
याप्तक जीव यदि निरन्तर भवोकी धारण करे तो ६६६४६ जन्म और इतने ही मरणेंको 
धारण कर सकता है। अधिक नहीं करसकता । 

उक्त भव एकेन्द्रियादिकमेंसे किस २ के कितने २ भवोंकी चारण करता है यह बताते हैं। 
सीदी सट्ठी ताक वियले चउबीस होंति पंचक्खे । 
छार्वाई्ट च सहस्सा सय॑ च वत्तीसमेयक्खे ॥ १२४१ ॥ 
अशीतिः पष्ठिः चत्वारिशद्विकले चतुर्विशतिभभवन्ति पंचाश्ले । 
पट्षष्ठिश्य सहस्नाणि शर्त च द्वात्रिशमेकाले ॥ १२३ ॥ 
अर्थ--विकलेन्द्रियाम द्वीन्द्रिय लव्ध्यपर्योप्तके ८० भव, त्रीन्द्रिय लव्धर 
६०, चतुरिन्द्रिय लब्ध्यपयौप्तकके ४० और पंचेन्द्रिय रब्ध्यपयोप्तकके २४, तया 
येके ६६१३२ भर्वोकी धारण कर सकता है, अधिकको नहीं । उ्च्झ््त 
एकेन्द्रियांकी संख्याकों भी स्पष्ट करते है । इत्द्रिया- 
पढविद्गागणिमारुद्साहारणश्वुलुस॒हमपत्तेया । करते हैँ | 
एवेस अपुण्णेस य एक्रेमे बार ख॑ छक्क भर “शतक भेद है। 


» ६२ रायचद्धनेनशास्रमालयाम्‌ | 


एथ्वीदकाशिमारुतसाधारणस्थूल्सुक्ष्मपत्येका: | 
एतेषु अपूरणुपु च एकेकरस्मिन्‌ द्वादश खे पटकरम ॥ १२४ ॥ 
अथ--स्यूल और सूक्ष्म दोनेंही प्रकारंके जो प्रथ्वी जल अम्नि वायु और साधारण, 

और प्रत्येक वनस्पति, इसप्रकार सम्पृणे ग्यारह प्रकारके रूव्ध्यपर्याप्तकेमेंसे प्रत्येक ( हर- 
एक ) के ६०१३ भेद होते है। भावाथ--स्थूछ प्थिवी सूक्ष्म पृथिवी स्थूढ जर सूक्ष 
जल स्थूछ वायु ,सृक्ष्म वायु स्थूछ अमन सूक्ष्म अप्नि स्थृूल साधारण सक्षम साधारण तथा 
प्रत्येक वनस्पति इन ग्यारह प्रकारके लव्ध्यपर्याप्तकेंमेंसे प्रत्येक्के ६०१२ भव हेति हैं। 
इसलिये ११ को ६०१२ से गुणा करनेपर एकेन्द्रिय लव्ध्यपयोप्तक जीवेंके उत्कृष्ट 
भर्वेका प्रमाण १६१३२ निकलता है | हे 


बिक 


समुद्ात अवस्थामें केवलियोंके भी अपयोप्तता कही है से किस प्रकार हो सकती है 
यह बताते है । 


पत्जत्तसरीरस्स य पज्नज्ञ॒द्यस्स कायजोगस्स | 
 जोगिस्स अपुण्णत्तं अपुण्णजोगोत्ति णिद्दिद्े ॥ १२५ ॥ 
.. पयोप्तशरीरस्थ च पर्याप्त्युद्यस्य काययोगस्य | 
येगिनोपृ्णेल्वमपृ्णयोग इति निर्दिष्टय ॥ १२५ ॥ 


न आप केबलीका 

... अथ--जिस संयोग केवडीका शरीर पृणे है, और उसके पयीत्ति नाम कर्मका उदय 
भी माजूद है, तथा काययोग भी है, उसके अपरया्तता किस्रप्रकार हो सकती है! तो इसका 
कारण योगका पूणे न होना ही बताया है। भावाथे---निसके अपयीप्त नामकपका उदय हो . 
अथवा जिसका शरीर पूर्ण न हुआ हो उसको अपयोप्त कहते है। क्योंकि पहले « जाव 
सरीरमपुर्ण णिव्त्तिअपुण्णणो ताव” ऐसा कह जाये है। अथीत्‌ जब तक शरीर पर्याि 

९. दि निषेत्त्यपयोप्ति रे # केवलीका 
पूणे नह अं तककी अवस्याको निषृत्त्यपयोप्ति कहते है | परन्तु केवढ्ीका दारीर भीं 
3४ र उनके पयाप्ति नामकमंका उदय भी है, तथा काययोग भी मौजद है, तब 
कि अपयाप्त £ रे वि 
बह निऑः जल को हिंशे उसके कि 'ण णे तीनेही समुद्दात योग पूण 
गे निते। 2 मे उनको आ तासे अपयोप्त कहा है; मुख्यतासे अपयाप्त 
लगहापर पाई जाती है ऐसे प्रथम द्वितीय चतुथे 


और छट्मा ये चार ही 
; है। 
ह किस ३ गुणस्थानम पयोप्त और अपयीप अवस्था पाई जाती है ? यह च॒तांते हैँ । 
हे . लड्धिअपुण्णं मिच्छे तत्थदि 


ठद्धिअ वे विद्यि चडत्थछह्ठे य | 
'र्गर्ड्शितएरैण्तत्ती तत्थवि सेसेस पज्तती ॥ १२६ । | 


गोम्मटसारः । ५४ 


लब्ध्यपूण मिथ्यात्वे तन्नाषि द्वितीये चतुर्थपष्ठे च । 
निर्देत्त्यपयाप्तिः तत्रापि शेषेषु पर्याप्त || १५६ ॥ 
क्‍ अर्थ--लव्ध्यपयोप्तक मिथ्यात्व गुणस्थानमं ही होते है। निष्वैत्यपर्यापक प्रथम” 
द्वितीय चतुथ ओर छट्टे गुणस्थानमें होते हैं । और पयोप्ति उक्त चारो और शेष समी गुणस्था- 
'नेंमें पाई जाती है। भावार्थ-प्रथम गुणस्थानर्म लब्ध्यपयोप्ति नि्वृत्यपयाति पर्याप्ति तीनों अवस्था 
“होती है। सासादन असंयत और प्रमत्तमें निवृत्यपर्याप्त पयोप्त ये दो अवस्था होती हैं। उच्त 
तथा शेष सब ही गुणस्थानोमें पयोघ्ति पाई जाती है | प्रमतत गुणस्थानमें जो निर्व॑त्यपयाप्त 
“अवस्था कही है, वह आहारक मिश्रयोगकी अपेक्षासे है। इस गाथामें जो च शब्द पड़ा है । 
उससे सयोगकेवली, भी निद्वत्यपर्याप्तक होते है यह वात गौणतया सूचित की है। 
सासादन और सम्यक्त्वके अमावका नियम कहां २ पर है यह बताते है| 
हेट्टिमछप्पहवीणं जोइसिवणमवणसब्वहइत्थीणं । 
, >एण्णिद्रे णहि सम्मो ण सासणो णारयापुण्णे ॥ १२७॥ ४ 
अधःस्तनपद्पथ्वीनां ज्योतिप्कवनभवनसर्व्लीणाम्‌ । 
पूर्णतरस्मित्‌ न हि सम्यकत्वे न सासनो नारकापूरण ॥ २७ ॥ 
अर्थ--द्वितीयादिक छह नरक और ज्योतिषी व्यन्तर भवनवासप्ती ये तीन प्रकारके 
देव, तथा सम्पूर्ण ख्वियां इनकी अपयाप्त अक्स्थामें सम्यकत्व नहीं होता ॥ और सासादन सम्य- 
(ज्ट्टी अपयोप्त नारकी नहीं होता | भावाये--सम्यक्त्वस्हिंत जीव मरण करके द्वितीयांदिक 
/छह नरक ज्योतिषी व्यन्तर भवनवाप्ती देवेंमि और समग्र स्लियोमें उत्पन्न नहीं होता । और 
'सासादनसम्यम्यर्टाष्टि मरण कर नरकको नहीं जाता । 
द इति पर्याप्तिप्ररूषणो नाम तृतीयोडइघिकारः $ * 
अब प्राणप्ररूपणा ऋ्रमप्राप्त है उसमे प्रथम भाणका निरुक्तिपूर्ण कक्षण कहते है। 
बाहिरपाणेहिं जहा तहेव अब्म॑तरेहिं पाणेहिं। 
पाण॑ति जेहि जीवा पाणा ते होंति णिद्दिद्ा ॥ १२८ ॥ 
बाह्मप्राणैयेथा तथेवाम्यन्तरेः प्राणेः । 
प्राणन्ति यैर्नीवाः प्राणास्ते भवन्ति निर्दिणा:॥ १२८ ॥ 
अर्थ--जिस प्रकार अम्यन्तरप्राणोंके कार्यमूत नेत्रोका खोलना, वचनप्रवृत्ति, उच्छाम 
निःश्वास आदि बाह्य प्रार्णेके द्वार जीव जीते है, उसही प्रकार जिन अम्यन्तर इन्द्रिया- 
बरणकर्मके क्षयोपशमादिके हारा जीवमें जीवितपनेका व्यवहार हा उनकी प्राण कहते हैँ । 
भावार्थ-निनके सद्भावमें जीवमें जीवित॒पनेका और वियोग होनिपर मरणपनेक भेद हैं। ./ 


' 


५४ रायचन्द्रमनशासत्रमाढायाम्‌ । 


हे उनको प्राण कहते है। ये प्राण पूर्वोक्त पयो्तियोंके कार्यरूप हैं-अथोत्‌ प्राण औ 
पर्याप्तिम काये और कारणका अन्तर है। क्योंकि गृहीत पुद्धलुत्कन्च विशेषोकों इन्द्रिय 
वचन आदिरूप परिणमावनेकी शक्तिकी पृणेताकी पर्याप्ति, और वचन व्यापार आंदिकी कारण 
भृत शक्तिको, तथा वचन आदिको प्राण कहते हैं । 

प्राणके भेदांको गिनाते हैं । 


पंचावे इंदियपाणा मणवचिकायसु तिण्णि बलपाणा । 
आणापाणप्पाणा आडगपाणेण हॉंति दस पाणा ॥ १२५९ ॥ 
पश्चापि इन्द्रियप्राणा: मनोवचःकायेषु ञ्रयो बल्प्राणाः । 
अनापानप्राणा आयुष्कप्राणेन मवन्ति दुश प्राणाः ॥ १२९ ॥ 
» अर्थे--पांच इन्द्रियप्राण-स्पशेन रसन घाण चक्षुः श्रोत्र | तीन बलप्राण-मनेनह 
वचनवरू कायवढ । श्रास्ोच्छाप्त तथा जायु इस प्रकार ये दश प्राण है । 


द्रव्य और भाव दोनेंही प्रकारके प्राणॉंकी उत्पत्तिकी सामग्री बताते है । 
वीरियजुद्मदिखिउवसमुत्था णोइंदियेंदियेसु चला । 
देहदये कायाणा वचीबला आऊउ आउदये ॥ १३० ॥ 
बीययुतमतिक्षयोपदमोत्था नेइन्द्रियेन्द्रियिष बल्मः । 
देहादये कायानो वचोब॒छ आयु: आयुरुदये ॥ १३६० ॥ 


अ्थे--मनोबल प्राण और इन्द्रिय प्राण वीयीन्तराय कर्म और मतिज्ञानावरण कर्मके 
क्षयोपशम रूप अन्तरज्ञ कारणसे उत्पन्न होते हैं। शरीरनामकर्मके उद्यते कायवरूप्राण होता 
है। खासोच्छास और शरीरकमके उदयसे प्राण-श्वासोच्छास उत्पन्न होते है | स्वरनाम- 
कमेके साथ शरीर नामकमंका उदय होनेपर वचनबल प्राण होता है। आयु कमके उदयपे 
आयुआण होता है। भावार्थ-वीयौन्तराय और अपने २ मतिज्ञानावरण करके क्षयोपश्ञमसे 
उत्पन्न होनेवाले मनोबल और इन्द्रियप्राण, निम और पर पदा्धको अहण करनेंमे समय 
लव्धिनामक भावेन्द्रिय रूप होते है। इस ही प्रकार अपने २ पर्वोक्त कारणसे उत्पन्न होनेवाले 
कायबलादिक प्राणोर्म शरीरकी चेष्टा उत्पन्न करनेकी सामथ्यैरूप कायबल 


ट प्राण, रवासोच्छासकी 
भवृत्तिमं कारणभूत शक्तिरूप जातीच्चास भ्राण, वचनन्यापारकी कारणभूत शक्तिरूप वचोबर 
भाण, नरकाद भव धारण करनेकी शक्तिरुप जायुप्राण होता है।... 


प्राणेके स्वामियोंकी चताते हैं । 


इंद्यिकायाऊणि य पुण्णापुण्णेश्नु पुण्णणे आणा। 
#इंद्यादिषुण्णे वचीमणों सण्णिपुण्णेब ॥ २३६ ॥ 


/ 
॥ 


| 

। 
पर 
| 


खनन 


| 


गोम्सटेसार: । ५१ 


इन्द्रेयकायांसंषि च पर्णापर्णप परणके आनः | 
छीम्द्रियादिपुणण वच; मन; सक्षिपर्ण एवं |] १६१ ॥ 
अथे---इन्करिय काय आयु ये तीन प्राण, पर्याप्त और अपयाप्त दोनेंही के होते हैं । 
किन्तु आ्वासोच्छास पर्याप्के ही होता है। और वचनबल प्राण पर्याप्त ह्वील्‍्द्रियादिके ही होता 
है। तथा मनोत्रल प्राण संज्ञिपयीप्तके ही होता है। 
एकेन्द्रियादि जीवेंम किप्तके कितने प्राण होते हैं इसका नियम बताते है| 
दूस सण्णीर्ण पाणा सेसेगर्णंतिमस्स वेऊणा । 
पज्नत्तेसिदरेसु य सत्त हुगे सेघगेशणा ॥ ११२ ॥ 
दश संज्षिनां प्राणा: शेषेकीनमन्तिमस्य व्यना$ । 
८) पयोप्तेष्वितरेप च सप्त ह्िके शेषकैकीना।॥ १३२ ॥ 
थ--पयाप्त संज्षिपंचेन्द्रियके दश प्राण होते हैं| शेषक्े पर्यीप्कोंके एक २ प्राण 
कम होता जाता है; किन्तु एकेन्द्रियोंके दो कम होते है। अपयोप्तक संज्ञि ओर असंज्ञी पंचे- 
न्द्रियके सात प्राण होते है ओर शेपके अपयोप्त जीवेंके एक २ प्राण कम होता जाता है। 
सावार्थ--प्रयोप्त संज्षिपंचेन्द्रियके सचही प्राण होते है। असंज्ञिके मनोबलरुप्राणणो छोड़कर 
वाकी न प्राण होते हैं। चतुरिम्द्रियके श्रोत्रेन्द्रियको छोडकर आठ, और ज्ीन्द्रियके चल्लुको 
छोडकर बाकी सात, द्वीद्वियके ्राणकी छोड़कर बाकी छह, और एकेन्द्रियके रसनेन्द्रिय तथा 
वचनबरकी छोडकर बाकी चार प्राण होते हैं| यह सम्पृण कथन पयप्तककी अपेक्षासे है। 
अपयोप्तकम कुछ विशेषता है | वह इस प्रकार है कि संज्ि और असंज्षि पंचेन्द्रियके इवासो- 
च्छास वुचोब॒ल मनोवरूकी छोडकर बाकी पांच इन्द्रिय कायबल आय:प्राण इसप्रकार सात भाण 
होते है | आगे एक २ कम होता गया हँ---भथोत्‌ चतुरिन्द्रियके श्रीजरकों छोड़कर बाकी ६ 
प्राण, औद्धियके चक्षः को छोड़कर ५, ओर द्वीन्द्रियके ध्राणणो छोड़कर ४, तथा एकेन्द्रियके 
रतसनाकी छोड़कर बाकी तीन श्राण होते हैं । 
हाते प्राणप्ररूवणी नाम चतुथोंडघिकारः । 
४०० जाओ 
हह जाहि बाहियाबवि य जीवा पावंति दारुणं दुक्खं । 
सेवंतावि य उमये ताओ चत्तारि सण्णाओ ॥ १३३ ॥ 
इह यामिर्बाधिता अपि च जीवाः प्राप्नुवन्ति दारुणं दुःखम । 
सेवमाना अपि च उमयस्मिन्‌ ताश्वतत्र: संज्ञा: ॥ ११६१ ॥ 
थर---जिनसे संक्केशित होकर जीव इस ठोक और ।निनके विषयका सेवन करनेंसे 
कनों ही मर्वोर्में दारुण दुःखको प्राप्त होता है उनको संत्ता कहते है । उसके चार भेद है। 


६६ रायचन्द्रजेनशासमाक्ायाम 
भावाथ---संज्ञानाम वाँछाका है, जिसके निमित्तसे दोनोंही भव दारुणं दैँ /खकी न 
होती है उस वांछाको संज्ञा कहते हैं । उसके 'चार भेद है, आहारसंज्ञा भयछज्ञा ७ 
संज्ञा परिग्रहसज्ञा । हे 

आहारसंज्ञाका स्वरूप बताते है । 
आहारदंसणण य तस्सुबजोगेण ओमकोठाए । 
सादिदरुदीरणाए हवादि हु आहारसण्णा हु ॥ १३४ ॥ 
आहारदशनेन च तस्योपयोगेन अवमकोष्ठया । 
सातेतरोदीरणया भवति है आहारसंज्ञा हि॥ १३१४ ॥ 
अथ--आहारके देखनेसे अथवा उसके उपयोगसे और पेटके खाली होनेसे तथा 
अत्तातावेदनीयके उदय और उदीणा होनेपर जीवके नियमस आहारसंज्ञा उत्पन्न होती है। 
भावाथ--किसी उत्तम रसयुक्त आहारके देखनेसे अथवा पृवानुभत भोजनका स्मरण 
यद्वा पेटके खाली होनानेंसे और अज्लाता वेदनीयके उदय और उदीणीसे इत्यादि और भी 
अनेक कारणेंसे आहारसंज्ञा अथोत्‌ आहारकी वाछा उत्पन्न होती है । 
भयसंज्ञाके कारण और उसका स्वरूप बतांते है । 
अद्मीमदंसणेण य तस्सुवजोंगेण ऑओमसत्तीए । 
मयक म्शुदी रणाए भमयसण्णा जायदे चद॒हिं ॥ १३१५ ॥ 
अतिभीमद्शेनेन च तस्योपयोगेन अवमसत्वेन । 
भयकरमेदिरिणया भयसंज्ञा जायते चतुर्मिः ॥ १६५ ॥ 


 अर्थ--अत्यन्त भयेकर पदार्थके देखेनेसे, अथवा पहले देखे हुए भयंकर , पदार्थके 
स्मरणादिसे, यद्धा शक्तिके हीन होनिपर, और अंतरगम मयकर्मकी उदय उदीर्णा हेनिपर 
इत्यादि कारणेंसे भयसंज्ञा होती है । । 


मैथुनसंज्ञाकी बताते है । 


पणिदरसभोयणेण य तस्सखुच॒जोगे कुसोीलसेवाए । 
वेद्स्सुदीरणाए मेहुणसण्णा हवदि एवं ॥ १३६ ४ 
प्रणतरसभोजनेन च तस्थोपयोंगे कुशीछसेवया । 
वेदस्योदीरणया मेथुनसंज्ञा भवति एवम्र | १३६ ॥ 
अथ--_छ़ाविष्ट और गरिष्ठ रसयुक्त भोजन करनेसे, और पहले भक्त विषयोंका 


३७५५ आदि करनेसे, तथा कुशील्का सेवन करनेसे और वेद कमका उदय उदीणी आदियसे 
जता होती है । 


परियिह संज्ञाका वर्णन करते हैं । 
उवयएणदंसणेण थ॒ तस्खुवजोगेण मुच्छिदाए य । 
उीहस्सुदरीरणाए परिगहे जायदे सण्णा | १ र७ ॥। 
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गोम्मटसार १ | ५१७ 


उपकरणदशेनेन च तस्योपयोगेन मर्च्छिता ये च। 
लोभस्योदीरणया परिगहे जायते संज्ञा || १३६७ ॥ 
अथे--इत्र, भोजन उत्तम वद्न खत्री आदि भोगोपमभोगके साधनमत पदार्थोके देखनेसे 
अथवा पहले भक्त पदार्थोका स्मरण करनेसे, और ममत्व परिणामोंके होनेस, लोभकर्मका उदय 
उदीणा हेनेते, इत्यादि कारणेसि परिग्रहसंज्ञा उत्पन्न होती है | 
किप्त जीवके कौनसी संज्ञा होती है यह बताते है | 
णहपमाएं पढठमा सण्णा णहि तत्थ कारणाभावषा । 
सेसा कम्मात्यिचेणबयारेणत्थि णहि कज्णें ॥ ११८ 0 
नष्टभमादे प्रथमा संज्ञा न हि तन्न कारणामावात्‌ । 
शेषाः कमोस्तित्वेनोपचारेण सन्ति न हि कार्ये || ११८ ॥ 
अथथे---अप्रमत्त गणस्थानमें आहारसंज्ञा नहीं होती, क्योंकि यहापर उसका कारण 
असातंवेदनीय कमका उदय नहीं है। ओर शेषकी तीन संज्ञा उपचारसे वहांपर होती हैं। 
क्योंकि उनका कारण कम वहापर मौजद है । किन्तु उनका काये वहापर नहीं होता | 
भावांय-साता अप्ताता वेद्नीय आर मनष्य आयु इन तीन प्रकृृतियोंकी उदीरणा प्रमत्तविरतर्म 
ही होती है-नआगे नहीं | इसलिये सातवें गुणस्थानमें आहारसंज्ञा नहीं है । किन्तु शेष तीन 
संज्ञा उपचारसे होती हैं, वास्तविक नहीं | क्योंकि उनका कारणभृत कर्म वहांपर है। किन्तु 
भागना रतिक्लीडा परिग्रहस्वीकार आ्मिं प्रवृत्तिकृप उनका कार्य नहीं है । क्योंकि वहांपर 
ध्यान अवत्या ही है। अन्यथा कभी भी ध्यान न हो सकेगा, और करम्मोका क्षय तथा 


मुक्तिकी प्राप्ति भी नहीं होसकेगी। 
४0 शाते संज्ञापद्पणो नाम पद्धमोषधिकार ! 


अथ मडगलपर्वक कऋ्रमप्राप्त मार्गगा महाधिकारकी कहते है । 
घम्मगुणमग्गणाहयमोहारिबल॑ जिएं॑ णर्म॑सित्ता | 
मग्गणमहाहियारं विविहहियारं भणिस्सामों ॥ १३९ ॥ 
धर्म्मगुणमागेणाहतमोहार्ब्रि जिन नमप्तित्वा | 
मर्गणामहाधिकार विविधाधिकारं मणिष्यामः॥ १३१९ ॥ 
अर्थ--सम्यम्दशनादि अथवा उत्तमक्षमादि धमेरूपी धनुष, और ज्ञानादि गुणरूपी 
प्रत्यंचा ( डोरी ), तथा चौदह मार्गणारूपी वार्णेसि मिस्तने मोहरूपी शल्रुके बछकी नष्ट कर- 
दिया है इसप्रकारके जिनेन्द्रंदेवको नमस्कार करके, मागेणा महाधिकारका जिसमें कि ओर भी 
अनेक अधिकारोंका अन्तमीव होता है. वर्णन करूंगा । 


हा 


५८ रायचन्द्रनेनशात्मालयाम 


इसग्रकार मार्गणानिरूपणकी प्रतिज्ञा करके प्रथम उसका ( मागेणाका ) निरकिए 
लक्षण |। हा 
ष्ण है 3 व जासु व जीवा मगिगिज्जंते जहा तहा (देड्ढा । 
 ताओ चोद्स जाणे छुथणाणे मग्गणा होति ॥ १४० | 
यामिवी यासु वा जीवा मुग्यन्ते यथा तथा दृष्टा: | 
ताश्चतुदंश जानीहि श्रुतज्ञाने मार्गंणा भवन्ति ॥ १४०॥ . है 
अर्थ--जिसप्रकारसे प्रवचनमे देखेगये हों। उस्तही प्रकारसे जीवादि पदाथका नि 
भावेंकि द्वारा अथवा जिन परयायोमं विचार किया जाय वे ही मार्गणा है, ऐसा समग्र 
चाहिये | उनके चोदह भेद है। 
चोदह मार्गणाओंके नाम बताते है । 
गदहहंदियेसु काये जोगे पेदे कसायणाणे य। 
- संजमदंसणलेस्सामवियासम्मत्तसतण्णिआहारे ॥ १४१ ॥ 
गतीन्द्रियेष काये येगे बेदे कपायज्ञाने च | 
संयमदशनलेश्यामव्यतासम्यक्त्वपंस्पाहरे || १४१ ॥ 
अंे--गति इन्द्रिय काय योग वेद कंषाय ज्ञान संयम दुशन लेश्या भव्य सम्यकत 
संत्ञ- हार, ये चोदह मागेणा हैं । | / 
'इ्लरमागणाओंके भेद्‌ तथा उनके कारुका नियम बताते हैं | | 
/ंबसमसुहमाहारे देशुष्वियभिस्सणरअपज्तत्ते | 5 
श््सासणसम्मे मिससे सांतरणा मग्गणा अट्ट ॥ १४२7) 
उपशमसूक्ष्माहारे वेगूर्विकामेश्रनरापयीप्ति 
सासनप्म्यक्त्वे मिश्रे सान्तरका मार्गणा अष्ट ॥| १४२ ॥ 
अर्थ---उपशमसम्यकत्व सुक्ष्मतापराय आहारकयोग आहारकमिश्रयोग वैक्रियिकमि? 
अपयाप्त मनुष्य सासादनसम्यक्त्व मिश्र ये अन्तमार्गणा है । 
उक्त आठ अन्तरमागेंणाओंका उत्कृष्ट और जघन्य कार बताते है | 
सत्तद्णा छम्मासा वासपुधत्त च बारसमुहुत्ता। , ् 
पलासंख तिण्हं वबरमवर एकसमयों दु 0 १४३॥ ' 
सप्तदिनानि पण्मासता वरषपृथकत्व॑ च द्वादशमुहूर्ता: । 
पन्‍्यासंख्य त्याणा वरमवरमेकसमयस्तु ॥ १४३ ॥ 
अथै---उक्त आठ अन्तर मार्गगाओोका उत्कृष्ट काठ ऋमसे सात' दिन, छह महीना 


सा नम न 


। 
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; 
पृथवत्व व, पृथक्त्व वर्ष, वारहमुहूतं और अन्तकी तीन मागगेणाओंका काल पल्‍्यके अएख्या- 
तवें भाग है। और जघन्य कार सबका एक समय है। मावार्थ--उपशम सम्यक्त्वका उत्कृष्ट 
काल सात दिन, सुक्ष्मसांपरायका छह महीना, आहारकयोगका पुथक्त्ववषे, तथा आहारक- 
मिश्रका एथक्त्ववष, वैक्रिंयिकमिश्रका वारह मुहूते, अपयोप्त मनुष्यका पल्यके असंस्वयातवें 
भाग, तथा सासतादन सम्यकत्व और मिश्र इन दोनोंका भी उत्कृष्ट अंतरकाल पल्यके 
असंख्यांतवें माग है। और जघन्य कार सबका एक समय ही है। 


अतरमार्गणाविशेषोकी दिखाते है । 
। पढ़मुवसमसहिदाए विरदाविरदीए चोदसा द्विसा । 


। विरदीए पण्णरसा विरहिद्कालो हु बोधव्वों ॥ १४४ ॥ 
प्रथमेषशमसहिताया विरताविरतेश्वतु्दश दिविसाः । ह 
विरतेः पश्चदश विरहितकालस्तु बोद्धव्यः ॥ १४४ ॥ 
अज्ी--प्रथमेषशमस्तम्यक्त्वसहित पचमगुणस्थानका उत्कृष्ट विरहकाल चौदृह दिन, और 
उट्ठे सातमें गुणस्थानका उत्कृष्ट विरहकाल पंद्रह दिन समझना चाहिये | सावाथ---उपशम- 
सम्यक्त्वके वो भेद है, एक प्रथमोपशम सम्यक्त्व दूसरा द्वितीयोपशम सम्यक्त्व | चार 
अनन्तानवन्धी तथा एक दर्शनमोहनीय ( मिथ्यात्व ) के, अथवा तीनों दर्शनमोहनीय और 
चार अन॑तानुबंधी, इस प्रकार पांच या सातके उपशमसे जो हो उसको प्रथमोपशम सम्यवत्व 
कहते है। और अनम्तानुवन्धी चतुष्कका विस्तेयोजन और दशेनमोहनीयत्रिकका उपशम 
होनेसे जो सम्यकत्व होता है उसको द्वितीयोपशम सम्यक्त्व कहते है। इनमेसे प्रथमोपशम 
सम्यक्त्वसहित पंचमगुणस्थानका उत्कृष्ट विरहकाल चीौदह दिन, और छठट्ठे सातवें गृणस्थानका 
पंद्रह दिन है | किन्तु जधन्य' विरहकाल सर्वत्र एक समय ही है। 
गतिमागैणाका भारम्म करते हुए प्रथम गतिशब्दकी निरुक्ति और उसके मभेदेको 


गिनाते है । है 
गह उदयजपज्जाया चउगद्गमणस्सहेउ वा हु गई । 

! णारयातिरिक्खसा णुसदेवगद्गत्तिय हवे चद्॒धा || १४५ || ु 

| गत्युद्यजपयोय- चतुगेतिगमनस्य हेतुवी हिं गतिः । हे 

। नारकतियम्मानषदेवगतिरिचि च भवेत्‌ चतुर्धो ॥ १४५९ ॥ 

(तिनाम कर्मके उदयसे होनेवाढी जीवकी पयीयकी अथवा चार्रों गतियोंमे 


अथे--ग प यवा चारों 
ब चऊ 
कहते है | उसके चार भेद है, नरकगाति तियेगाति मनुप्य 


गमन करनेके कारणकी गति 
गति देषगाति । । 


६ ० रायचन्द्रजैनशास्रमाठयाम्‌ क्‍ 
गतिमार्गणा्में कुछ विशेष ( चारों गतियोका एथक्‌ २) वर्णन पाच गाथाओं ढ्वारा करते ई | 
ण॒ रमाति जदो णिद्न दग्वे खेत्ते य कालमाव य । 
अण्णोण्णेंहिं य जह्मा तह्ञा ते णारया भाणिया ॥ १४६ 0 
न रमन्ते यते नित्य॑ द्वन्ये क्षेत्रे च काठमावे च । 
- अमन्‍्येन्येश्व यस्मात्तस्माते नारता भणिताः॥ १४६ ॥ 
अर्थ--द्रव्य क्षेत्र काछु भावमें खवय॑ तथा परसरमे प्रीतिको प्राप्त नहीं होते अतएव 
उनके नारत ( नारकी ) कहते है। भावार्थ--शरीर और इन्द्रियके विषयेमि; उत्पत्ति शयन 
विहार उठने बैठने आदिके स्थानमें, भोजन आदिके समयमे, अथवा ओर भी अनेक 
अवस्थाओंम भो स्वय॑ अथवा परस्परमें प्रीति ( सुख ) को प्राप्त न हों। उनको नारत कहते 
है। इस गायामें जो च शब्द पड़ा है उससे इसका दूसरा भी निरुक्तितिद्ध अथे समझना 
चाहिये | अथीत्‌ जो नरकगतिनाम कमके उदयसे हें। उनकी, अथवा € नरान्‌ ) मनुष्योंको 
( कायन्ति ) कैश पहुंचावें उनकी नारक कहते है। क्योंकि नीचे सातो ही भूमियेमे 
रहनेवाले नारकी निरन्तर ही स्वाभाविक शारीरिक मानपतिक आगन्तुक तथा क्षेत्रजन्य 
इन पाच प्रकारके दुःखोसे दुखी रहते हैं। 
तिर्यग्गतिका स्वरूप बताते हैं। 


तिरियंति कुडिलमावं घुचिउलसण्णा णिगिहिमण्णाणा । 

अश्वंतपाबबहुला तह्या तरिच्छया मणिया ॥ १४७ ॥ 
तिरोश्चन्त कुटिल्मावं सुविवतसंज्ञा निक्रष्टमज्ञानाः । 
अत्यन्तपापबहुलास्तस्मात्तेस्श्वका मणिता:॥ १४७ ॥ 


'अथे---मो मन वचन कायकी कुटिल्ताको प्राप्त हों, अथवा जिनकी आहारादि विषयक , 
संत्रा दूमेरे मनुष्योकी अच्छीतरह प्रकट हो; और जो निकृष्ट अज्ञानी हों तथा- जिनमें 
अत्यन्त पापका बाहुल्य पाया जाय डनको तिथेच कहते हैं| भावार्थ--जिनमें कुटिल्ताकी 
प्रधानता हो, क्योंकि प्रःयःकरके सबही तियंच जो उनके मनमें होता है उसको वचनद्वारा 
नहीं कहते, क्योंकि उनके उमरप्रकारकी वचनशक्ति ही नहीं है, और नो वचनसे कहते है 
उसकी कायसे नहीं करते, तथा मिनकी आहारादिसंज्ञा प्रकट हो, और श्रतका अभ्यास 
तथा शुभोपयोगादिके न करसकनेसे जिनमें अत्यन्त अज्ञानता पाई जाय। त्थॉ मनुष्यकी 

"५ तरह महात्रतादिककी धारण न करसकने और दरशनविशुद्धि आदिके न होसकनेसे जिनमें , 
अत्यन्त पापका बाहुस्य पाया जाय उनके तियच कहते हैं। ' 
मनुष्यगततिका स्वरूप चतांते है । 


शं 


मण्णंति जदो णिच्च मणेण णिउणा म॑ णुक्कतडा ज्मा । 
मण्णुब्भवा व सब्बे तहा ते माणुसा मणिदा ॥ १४८ ॥ / 
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मन्यन्ते यते नित्य मनप्ता निषणा मनसोत्कठ यस्मात्‌ । 
मनूझवाश्र सर्वे तस्माते मान॒प भणिता;॥ १४८ ॥ 
है अर्थ-न्नो नित्य ही हेय उपादेय तत्त्व अतत्त्व धमें अधर्मका विचार कै, और जो 
मैन क्लास गुजर पाडक्षा विचार स्मरण आदि कर सकें, जो पूर्वोक्त मनके विषयों उत्कृष्ट 
हो, तथा युगड़ी आहेगे जो मनुओँसे उत्पन्न हुए हों उनको मनुष्य कहते है। भावाब--- 
मनऊा विषय तीत्र होनेसे गुणदोपाटिका विचार स्मरण आदि निनमें, उत्कट रुपसे 
पाया जाय, तमा उत॒य कालकी आदिये आदीश्वर भगवान्‌ तथा कुछकरोंने उनको व्यव- 
हारझ उपदेश दिया इसलिये जो आदश्थिर मगवान्‌ अथवा कुछकरोंकी संतान कहे जाते 
हैं, उनकी मनुष्य कहते हें। इस गायार्मे एक यतः शब्द है दूसरा यत्तमात्‌ शब्द है, 
अब डोनोंका एक ही होता है, इसलिये एक शब्द व्यथ है; वह व्यर्थ पडकर ज्ञापन करता . 
हू फ्ि ल्वच्यपयाप्तक मनप्यो्में यद्यपि यह लक्षण घंटित नहीं होता तथापि उनको 
प्रनम्यगति नाम्रक्म और मनुष्य आयुकमेके उदयमात्रकी अपेक्षात्रे ही मनुष्य कहते 
है ऐसा समझना चाहिये | 
तिथच तथा मनप्योंके भेदोके गिनाते है । 
सामण्णा पंचिंदी पज्नत्ता जोणिणी अपज्ञजत्ता। 
तिरिया णरा तहावि य पंचिंदियमंगदी हीणा ॥ १४९ ॥ 
सामास्या: पंचेम्द्रिया: प्ौप्ताः योनिमत्यः अपयोध्ताः । 
तियश्वो नरास्तथापि च परचेन्द्रियमंगतो हीनाः ॥ १४०९० ॥ 
अर्थ--तिभचेंके पाच भेढ है, सामान्यतियंच पंचेन्द्रियासयेंच पर्योप्ततियंच योनिमती- 
तियंच और अपयीप्ततियंच । इसही प्रकार मन॒ष्यके मी पंचेन्द्रियके भंगकी छोड़कर बाकी 
चार भेद होते हैं । भावार्थ --तिमचेमिं पंचेन्द्रियके प्रतिपक्षी एकेन्द्रियादि जीवोंकी सम्मावनी 
है इसप्िये तिथचौमे पंचेल्धियके मंगसहित पांच भेद है, किन्तु मनुष्येंमें पंचेन्द्रियके 
प्रतिपक्षकी सम्भावना नहीं है इसलियि उनके सामान्यमनुष्य प्माप्तमनुष्य योनिमती- 
मनुष्य अपयोप्तमनुष्य इसप्रकार चार ही भेद होते है । 
देवोंका संवर्रुपं बताते है। 
दीव्य॑ंति जदो णिच्च गुणेहिं अड्ठेहिं दिव्व॒भाषेहिं । 
मासंतदिव्वकाया तह्ना ते वण्णिया देवा ॥ १५० ४ 
दव्यन्ति यते नित्य गंंगेरष्टामिद्रेन्यमावेः । 
भासमानदिव्यकाया- तसस्‍्मात्ति वार्णिता देवा ॥ १५० ॥ 
अर्थ---जो देवगर्तिमें होनिवाले परेणामोंसे सदा सखी रहते है । और अणिम्ता महिमा 


: चारहमें दशमे आठमे छट्ठे तीसरे दूसरे 


है. है | 


२ रायचन्द्रजेनशारूमालायाग्र 


आदि आठ गुणों ( ऋद्धियाँ ) के द्वारा सदा अप्रतिहतरूपसे विहार करते है। और जिनका, 
रूप छावण्य यौवन आदि सदा प्रकाशमान रहे उनकी परमागमर्में देव कहा है । 
इसप्रकार संसारसम्बन्धी चार्रों गतियोंका स्वरूप बताकर अब संसारसे विछक्षण पांचमी 
सिद्धगतिका स्वरूप बताते है। 
जाइजरामरणभया सज़ोगविजोंगदुक्खसण्णाओं । 
रोगादिगा य जिससे ण सांति सा होदि सिद्धगई ॥ १५१ ॥ 
जातिनरामरणभयाः संयोगवियोगदुःखसंज्ञाः । 
रोगादिकाश्व यस्यां न सन्ति सा भवति पिद्धगतिः॥ १५१॥ 
अथ--पैचेन्द्रियादि जाति बुढ़ापा मरण भय अनिष्टसतयोग इष्टवियोग इनसे होनिवाला 
दुःख आहारादिविषयक संज्ञा ( वाब्छा ) और रोग्रादिक जिस गतिम नहीं पाये जाते उसकी 
पिद्धगति कहते है। भावाथे--एकेन्द्रियादू जाति, आयुःकमेके घटनेसे शरीरके शिथिल 
हेनेऱप जरा, आयुःकमेके अभावत्र होनेवाछा प्राणत्यागरूप मरण, अनर्थकी आशंका 
करके अपकारक कस्तुंस भागनेकी इच्छारूप भय, छेशके कारणभूत अनिष्ट पदार्थ की 
प्राप्ति्प संयोग, सुखके कारणभूत इष्ट पदार्थके दूर होनेरूप वियोग इत्यादि दुःख, और 
आहारतंज्ञा आदि तीनसंज्ञा, ( क्योंकि भयसंज्ञाका प्रथक्‌ ग्रहण हो चुका है ), खांसी आदि 
अनेक रोग, तथा आदिशब्दस मानमंग बध बन्धन आदि दुख जिस गतिमे अपने ३ 
कारणभूत कमेके अभाव होनेसे नहीं पाये जाते उसको सिद्धगति कहते हैं । 
गतिमार्गणार्में जीवसंस्याका वर्णेन करनेकी इच्छासे प्रथम नरकगतिमें जीवसंख्याका 
वर्णन करते हैं । 
सामण्णा णेरइया घणअंगुलबिदियमलगणसेढी । जे 
बिदियादि बारद्सअडछ तिदुणिजपदहिदा सेढी ॥ १५२५॥ 
सामान्या नेरयिका घनाहू-लद्वितीयमूलगुणश्रेणी । 
छ्वितीयादि: द्वादशद्शाष्टषट्ज्िद्धिनिनपद्‌हिता श्रेणी ॥ १५२ ॥ 
विल कला -क- कक. ४० का बैनाजुलके दूसरे वर्गमूल्से गुणित 
न : बथिवियोमं होनेवाले नारकियोंका प्रमाण ऋमसे अपने 


० वर्गमूछसे भक्त जगच्छेणी्रमाण समझना चाहिये । 
आप बनाइूगुलके दूसरे वरगेमूडका जगच्छेणीके साथ गुणा करनेपर जो राशि उत्पन्न 
“से ही सातो ३ नारकी हैं । इसमेंसे द्वितीयादिक पृथिवियोंके नार- 
साका प्रमाण अतानेंके लिये कहते है कि जगच्छेणीका जि 
ण + कहते है कि अपने/अथीत्‌ जगस्कछेणीका नितना प्रमाण है 
न मम 


१ इस अन्यके अन्तमे गणितका प्र4०ण हर 
“ले ->०>  जतका प्रकरण लिखेंगे वहापरे इन सवका भमाण स्पष्ट रूपसे वताया जायगा । 


किन. आड़ 


गोम्मटसारः | ६३ 


$ उसके बारहंमे वर्गमूलका जगच्छेणीमें ही भागदेनेसे नो रब्ध आवे उतने ही दूसरी पृथिवीके 
नारकी हैं। इस ही प्रकार दशमे वर्गमूलका भाग देंनेसे जो रुब्ध आवे उतने तीसरी 
: पृथिवीके, और आठमे वर्गमूलका भोग देनेसे नो लब्ध आवे उतने चौथी पथिवीके, तथा 
छट्टे वर्गमूका भाग देनेसे जो छब्ध॒ आबे उतने पाचमीं पथिवौके, और तीसरे वर्गमूलका 
भाग देनेसे जो रूब्ध आवे उतने छट्टी पृथिवीके, तथा दूसरे वर्गमूलका भाग देंनेसे नो छब्घ 
आवे उतने सातमी पृथिवीके नारकी होते है। यह उत्कृष्ट संख्याका प्रमाण है-अर्थात एक 
समयरमें जादेसे जादेसे इतने नारकी हो सकते है । 
इसतरह नीचेकी छह एथिवियाके नारकियोंका प्रमाण बताकर अब प्रथम प्थिवीके 
नारकियोका प्रमाण बताते है। 
हेट्िमिछप्पुठवीणं रासिविहीणो हु सब्बरासी हु। 
पढमावणिह्ि रासी णेरइयाणं तु णिद्दिद्वो ॥ १५३ ७ 
अधस्तनषट्पृथ्वीनां राशिविहीनस्तु सवेराशिस्तु । है 
प्रथमावनी राशिः नेरयिकाणा तु निर्दिष्टः॥ १५३ ॥ 
अथे---नीचेकी छह पृथिवियोंके नारकियोंका मितना प्रमाण हो उस्तको सम्पृणे नारक- 
राशिमेस घटानेपर जो शेष रहे उतना ही प्रथम पृथ्वीके नारकियोंका प्रमाण हे | 
तियग्नीवोंकी संख्या वताते हैं । 
संसारी पंचक्खा तप्पुण्णा तिगदिहीणया कमसो । 
सामण्णा पंचिदी पंचिंदियपृण्णतेरिक्सा ॥ १५४॥ +#- 
संसारिणः पद्चाक्षास्तत्पूणों: जिगतिहीनकाः कमशाः । 
सामान्याः पश्चेन्द्रियाः पद्चेख्वियपूर्णेतरशवाः ॥ १५४ ॥ 
अथे---प्रम्पूर्ण जीवराशिमेंसे सिद्धराशिकों घटनेपर नितना अमाण रहे उतना ही 
संसारराशिका अमाण है । संसारराशिमेंसे नारक मनुष्य देव इन तीन राशियोंको घटानेपर 
जो शेष रहे उतना ही सामान्य तियचोंका प्रमाण है। सम्पूर्ण पंचन्द्रियोगेसे उक्त तीन 
गतिके पंचेख्धियोंको घठानेपर जो शेष रहें उतने पंचेन्द्रिय तियच है। तथा पंचेन्द्रिय पर्यौत्षकाके 
प्रमाणमैंसे उक्त दीन गतिके पंचेन्द्रिय पयोौप्त जीवोंका प्रमाण घटानेपर जो शेष रहें उतने ही 
प्ाक्ष तिथेच पंचेन्द्रिय जीव हैं । 
छस्सयजोयणकद्हिद्जगपद्रं जोणिणीण परिमाणं | 
पुण्णुणा पंचक्खा तिरियअपज्नत्तपरिसंखा ॥ १४५५ ॥ 


>परात नाक, युक्‍आ-.रममाआंा. समान >ीनमममिडि-+. 


१--२ पंचेन्धिय और परमोप्तकोका प्रमाण आगे बतादेंगे । 


प्र रायचन्द्रजेनशास्रमालायाग्र्‌ ' 


पट्शतयोजनक्ातिहितजगत्प्तरं योनिमतीनां परिमाणम ) 
पूर्णोना: पंचाक्षा: तियगपयाप्तपरिसंस्या ॥॥ १९९॥ ' 
अथे---छहसी योजनके वर्गका जगत्प्रतरमें भाग देनेसे जो रूब्ध आवे उत्तना ही, 
योनिमती तियेचौका प्रमाण है। ओर पंचेन्द्रिय तिंयेचामेसे पर्यीप्त तियचौका प्रमाण घटनेपर 
जो शेष रहे उतना अपयाप्त पंचेन्द्रिय तिथचोंका प्रमाण है । 


मनुष्योंका प्रमाण बतानेके छिये तीन गाथाओंको कहते है । 
सेढीसूइअंगुलआदिमतादियपद्माजिदेशणा । गा 
सामण्णमणुसरासी पंचमकद्घिणसमा पुण्णा ॥ १५६ 0७ 
श्रेणी सृच्यडगुरादिमतृतीयपदमानितैकोना | 
सामान्यमनुष्यराशिः पश्चमक्रतिघनसमाः पूणी: ॥ १५६ ॥ 


अथ--सूच्यंगुल्के प्रथण और तृतीय वर्गमूछका जगच्छेणीमें भाग देनेसे जो शेष रहे 
उसमें एक और घटानेपर नो शेष रहे उतना सामान्य मनुष्य राशिका अमाण है। इसमें 
द्विरूपवर्गंधारोम उत्पन्न पांचमे वगे ( वादा ) के घनप्रमाण पर्याप्त मनुष्योंका प्रमाण है । 
पयाप्त मनुष्योंकी संख्याको स्पष्टरूपसे बताते है । 
तललीनमधुगविमलंधृमासिलागाविचोरभयमेरू | 4 
तटहरिखझ्सा होंति हु माणुसपज्जत्तसंखंक। ॥ १ ५७ (7 
* तललीनमधुगविमलंधूमसिक्ागाविचोरभुयमेरू | 
तट्हरिखझसा भवन्ति हि मानुषप्यापतसंख्याह्ला: ॥ १५७ || 
अर्थ--तकारसे लेकर सकारपयेन्त जितने अक्षर इसगाथार्म बताये है, उतने ही 
अक्षप्रमाण पयाप्त मनुष्योंकी संख्या है। भावार्थ--इस गाथामें तकारादि अक्षरों अड्जोंका 
ग्रहण करना चाहिये, वि किस अक्षरसे किस अड्डका ग्रहण करना चाहिये इसके लिये 
४£ कटपयपुरस्थव चाष्टकल्पिते; क्रमशः । स्व॒रजनशूज्यं संख्यामात्रोपरिमाक्षरं 
त्याज्यम्‌ उपये हिल ४ 
पम , यह गाथा उपयोगी है। अथौत्‌ कसे लेकर आगेके झ तकके नव अक्षर 
ऋमसे एक दो आदि नव अड्ढ समझेने चाहिये | इस ही प्रकार टसे ढेंकर नव अक्षर 
नव अक्ूु, न प्से कस पांच अक्षरंसि पांच अछ्ड, तथा यसे लेकर आठ अक्षरोंसि आठ 
अक एवं सोढह स्वर ओर ज न इनसे शून्य ( ० ) समझना चाहिये | और 
मात्रा आर 
ऊपरका अत्तर, इससे कोई भी अड्ढ नह 


भहण नहीं करना चाहिये | इस नियमके और / अज्लीकी 
विपरीन गति होती है ” इस नियमके अनुप्तार इप्न गाथामें कहे हुए अक्षरोंसे पयोाप्त 
ँ्नप्येकी सम्ब्या »२२८ १६२५१४२६४ ३३५७०९३५ ४ 


३९५०३३६ निकलती है 


अन्‍िनम 


गोग्मट्सारः | हैँ ५ 


मानुषी तथा अपयाप्त मनुष्योंकी संख्या बताते है। ., , 
' पजञ्त्तमणुस्साणं-विचउत्थो माणुसीण परिमाणं | ५ 
सामण्णा पृण्णुणा मणुबअपज्जत्तगा होंति ॥ १५८ ॥ 
. प्रयोप्तमनुष्याणां त्रिचतुर्थों मानुषीणा परिमाणम । 
सामान्या: पू्णोना मानवा अपर्याप्तका भवन्ति ॥ १५८ ॥| 
अथे--पयोप्त मन॒ष्योंका जितना प्रमाण हैं उसमें तीन चोथाई (  ) मानुषियोंका 
प्रमाणु है। सामान्य मजुष्यराशिमेंसे पर्याप्तकोंका प्रमाण घाटनेपर जो शेष रहे उतना ही 
अपयोप्त मनुष्योका प्रमाण है । 
इसप्रकार चारों ही प्रकरके मनुष्योंकी संख्या बताकर अब देवगतिके जीवॉकी संख्या 
बताते हैं । | 
तिण्णिसयजोयणाणं बेसदुछप्पण्ण अंगुलाणं च। 
कर्दिहिद्पदर वेंतरजोइसियाणं च परिमाणं ॥ १५५९ || गा 
त्रिशतयोननाना ह्विशतपट्पश्चाशदबुढनां च। 
क्तिहितप्रतरं व्यन्तरज्योतिष्काणा च परिमाणम्‌ ॥ १५० ॥ ' 
अर्थ--चीनसी योज॑नके वर्गंका जगत्मतरमें भाग देनेसे जो छब्ध आवे उतना व्यन्त- 
रदेवाका प्रमाण है। और २५१४६ प्रमाणाहुछलके वर्गंका जगव्यतरम भाग देनेंसे नो छब्ध्‌ आबे 
उतना ज्योतिषियोका प्रमाण है । 
घणअड्लपढमपढ़ं तवियपदं सेहिसंगुण कमसो । 
मवणे सोहम्महुगे देवाणं होद़ि परिमा्ण ॥ १६० ॥ ”” 
घनाहुकप्रथमपढ तृतीयपद श्रेणिसगु्णं क्रमशः |, 
... भवने सौधमेब्विके देवानां भवति परिमाणम ॥ १६० ॥ 
अथ--जगच्छेणीके साथ धनाड्ुढके प्रथम वर्गमूहका गुणा करनेते मवनवा्ती, और 
तुंतीय वर्गमूढका गुणा करनेंसे सौषमं्िकके देवोंका प्रमाण निकलता है । 
तत्तो एगारणवसगपणचंडणियमूलमाजिदा सेढी । - 
पलासंखेज्जदिमा पत्तेयं आणदादिसुरा ॥ १६१ ४ 
तत॑ एकादशनपप्तप्तपश्चचतुर्निनमुलभानिता श्रेणी । 
पल्याप्तंस्यातकाः प्रत्येकमानितादिस्च॒राः ॥ १६११ ॥ 
अर्थ--इसके अनन्तर अपने ( जगच्छेणी ) भ्यारहमें नवमे सातमें पाचमे चेथे ब्गे- 
| शै भांजित ज॑गच्छेणी प्रमाण देवेंका प्रमाण है । आनताब्किर्म प्रत्येक कंल्पके ठेवेंका 
'५ १ यद योजन प्रमाणाहुलशी भपेक्षाले दे । 
कं गओ, ९ 





-६ ६ रायचन्धजेनशास्त्रमाछायाम 


प्रमाण पलल्‍्यके असंख्यातमे भाग प्रमाण है। सावार्थ---ऐशान खर्गसे आगे सानत्कुमार महेंद्र 
ख्वगके देवोंका प्रमाण जगच्छेणीमं जगच्छे्णाके ग्यारहमे वर्गेमूलका भाग देनेते मितना लक 
आंवे उतना ही है। इसही प्रकार जगच्छेणीके नवमे वर्गमूलका जगच्छेणीमें भाग देनेपर ने 
लब्ध आने उतना ब्रह्म बक्मोत्तर खर्गके देवोंका प्रमाण है, और सातमे वर्गमूछ (जमच्छेणीक) 
का जगच्छेणीमं भाग देनेसे नो छब्ध आवे उत्तना छान्‍्तव कापिष्ठ स्वगेके देवोंका 
प्रमाण है। पाचमे वर्गमूहका भाग देनेसे जो रूब्ध आवे उतना शुक्र महाशाक्र स्वर्मके देवोंका 
प्रमाण है। चौये वर्गमूढका भाग देनेसे जो छब्ध आवे उतना सतार सहसखार स्वगके देवोंक 
प्रमाण है। आनत प्राणत आरण अच्युत नव ग्रैवेयक नव अनुद्शि विनय वैजयंत जय॑त अपरा- 
नित इन छत्वीस कल्पोंमे देवोंका प्रमाण पल्‍्यके असंख्यातमें भाग है | 
सवोर्थेसिद्धिके देवोंका तथा सामान्यदेवराशिका प्रमाण बताते है | 
तिगुणा सच्मुणा वा सब्बद्दा माणुसीपमाणादो । [7 
सामण्णदेवरासी जोइसियादो विसेसहिया ॥ १६२॥ 
त्रिगुणा सप्तगुणा वा सवो्था मानुषीप्रमाणतः । 
सामान्यदेवराशिः ज्योतिष्कतो विशेषाधिकः ॥ १६२ || 
अर्थ--मनुष्यल्लियोंका नितना प्रमाण है उससे तिगुना अथवा सतगुना स्वो्सिद्धिके 
देवोंका प्रमाण है। ज्योतिष्क देवोंका मितना प्रमाण है उससे कुछ अधिक सम्पूर्ण देवराशिक। 
अ्माण है। भावार्थ--मानुषियोंसे तिगना और सतगुना इसतरह दो प्रकारसे जो'स्वी्भसिद्धिके 


देवोंका प्रमाण बताया है वह दो आचार्योक़े मतकी अपेक्षासे है। सम्पूर्ण शदेवेंमि 'ज्योतिषियोंका 
भमाण बहुत अधिक .है, शेष तीन जातिके देवोंका भ्रमाण बहुत अल्प है इसलिये ऐसा कहा 
के सामाम्यदेवराशि ज्योतिषियोंसे कुछ अधिक है। के े 


॥ इति गतिसागणाध्िकारः ॥ 


ममप्राप्त इन्द्रियमार्गंणाम इन्द्रियोंका विषय स्वरूप भेद आदिका वणेन कंरनेसे प्रय॑म॑ 
उप्तका निरुक्तिपृवेक अथे बताते है । कह हड ध 


अहमिंदा जह देवा अविसेस अहमहंति मणणंता | 
इंसति पएक्कमेक्क इंदा इच इंदिये जाण ॥ १६३ ॥ 
अहमिन्द्रा यथा देवा अविशेषमहमहामिति मन्यमाना: [रे 


ह इंशते एकेकामिन्दा इव इन्द्रियाणि जानीहि ॥ १६३ ॥ 
... अआथ--जिस अकार अहमिन्द्र देवेंमें दूसरेकी अपेक्षा न रखकर प्रत्येक | 
मी मानते है, उसहीं प्रकार इन्द्रियां भी है | भावार्थ---इन्द्रके समान जो ही 


इन्द्रिय कहते है। इसड़िये नित भकार नत्र ग्रेवेयकादिवासी देव अपने के 


है 
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दूप्रेकी अपेक्षा न रखनेसे अथात्‌ स्वतस्त्र होनेसे अपने २ को इन्द्र मानते “हैं'। उस ही 
कु स्पशेनादिक झ्न्द्रियां है अपने २ सशादिक विषयोंमें दूसरेकी ( रसना आदिकी।) 
अपज्ञा न रखकर खतन्त्र हैं। अतएव इनको इन्द्रंके ( अहमिन्धके ) समान होनेसे इम्द्रिय 
कहते हूं । 
इब्दियके ससेपसे भेद और उनका स्वरूप बताते है। 
मदिआवरणखओघषसमृ॒त्थविसुद्धी हु तज्जबोहों वा । 
भावादंय तु दृग्व देहुदूयजदेहचिण्हँ तु ॥ १६४ ॥ 
मत्यावरणक्षयोपशमोत्थविशुद्धिहिं तज्जबोधो वा | 
भाविद्धियं तु द्रव्यं देहोद्यजदेहाचिल्न तु ॥ १६४ ॥ ह 
अर्थ--झल्दियके दो भेद है एक मावे्रिय दूसरा द्वव्येन्द्रिय । मतिज्ञानावरण कमके 
प्तयोपशमसे उत्पन्न होनेवाली विशुद्धि, अथवा उस विशुद्धिसे उत्पन्न होनेवाले उपयोगा- 
त्मक ज्ञानको भावेद्धिय कहते है । और शरीरनामकर्मके उदयसे होनेवाले शरीरके चिह्नवि- 


ध 


छोषको द्व॒व्येन्द्रिय कहते है । प 
झत्द्रियकी अपेक्षासे जीवोंके मेद कहते है। | 
फासरसगंधरूवे सद्दे णाणं च चिण्हयं जेसिं । 
हमिवितिचहु्पचिंदियजाबा णियभेयमिण्णाओ ॥ १६५ ॥ 
स्पशेरसगंधरूपे शब्दे ज्ञानं च चिह्क॑ येपाम । 
एकद्विन्रिचतु:पश्चेन्द्रियनीवा निममेद्मिन्ना: ॥ १६५ ॥ 


अर्थ--जिन जीवोंके वाह्य चिह्न ( द्रव्येन्द्रिय ) और उसके द्वारा होनेवाल्ा स्पश 

रस गंध रूप शाव्द इन विषयोंका ज्ञान हो उनको ऋमसे एकेन्द्रिय द्वीछ्धिय त्रीड्ठिय चतुरि- 
ख्िय पंचेन्द्रिय जीव कहते हैं । और इनके भी अनेक अवान्तर भेद है। भावार्थ--जिन 
, जीवोंके स्पशेविषयक ज्ञान और उसका अवलूम्बनरूप द्वव्येश्द्रिय मोनूद हो उनको एकेन्द्रिय 
जीव कहते है। इस ही प्रकार अपने रे अवरम्बनरूप द्वव्येन्द्रियके साथ २ जिन जीवेके 
रसंविषयक ज्ञान हो उनको द्वीन्द्रिय, और गंधविषयक ज्ञानवालोंको त्रीन्द्रिय, तथा रूपविष- 
यक ज्ञानवाल्ञोकी चतुरिन्द्रिय, और शब्दविषयक ज्ञानवाल्लेको पंचेन्द्रिय जीव कहते हैं । 
न एकेन्द्रियादि जीवोंके भी अनेक आवान्तर भेद है। तथा आंगे २ की इद्धियवालके 


| ३ की इन्द्रिय अवश्य होती है 4 जैसे रसनेन्द्रियवाल्ोंकी रपशेनेन्द्रिय अवश्य होगी और 
नो लेके स्पशन और रसना अवश्य होगी। इत्याठि पंचेन्द्रिय पयुन्त एसा ही समझना। 


६८ रायचन्द्रजेनशाख्रमाठायाम्‌ 


इसप्रकार एकेन्द्रियादि जीवोंके झक्वियोंके विषयकी वाद्धिका क्रम बताकर अब इन्दियः 
वृद्धिका क्रम बताते है। ्् । 
एंड्रदियस्स फुसर्ण एक बि य होदि सेसजावार्ण । 
होंति कयउाड़ियाई जिब्भाधाणच्छिसोत्ताई ॥ १६६ 
एकेन्द्रियस्य स्पशेनमेकमपि च भवति शेषजीवानाम्‌ | 
भवन्ति ऋमवर्द्धितानि जिव्हाप्राणाक्षिश्रोत्रोणि ॥ १६६१ ॥ 
अथे---एकेन्द्रिय जीवके एक स्पशनेन्द्रिय ही होती है। शेष जीवोंके ऋ्रमसे जिव्हा 
प्राण चक्षु और श्रोत्र वढ़ जाते हैं । मावारथ--एकेन्द्रिय जीवके केवछ स्पशेनेन्द्रिय, द्वीन्ि- _ 
येके स्पशेन रसना ( जिव्हा ) » त्रीन्द्रियके स्पशन रसना प्राण ( नासिका ) चतुरिन्द्रियके 
, स्पर्शन रसना प्राण च्षु, और पच्चेन्द्रियके स्पशन रसना घाण च्ष श्रोन्न होते हैं । 
स्पशैनादिक इन्द्रियां कितनी दूर तक रक्खे हुए अपने विषयका ज्ञान कर सकती हैं 
यह बतानेके लिये तीन गाथाओंमे इन्द्रियोंका विषयक्षेत्र बताते है | 
धणुवीसडद्सयकदी जोयणछ/(दालहीणातिसहस्सा । 
अध्ठडसहस्स धणू्ण विसया दुगुणा असण्णित्ति ॥ १६७॥ 
धनुर्विशत्यष्टद्शाकक्कतिः योजनषट्चत्वारिंशद्धीनत्रिसहलसताणि । 
अष्टसहखं धनुषा विषया द्विगुणा असंज्ञीति ॥ १६७॥ 
अथ--सशन रसना घ्राण इनका उत्कृष्ट विषयक्षेत्र ऋमसे चारसो धनुष चौसठ 
. घनुष सी धनुष प्रमाण है। चक्षुका उत्कृष्ट विषयक्षेत्र दो हजार नवसतौ चौजन योजन है। 
और ओन्रेन्वियका उत्कृष्ट विषयलेत्र आठ हजार धनुष प्रमाण है। और आगे असंजिपयेन्त ह 


दूना दूना विषय बढ़ता गया 'है। भावाथ---एकेन्द्रियके स्पर्ननेन्द्रियका उत्कृष्ट विषयतत्र 
चारसो धनुष है। और ह्वन्‍न्द्रियादिके वह दूना २ होता गया है। अर्थात्‌ ड्रीजिियके आठसी 
त्रीन््ियके सोलहसे चतुरिन्द्रियके वत्तीसपौ असंत्षीप॑चेन्द्रिये: चौसठसौ धनुष स्पशनेन्धियका 
उत्क्ए्०ट विषय क्षेत्र है । 


हीन्द्रियके रसनेन्द्रियका उत्कृष्ट विषयक्षेत्र चौसठ 'धन॒ष है और; वह 
मी त्रीन्द्रियाब्किके स्पशेनेन्द्रियके विषयक्षेत्रकी तरह 


'दूंना २ होता गया है।इस ही प्रकार 
प्राण चल्लु और श्रोत्रका विपयक्षेत्र भी समझना । 
“पे “संज्ञी जीवकी इन्ठ्ियोका विपयक्षेत्र बताते है । 
साण्णस्प्त वार सोदे 'तेण्ह॑ गब जोयणाणि चक्खुरस | जा 
सत्तेतालसहस्पा वेसद्तेसट्टिमद्रिया ॥ १६८ || 
है संज्षिनो द्वादश श्रोत्रे ज्याणा नव योजनानि चल्षप: | 
समचलारिंशत्सत्स्राणि द्विशतत्रिपष्ठ भतिरिकाणि ॥ १६८ ॥ 
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हे अथे---संज्ञी जीवके सशैन रसन प्राण इन तीनमें प्रत्येकका विषय क्षेत्र नव २ 
योजन है । और श्रोत्रेन्द्रियका बारह योनन, तथा चल्लुका सेतालीस हजार दोसौ ज्रेसठसे कुछ 
अधिक उत्कृष्ट विषयक्षेत्र है | 

चुके उत्कृष्ट विपयक्षेत्रकी उपपत्तिको बताते हैं । 

तिण्णिसयसहिविरहिद्लक्खं दूसमूलताडिदे मूठघ । ._ . 
णवगणिदे सट्ठिहिदे चक्खुप्फासस्प अद्धाणं ॥ १६९ 0-४ 
त्रिशतपह्ठिविरहितरुक्ष॑ं दशमूल्ताडिते मूल | 
नवगुणिते पछ्ठिहित चक्षप्पशेस्य अध्या ॥ १६९ ॥ 

अर्थ--तीनसो साठ कम एक लाख योजन जम्बरद्दीपके विष्कम्मका वर्ग करना और 
उसका दशगुणा करके वर्गमूल निकालना, इससे जो राशि उत्पन्न हो उसमें नवका गुणा 
और साठका भाग देनेसे चक्षुरिश्द्रियका उत्कृष्ट विषयक्षेत्र निकलता है। भावार्थ---सूर्यका 
चारक्षेत्र पांचलो वारह योनन चौडा है। उसमें तीनसी बत्तीस योनन तो छ्वणसमुद्रमें है 
और शेष एकसी अस्सी येजन जम्बूद्वीपम है। इस (लिये जम्बूद्ीपके दोनों मागके तीनसो 
पाठ योजन क्षेत्रको छोडकर वाकी निन्‍्यानंवे हजार छहसो चाढीस योजन प्रमाण जम्बू- 
द्वीपके विष्कम्मकी परिधि करणसूत्रके अनुप्तार तीन राख पन्द्रह हजार नवातती योजन 
होती है| इस अम्यन्तर परिचिको एक सूर्य अपने अमणके द्वारा साठ मुहूतमें समाप्त 
करता है। और निषधंगिरिके एक भागसे दूसरे भाग तककी अम्यन्तर वीथीकी जठारह 
मुहृतमें अपने अ्रमण द्वारा समाप्त करता है। इसके विलकुल वीचमें अयोध्या नगरी 
पढ़ती है। इस अयोध्या नगरीके श्रीचमें वने हुए अपने महलके ऊपरके मागपरसे भरतादि 
चक्रवर्ती निषिधगिरिके ऊपर अम्यन्तर वीथीम उदय होते हुए सूचके भीतरकी जिन 
प्रतिविम्बका दर्शन करते है। और निषघगिरिके उस उदयस्थानसे अयोध्या पर्यन्त उत्तरी- 
तिंके अनुप्तार सूर्यक्षो अमण करनेमें नव मुहू्ते लूमते है। इसलिये साठ मुहूतमें इतने 
ल्ेत्रपर अमण करे तो नव मुहूतेम कितने क्षेत्रर अमण करे १ इसप्रकार जैराशिक करनेसे 
अथीत फछराशि ( परिंधिका अमाण ) और इच्छाराशिका ( नव ) गुणा कर उसमें 
प्रमाणशशि साठका मागदेनेसे चक्षुरिन्द्रियका उत्कृष्ट विषयक्षेत्र सेंताडीस हजार दोसो 
त्रेसउल कुछ अधिक निकछता है | अथीत्‌ ज्यादेसे ज्यादे इतनी दूर तकका पदार्थ चकुकेद्वारा 
जाना जा सकता हे । 

१ “ विकम्मवग्गदहगुणकरिणी वद्स्स परिरहो द्वोदि ” अर्थाद्‌ “विष्कम्भका जितना अप्ाण है उसका 


बगीकर दशगुणा करना पीछे उसका वर्गेम्रूक निकालवा ऐसा करनेसे जो राशि उत्पन हो उतना ही 
वुर्तक्षेत्रकी परिधिका प्रमाण दोता है। २ तीन लाख पन्रह हजार नवासी योजन । ३ सातयोजनके बीस 


मोर्गेमिष एक भाग । ्, 
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इन्द्रियोंका विषयक्षेत्र वताकर अब उनका आकार बताते हैं । 
चक्खू सोद॑ घार्ण जिब्मायारं मप्नरजवणाली । 
अतिम॒त्तखुरप्पसम फास तु अणेयसंठार्ण ॥ १७० ॥ 
'चक्ष:श्रोत्रप्राणजिव्हाकारं मसूरयवनास्य-। 
तिमुक्तश्लरप्समं स्पशन तु अनेकसंस्यानम्र ॥ १७० ॥ 
अथ--मसूरके समान चक्षुका जवकी नढीके समान श्रोत्रका तिलके फूलके समान 
प्राणका तथा ख़रपाके समान निव्हाका आकार हैं। और सशनेन्धियके अनेक आकार हैं। 
इन्द्रियोंके ( द्रव्येन्द्रियोंके ) आकारम जो आत्माके प्रदेश हैं. उनका अवगाहन 
प्रमाण बताते है। 
अंगुलअसंखभागणं संखेज्जगु्णं तदो विसेसहिय । | 
तत्तो असंखगुणिदं अंगुलसंखेज्जय ततु ॥ १७१ | 
अड्गुलसंख्यमागं संख्यातगु्णं ततो विशेषाधिकस्‌ | 
ततोा$सेख्यगुणितमड्गुरुसंज्यातं तत्न ॥ १७१ ॥ 
अथे---आत्मप्रदेशौकी अपेक्षा चक्ुरिन्द्रियकों अवगाहन घनाड्गुल्के अप्तंख्यातमे भाग 
प्रमाण हैं। और इससे संख्यातगुणा श्रोत्रेन्कियका अवगाहन हैं। श्रोनत्रेन्द्रियका जितना 
प्रमाण है उसंसे पल्‍्यके असंख्यातमे भाग अधिक प्राणेन्द्रियका अवगाहन है। धाणेन्द्रियके 
अवगाहसे पल्‍्यके असंख्यातमें भाग गुणा रसनेन्द्रियका अवगाहन है | परन्तु सामान्यकी 
अपेक्षा गुणाकार और मागहारका अपवतेन करनेसे उक्त चारों ही इन्द्रियोंका अवगाहन 
प्रमाण घनाड्गुल्के संख्यातमे मागमात्र है। 
, सशनेन्द्रियके प्रदेशोंका अवगाहनप्रमाण बताते हैं । 


उहमणिगोद्अपज्नत्तयस्स जादस्स तदियसमयक्मि । 
अड्ड-लअसंखभार्ग जहण्णमुक्कस्सर्य मच्छे ॥ १७२ 0७ पः 
सुक्ष्मनिगोदापयोप्तकत्य जातस्य तृतीयसमये । 
अड्गुरुसंख्यमार्ग जघन्यमुत्कृष्टकं मत्स्ये | १७२ ॥| 
अर्थ---सशेनेन्द्रियकी जधन्य अवगाहना घनाडगुल्के असंख्यातमे माग प्रमाण है। 
और यह अवगाहना सुक्ष्मनिगोदिया लूब्ध्यपयौप्तकके उत्पन्न होनेस तीसरे समयमें होती 
है। उत्कृष्ट अवगाहना महामरस्यंके होती है, इसका प्रमाण संख्यातघनाडगुल है । 


_ १ द्न्येन्द्रियके १ स्थेखियके दो भेद हैं, निशत जोर उपकरण किक भा के पर झे पप जात तक्चप्पर हैं, निशति ओर उपकरण । नि्नेतिके भी दो सेद 
हु | रह द्‌ बाह्य । 
ग झाश्यन्तर जा द्रब्येन्द्रियका प्रमाण बताते हैं । हैं, बाह्य तथा आस्यन्तर 


हः 
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इस प्रकार इच्द्रियज्ञानवाले संसारी जीवॉका वर्णन करके अतीदख्दियज्ञानवाक्नका 
निम्पण करते हे | ' 
णत्रि इंदियकरणजुदा अवग्गहादीहिं गाहया अत्थे । 
णेव य हंवियसोक्खा अगणिंदियाणंवणाणस॒हा ॥ १७३ ॥ 
नापि इन्द्रियकरणयुता अवग्रह्मदोमि आहका अर्थे । 
मेवे च इन््रियपौस्या अनिश्द्वियानन्तज्ञानसुखाः ॥ १७३ ॥ 
अर्थ--वघे मुक्त जीव इन्द्रियोंकी कियासे युक्त नहीं हैं| तथा अवग्रहादिक क्षायोपश- 
मिक ज्ञानके द्वारा पढार्थका अहण नहीं करते । और इन्द्रियजन्य सुखसे भी युक्त नहीं है; 
क्योंकि उन मुक्त जीवोका अनन्तज्ञान और अनन्तसुख अनिन्द्रिय है। भावार्थ--मुक्त- 
जीयंका अनन्त ज्ञान और अनन्त सुख अपनी प्रवृत्तिमें इन्द्रियव्यापारकी अपेक्षा नहीं 
रखता; क्‍योंकि वह निरावरण है जो सावरण होता है उसको दृप्तरेकी अपेज्ला होती है। 
और जो स्वयं अपने कार्यके करनेंगे समर्थ है उसको दूसरेकी अपेक्षा नहीं होती। 
इस ही लिये वे मुक्त जीव इच्द्रियव्यापारसे रहित है। और त्रिकालवर्ती समस्त पदार्थोंकी 
अनन्तज्ञान के द्वारा प्रत्यक्ष जानते है, अवग्रह इंहा अवाय धारणा स्टेति प्रत्यमिज्ञान तके 
अनुमान आदि क्षायोपशमिक ज्ञानके द्वारा नहीं जानते | और उनके इन्द्रियनन्य सुख भी 
नहीं है । क्योंकि उसके कारणमृत प्रतिपक्षी कर्मका सर्वया अमाव होचुका है। 
सलेपसे ९केन्द्रियादि जीवॉकी संख्याकी बताते है। 
थावरसंखपिपीलियममरमणुस्साद़िंगा सभेदा जे ।9-- 
जुगवारमसंखेज्ञाणंता्णता णिगोदृभवा ॥ १७४ ॥ 
स्थावरदाह्अपिपीलिकाअमरमनुष्यादिकाः सभेदा ये । । 
युगवारमसंख्येया अनन्तानन्ता निगोदभवाः ॥ ,१७४ ॥। 
अर्थ---स्थावर एकीन्द्रिय जीव, शड्ख-आदिक द्वीद्िय, चींगी आदि च्रीन्द्रिय, भमर 
आदि चतुरिम्द्रिय, मनुण्याबिक पंचेन्द्रिय जीव अपने २ अन्‍्तर्मदेंसे युक्त असंख्यातासं- 
ख्यात हैं । और निगोदिया नौव अनन्तानन्त है । मावा--त्रस्त प्रत्येक वनस्पति शथिवी 
अछ अमरि वायु इनकी छोडकर वाकी संसतारी जीवेंका ( साधारण जीवेंका ) प्रमाण अनन्तानन्त 
है। और साधारणकों छोड़कर वाकी एकेन्द्रिय स्थावर तथा द्वीस्धिय जीन्द्रिय चतुरिच्धिय पंचेन्द्रिय 
इनमें मत्येकका प्रमाण जगव्यतरके अप्तंस्यातमे मागमात्र अप्तरुयातातंस्यात है। 
तसहीणो संसारी एयक्‍क्खा ताण संखगा भागा । 
पुण्णाणं परिमाणं संखेज्जदिम अपुण्णाणं-) १०५ ह॥ 


&क रायचन्द्रजैनशास्त्रमालायाम्‌ । 


। असहीनाः संसारिण एकाक्षास्तेषां संख्यका भागा; । 
पूणौनां परिमाणं संल्येयकमपृणोनाम्र ) १७५ ॥ यओ 
अर्थ--संसारराशिमेंसे असराशिको घटनेपर जितना शेष रहे उतने ही एकेब्िय 
जीव हैं | और एकेन्द्रियनीवॉंकी राशिमें संख्यातका माग देना उसमें एक भागप्रमाण 
अपयोप्तक और शेष बहुमागप्रमाण पयोप्तक जीव है | 
बादरसुहमा तेसिं पृण्णापण्णेत्ति छब्विहाणापि । 
तक्कायमग्गणाये मणिज्जमाणक्कमो णेयों ॥ १७६॥ 
बाद्रसुक्ष्मास्तेषां पृणापृणे इति षड़्विधानामपि । 
तत्कायमार्गंणायां भणिष्यमाणक्रमों जेयः ७ १७६ ॥ 
अर्थ---श्केन्द्रियनीवेंके सामान्यसे दो भेद हैं वादर और सृक्ष्म | इसमें भी प्रत्येकके 
पयोप्तत और अपयोघकके भेदसे दो २ भेद्‌ है। इस प्रकार एकेन्द्रियोंकी छह राशियेंकी 
संख्याका क्रम कायमार्गणामं कहेंगे वहासे ही समझलेना | भावाथे--एकेन्द्रिय जीवोंकी छह 
राशियोंका प्रमाण कायमागंणार्म विशेष॑ेरूपसे कहेंगे । 


इस प्रकार एकेन्द्रिय जीवॉंकी संख्याकी सामान्यसे बताकर अब असजीवोकी संख्याकी 
तीन गाथाआंम बताते है । 
बितिचपमाणमसंखेणवहिद्पद रंगुलेण हिदपदरं | 
हीणकर पडिमागो आवलियासंखमागों हु ॥ १७७ 
द्वित्रिचतु:पत्बमानमसंस्येनावहितप्रतराड्गुलेन हितप्रतरम । 
हीनक्रम॑ प्रतिमाग आवलिकासंख्यमागस्तु ॥ १७७ || 
अरथे-- धरतराइगुलुके असंख्यातमें भागका जगत्पतरमे भाग देनेसे जो छब्ध आवे 
उतना सामान्यसे तसराशिका प्रमाण है । परन्तु पृ २ द्वीन्द्रियादिककी अपेक्षा उत्तरोत्तर 


&«५ प्रमाण ऋमे हीन २ है। और इसका प्रतिमागहार आवलिका असंख्यात॑मा 
भाग है | 


इस उक्त असराशिके प्रमाणकों स्पष्टरूपसे विभक्त करते हैं । 
बहुमागे सममागो चउण्णमेदेसिमेक्रमागलिि । 


गे हा 
उचकमो तत्थबि बहुमागो बहुगस्स देओ ६ ॥ १७८ 
बहुभागे समभागश्वतुणोमेतेषामेकमागे । 


रे 


। उक्तक्रमस्तन्रापि बहुभागो बहुकस्य देयस्तु ॥ १७८ ॥ 
अरथ---नरप्तराशिमं आवलिके असंख्यातमे भागका भाग देकर रूव्ध बहुभागके समान 
६ भाग करना। और एक २ भागको ह्वैन्द्धियादि चारोहीमे विभक्त कर, शेष एक भागमे 


च्त्‌ 
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फिरसे आवलिके असंख्यातमे भागका भाग देना चाहिये, और लब्ध बहुभागकी बहुतसं- 
स्यावाढका दूना चाहिये। इस प्रकार अन्तपर्यन्त करना चांहिये। भमावाथ---कछल्पना की 
जिये कि असराशिका प्रमाण गेसी छप्पन है । और प्रतिमागहाररूप आवलीके असंख्यातमे 
भागका प्रमाण ४ चार है। इसलिये दोसौ छप्पनमें चारका भाग देनेसे लब्ध ६४ आते है । 
इस ६४ के एक भागको अरूण रखदेने पर बहुमागका प्रमाण एकसौ बानवे वाकी रहता 
है; इस बहुमागके अड़ताढीस २ के समान चार भाग करके द्वीन्द्रियादि चारोकों बिभक्त 
करना चाहिये । ओर शेष चोसठमें फिर चारका माग देना चाहिये। इससे लूब्ध सोलहके 
एक भागकों अलग रखकर वाकी अछ्तालीसके बहुमागकी बहुतसंख्यावाले द्वीन्द्रियको 
देना चाहिये | और शेष सोल्हके एकमागमें फिर चारका भाग देंनेसे रूब्ध बारहके बहु- 
भागको क्रमप्राप्त जीन्द्रियकोी देना चाहिये | और शेष चारके एक भागम॑ फिर चारका 
भाग देंनेसे छब्ध तीनके बहुमागकों चतुरिन्द्रियकों देना चाहिये । और शेष एक पंचिन्द्रियकी 
रैना चाहिये । इस प्रकार असोंकी २५६ राशिमेंसे द्वीन्द्रियोंका प्रमाण ९६, त्रीन्द्रियोंका 
समाण ६०, चतुरिन्द्रियोॉका प्रमाण ५१, ओर पंचेन्द्रियोंका प्रमाण ४९ हुआ | जिसप्र- 
कार अंकसंदृष्टिमें यह प्रमाण बताया है उसही प्रकार अथेसंदृष्टिमं भी समझना, परन्तु 
अड्डूसंदष्टिको ही अरथैसंदृष्टि नहीं समझना चाहिये । 
त्रसोंम पर्यापक्त और अपयोध्तकाका प्रमाण बतांते है । 
तिबिपचपण्णपमाणं पद्रंगुलसंखभागहिदपदरं । 
ही णकर्म पृण्णुणा बितिचपजीवा अपज्जत्ता ॥ १७९ ॥7- 
त्रिद्विपश्चचतुःपणग्रमाणं प्रतराड्गुरुसंस्यमागहितग्रतरम । 
हीनक्रम पर्णोना द्वित्रिचतःपंचनीवा अपयोप्ता:॥ १७६ ॥ 
अथ--प्रतराड्गरूके संख्यातमें भागका जगत्पतरमें भाग देनेसे नो रूब्ध आवे उतना 
ही ओीन्‍्द्रिय द्वीन्द्रिय पंचेन्द्रिय चतुरिन्द्रियमें प्रत्येक पर्यौप्तकका प्रमाण है। परन्तु यह 
प्रमाण ४ बहुमागे समभागो ” इस गाथामें कहे हुए क्रमके अनुप्तार उत्तरोत्तर हीन ३ हैं । 
अपनी २ समस्तराशिमंसे पयोप्तकोंका प्रमाण घटानेपर अपयाप्तक द्वीन्द्रिय त्रीद्रिय चतुरिन्द्रिय 
और पंचेन्द्रिय जीवोंका प्रमाण निकलता है । 
हति इन्द्रियमागंणाधिकार समाप्त 0 
कायमागणाका वर्णन ऋमसे प्राप्त है। अतः उसकी आदिम कायका लक्षण ओर 
उसके मेदोंको बाताते हैं। 
जाइंअविणाभावीतसथावरडद्यजां हव॑ काआओ | 
सो जिणसद््मि भणिओ पुढवीकायादिछव्मेयों ॥ १८०-४ 


७४ रायचन्द्रजनशाख्रमाल्ायाम 
जार्त्यविनामावित्रसस्थावरोदयनी भवेत्‌ कायः । 
' स जिनमते मणितः पृथ्वीकायादिपडमेदः ॥ १८० ॥ है 
९ 65 स्थ कं ( हेनिवाई! 
अर्थू---जातिनामकगीके अविनाभाव। त्रप्त और स्थावर नामकर्मके उदयसे हेनिवाई 
आत्माकी पर्यीयके! निनमतमें काय कहते है | इसके छह भेद है, एंथिवी जल अग्नि वा 


वनस्पति और तरस । शी 
पाच स्थावरेमेस वनस्पतिकों छोडकर बाकी एथिवी आदि चार स्थावेरोक उत्पत्तिक 


कारण बताते है। 
पुढवीआऊत्तऊबाऊकम्मों द्येण तत्थेव । 
“८५ ' णियवण्णचउक्कजुदी तण देहो हवे णियमा ॥ १८१ ४ 
पृथिव्यप्तैनोवायुकर्मोद्यिन तत्रेव । 
निजवणचतुष्कयुतस्तेषां देहे! भरवेत्वियमात्‌ ॥ १८१ ॥ 
अर्थ--एथिवी अपू ( जरू ) तेश'( अभि ) वायु इनका शरीर, नियमसे अपने 
प्थिवी आदि नामकर्मके उदयसे, अपने २ योग्य रूप रस गंध स्पशसे युक्त एथिवी आदिकरों है! 
बनता है । भावाथ---एथिवी आदि नामकमेके उद्यसे प्राथेवीकायिकादि जीवोके अपने * 
येए्य रूप रस गंध सरीसे युक्त एथिवी आदि पढुरुस्कन्ध ही शरीररूप परिणत होजाते हैं | 
शरीरके भेद और उनके कक्षण बताते हैं । 
बाद्रसहुमुद्येण य बाद्रसुहुमा हवंति तददेहा । 
घादसरीर थूले अघाददेहं हवे सुहुमं ॥ १८२ ॥ 
बाद्रसुक्ष्मोद्येन च बादरसूक्ष्मा भवन्ति तददेहाः । 
घातशरीर स्थृल्मघातंदेह भत्रेत सूक्ष्म ॥ १८२ ॥ 
अथ---आदर नामकमके उद्यसे बादर और सूक्ष्म नामकर्मके उदयसे सूक्ष्म शरीर 
होता हैं।जों शर्रीर दूसरेकी रोकनेवाढ्ला हे। अथवा जो 'दूसरेसे रुके उसको बादर 
( स्थूछ ) कहते है । और जो दूसरेको न तो रोके और न स्वय॑ दूसरेसे रुके उसको 
सूक्ष्म शरीर कहते है । | 
शरीरका प्रमाण बताते हैं । 
तदेहमंगुलस्स असंखभागस्स बिंदमाणं तु । 
आधारे थूला आओ सब्ब॒त्थ णिरंतरा सुहुमा ॥ १८३ ॥ 
तद्ेहमड्गुल्त्यासंख्यभागस्य वृन्दमान॑ तु | ; 
आवोरे स्थृढछा: ओ संवेत्र निरन्तराः सूक्ष्म: ॥ १८३ ॥ 


१ इस गायामे इव गायाने / जो » शिप्यसम्बाधनके छिये आया $५॥  ]प२]२४४7ः छो »? शिष्यसम्वेधनऊके लिये आया है । 


७ 89-.-: की कयन पे आता की ज-.. दरनिक 


शं 


गोम्मटसारः । ८ 9५ 
& न्‍् क 
(३ २ कर २ का 
अथे--बादर आर सूक्ष्म दोनो ही तरहके शरीरोका प्रमाण घनाबुःलके असंख्यातमे 
भागप्रमाण है । इनमें से स्थूल शरीर आधारकी अपेक्षा रखता है; किन्तु सृक्ष शरीर विना 
-- व्यवधानके सब जगह अनन्तानन्त भेरे हुए है। 


8. और 


वनस्पतिकायका स्वरूप और भेद बताते है। 
उदये दु वणप्फद्किस्मस्स य जीवा वणप्फदी हाँतिे । 
पत्तेय॑ सामण्ण पदिद्दोदिद्रोत्ति पत्तेय ॥ १८४ ॥ 
उद्ये तु वनस्पतिकमेणश्व जीवा वनस्पतयो भर्वन्ति | 
प्रत्येक सामान्य प्रतिष्ठितेतरे इति प्रत्येकर ॥ १८४ ॥ 


अर्थ---वनस्पति नामकमके उदयसे जीव वनस्पतिकायिक होते है। उनके दो भेद 
हैं, एक प्रत्येक दूसरा साधारण। पत्येकके भी दो भेद है, मतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। भावार्थ-- 
प्रत्येक उसकी कहते है |कि जिसके एक शरौरका एक जीव मालिक हो। जहांपर अनेक 
जीव समानरूपसे रहें उसको साधारण शरीर कहंते है। प्रत्येक वनसतिके दो भेद है । 
एक प्रतिष्ठित दूसरी अप्रतिष्ठित | प्रतिष्ठित प्रत्येक उसकी कहते है कि निस्त एक शरीरमें 
एक जीवके मुख्यरूपसे रहनेपर भी उस जीवके आश्रय से अनेक निगोद्िया जीव रहें । और 


हा. हु? ०, 


जहापर एक मुख्य जीवके आश्रयसते अनेक निगोदिया जीव नहीं रहते उनके अप्रतिष्ठित 
प्रत्यक कहते हैं । 
मूलग्गपोरबीजा कंदा तह खंदबीजबीजरुहा । 
सम्पुच्छिमा य भणिया पत्तेयाणंतकाया य ॥ १८४५ ॥ 
मूलाग्रपवेबीना: कन्दास्तथा स्कन्धवीजवीजरुहाः । 
सम्मूच्छिमाश्व माणैताः प्रत्येकानंतकायाश्र || १८५ ॥ 
---जिन वनस्पतियोंका बीज, मूल, अग्र, पे, कन्द; अथवा स्कन्ध है, अथवा 
जो रू ही उत्पन्न होजाती हैं, यद्वा सम्मूछेन है, वे सभी वनसतियां सम्रतिष्ठित तथा 
ने प्रकार की होती है | मावाथे---वनस्पति अनेक प्रकारकी होती हैं | कोई तो 






अग्रतिष्ठित । 
मूल्से हेती है, जैसे अदरख हल्दी आदि। कोई अम्नप्ते उत्पन्न होती हें जैसे 
गलाब । ॥ई परवसे ( पंगोली ) उत्पन्न होती है, जेसे इंख वेत आदि । कोई कन्दसे उत्पन्न 
होती दे सुरण आदि । कोई स्कन्धसे उत्पन्न होती है, जैसे ढाक। कोई अपने २ 


ज्ञ होती हैं, जैसे गेहूं चना आदि। कोई मद्दी ज आदिके सम्बन्धते ही 
उत्पन्न ती है, जैसे घास आदि । परन्तु ये सब ही वनस्पति प्रप्रातेछ्ठित प्रत्येक और 


अप्रतिध्यिथोप्यिक दोनें। प्रकारकी होती है । 


छह रायचब्द्रमनशासत्रमालयाम्र 


सप्रातिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनरपतिकी पहचान ( परक्षा--विन्ह 
बताते है। ु 
गृढ़सिरसंधिपव्वं समसंगमहारुहं च छिण्णरुह । 
साहारणं सरीर॑ तब्चिबरीय च पत्तेय ॥ १८६ ॥ 
गृढशिरासन्धिपरव सममझ्जमहीरुक च छिन्नरुहम्‌ । 
साधारण शरीर तह्विपरीतं च प्रत्येक ॥ १८३ ॥ ह 
अथे--जिनकी शिरा संघि पवे अप्रकट हों, और भिसका भह्ट करनेपर समान में 
हें, और दोनों मज्लेमँ परस्पर तन्तु न छूगा रहै, तथा छेदन करनेपर भी निसती 
पुनः वृद्धि होनाय उसको सप्रतिष्ठित प्रत्येक, और इससे विपरातको अप्रतिष्ठित प्रत्येक 
कहते है । 
यूले कंद छल्लीपवालसालदलकुसुमफलबीजे । 
समभगे सदि णंता असमे सदि होंति पत्तेया || १८७ 0४ 
मूले कन्दे त्वकृप्रवालशालादलकुसुमफलबीने । 
समभड्डेः संति नान्‍ता असम सति भवन्ति प्रत्येकाः | १८७ ॥| 
अथे--जिन वनसतियोके मूल कन्द त्वचा प्रवाह ( नवीन कॉपल ) छझुद्रशाखा 
( टहनी ) पत्र फूल तथा बीजोंकों तोडनेसे समान भंग हे। उसको सपातिछित प्रत्येक 
कहते हैं । और जिनका संग समान न हो उसकी अप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं । 
फंद्स्स व मूलस्स व सालाखंद्रस वाबि बहुलतरी । 
छल्ठछी सा्ंतजिया पत्तेयजिया तु त णुकदरी ॥ १८८ ४ 
कन्दृस्य वा मूल्य्य वा शाल्स्कन्धर्य वापि बहुरुत्तरा | 4] 
त्वकू सा अनन्तनीवा प्रत्येकनीवा तु तनुकतरा ॥ १८८ । |_ तल शरीर 


अथ--जिम्त वनस्पतिके कन्द, मूल, क्षद्रशाखा या स्कन्धकी छाछ में | बादर 
अनन्तजीव ( सप्रातीठेत प्रत्येक ) कहते है । और जिसकी छाछ पतली हे जग 
प्रत्येक कहते हैं। 


५ 






बीजे जोणीमूद्‌ जीवो चंकमदि सो व अण्णों वा ॥त्थे,/ 
जे वि य मूलादीया ते पत्तेवा पढमदाए || १८९॥ 
बाज योनीमूते जीवः चड़गमति स॒ वा अन्यो वा | 

५ येपि च मूलादिकास्ते प्रत्येकाः प्रथमतायाम्‌ ॥ १८०९ || 

है जलन जिस योनीमृत वीजम वही जीव या कोई अन्य जीव आक 

४२ भूडदिक प्रथम्त अवस्‍्था्में अप्रतिष्ठित प्रत्येक हेते है। भावाज--.घ 7 


विन 'थमनगा-3.. कुछ: 


न्‍ गोम्मटसारः । कु 


' अड्कुर उत्पन्न करनेकी शक्ति नष्ट नहीं हुई है, ओर जिनमें या तो वही जीव आकर उत्पन्न 
हो जो पहले उसमें था, या कोई दूसरा जीव कहीं अन्यत्से मरण करके आकर उत्पन्न हो, 
और मुर कन्द आदि जिनको कि पहले सप्रतिष्ठित कहा है वे भी अपनी उत्पत्तिके प्रथम 
समयसे लेकर अन्तमुहूतपयन्त अप्रतिष्ठित प्रत्येक ही रहते हैं । 
इस प्रकार प्रत्येक ओर साधारणके मेदसे दो प्रकारकी वनस्पतियोमेसे प्रत्येकका वर्णन 
करके अब साधारणका वणन करते हैं । 
साहारणोद्येण णिगोद्सरीरा हवाति सामण्णा। 
५५“. ते पुण दुविह जीवा बाद्रस॒हमात्ति विण्णेया ॥ १९० 0 
साधारणोद्येन निगोद्शरीरा मवन्ति सामान्याः । 
ते पुनद्धिविधा जीवा वादरसुक्ष्मा इति विज्ञेया:॥ १९० ॥ 
अर्थ--जिन जीवोंका दारीर साधारण नामकर्मके उदयसे निगोदरूप होजाता है 
उनही को सामान्य या साधारण कहते हैं । इनके दो भेद है, एक वादर दूसरा सूक्ष्म । 
भावार्थ---साधारण नामकर्मके उदयसे इस प्रकारका जीवोंका शरीर होता है कि जो अनन्तानन्त 
जीवॉकी आश्रय दे सकें। इस सिर एक मुख्य जीव नहीं रहता; किन्तु अनन्तानन्त जीव 
समानरूपसे रहते ह। अत एवं इनका नाम सामान्य या साधारण जीव है। इनके दो भेद 
है, एक बादर दूसरा सूक्ष्म । ह 
साहारणमाहारों साहारणमाणपाणगहण च । 
0. ,साहारणजीवार्ण साहारणलक्खणं माणियं ॥ १९१ ॥ 
७४४ साधारणमाहारः साधारणमानापानग्रहर्ण च | 
साधारणनीवाना साधारणलक्षणं मणितम ॥ १९१ ॥ 
अर्थ---इनका ( साधारण जीवोंका ) साधारण ( समान ) ही तो आहार होता है, 
गरण ही श्वासोच्छासका अहण होता है। साधारण जीवोंका लक्षण साधारण ही 
जो बीजहे है। भावार्थ-प्ताथ ही उत्पन्न होनेवाढे जिन अनन्तानन्त हे. साधारण ) 
अप्रतिष्ठित आहाराबिक पयीधि और उनके काये सदश और समान कालमें होते हों। उनको 


का 
हक कक 


मूल्से उ कहते है । े ्., 
गलाब।  जप्थेक्तमरइ जीवों तत्थ हु मरण हवे अणताण | के 


बक्कमद जत्थ एक्को बक्कम्ण तत्थ णंता्णं॥ १६२९॥ _ ** 


होती हें ह 
बीजसे है| यत्रैकी म्रियते जीवस्तत्र तु मरण भवेत्‌ अनन्तानाम | 
उत्पन्न प्रकरामति यत्र एकः प्रक्रमणं तन्नानन्तानाम् ॥ १६३ || 


अप्रतिश्जिर्थ---साधारण जीवेंमें जहा पर एक जीव मरण करता है उहापर अलन्त जीवोंका > 





जन जय 
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मरण होता है। और जहांपर एक जीव उत्पन्न होता है वहां अनन्त जीबोंका उत्पाद होता 
है। भावाथ---साधारण जीवेंमे उत्पत्ति और मरणकी अपेक्षा भी सादश्य है । प्रथम समयमें 
उत्पन्न होनेवाले साधारण जीवॉंकी तरह द्वितीयांदि समयोमें मी उत्पन्न होनेवाले साधारण 
जीवॉका जन्म मरण साथ ही होता है। यहा इतना विशेष समझना कि एक बादर 
निगोद शरीरमें या सूक्ष्म निगोद्‌ शरीरमें साथ उत्पन्न होनेवाले अनन्तानन्त साधारण जीव 
या ते पयोप्तक ही होते हैं या अपयाप्तक ही होते हैं | किन्तु मिश्ररूप नहीं होते क्योकि 
उनके समान कर्मोद्यका नियम हे । 
'बादर निगोद्कि जीवोंकी संख्या बतानेकी दो गाथा कहते है | 
खंधा असंखलोगा अंडरआवासपुलबिदेहा वि। 
हेड्डिह़जोणिगाओं असंखलोगेण गृणिदकमा ॥ १९३ ॥ 
स्कन्धा असंस्यछोका अंडरावासपुरुविदेहा अपि। 
अधस्तनयोनिका असंख्यल्लोकेन गुणितकमा; ॥ १९४ || 
अर्थ---सकन्धोंका प्रमाण असंख्यातल्ोकप्रमाण है। और अंडर आवास पुलुवि तथा 
देह ये ऋमसे उत्तरोत्तर असंख्यातछोक २«गुणित है। भावाब--.अपने योग्य असंख्यातका 
लेकके समस्त प्रदेशोंसि गुणा करनेपर जो लब्ध आंबे उतना समस्त स्कन्धाका प्रमाण 
है। और एक एक स्कन्धमं असंख्यातल्लेक प्रमाण अंडर है, एक २ अंडरमें असंखझ्यात- 
लेक प्रमाण आवास हैं, एक २ आवसंम असंख्यातललोक प्रमाण पुलवि हैं | एक २ पुल- 
विर्मे अर्सर्यातल्ोकप्रमाण बादर निगोदिया जीवोंके शरीर है। इस लिये जब एक स्कन्पमे 
अपंख्यात लेक प्रमाण अंडर है तब समस्त स्कन्पेंमे कितने अंडर होंगे ? इस प्रकार इनका 


त्रैराशिक करनेसे अंडर आवास पुरुवि तथा देह इनका उत्तरोत्तर ऋमसे असंरु्यातललोक असं'- 
ख्यातछोक गुणा प्रमाण निकल्ता हे। 


इसका दृष्टान्त बताते हैं । 


जम्बूदीबं भरहो कोसलसागेदतग्घराई वा | /- 
जंधडरआवासापुलबिशरीराणि दिहंता ॥ १९४ ॥। 
जम्बूद्दपो मरतः कोशल्स्ताकेततड़हाणि वा । ष 
पन्‍्धाण्डरावासाः पुलविशरीराणि दृष्टान्ता: ॥ १९४ ॥| 
अथे---जम्बूद्दीप भरतक्षेत्र कोशलंदेश साकेतनगरी ( अयोध्या ) और साकेत नग- 
रीके घर ये ऋमसे स्कन्ध अंडर आवास पुरुषि और इृष्टान्त हैं। भावाग---जिप्त 
प्रकार जम्बूद्यीप आदिक एक २ द्वीपम मरतादिक अनेक . उल्लशन नाप नदेलेजल नकारा एक २ भरतादि । क्षेत्र 





3 स्कन्घ अढर आवास भादि अत्येकजीवोंके शरीरविशेष हें 


 गोम्मटसारः | के 


हक हक रह देश, एक २ देशमें अयोध्या आदि अनेक नगरी, और एक २ नगरीमें 
क घर होते हैं। उम्त ही प्रकार एक २ स्कन्धंमं असंख्यातछ्लोक २ प्रमाण आदर 
एक २ अडरमें असंख्यातछ्लक २ प्रमाण आवास, एक २ आवासमें असंख्यातल्लोेक २ 
अमाण पुरुवि, और एक २ पुरवविमं असंख्यातत्लोक २ प्रमाण वादर निगोदियाजीवेंकि 
शरीर होते हैं । 
एक निगोदशरीरमे द्वन्यकी अपेक्षा जीवोंका प्रमाण बताते है। 
एगाणिगोद्शरीरे जीवा दव्वप्पमाणदो दिद्ठा । 
सिद्धेहिं अणंतगुणा सब्वेण वितीदकालेण ॥ १९५ ॥ 
एकनिगोदशरीरे जीवा द्र॒व्यप्रमाणतो इृष्टाः । 
सिद्धेरनन्तगुणाः सर्वेण व्यतीतकालेन ॥ १९५ ॥ 
अर्थे--द्वल्यकी अपेक्षा पिद्धराशिति और सम्पूर्ण अतीतकालके समर्योस्ते अनन्तगुणे 


जीव एक निगोद शरीरमें रहते है । 
नित्यानिगोद्का लक्षण कहते है । रत 
अत्थि अर्णता जीवा जेहिं ण पत्तो तसाण परिणामों | 
सावकलडुन्सुपठरा णिगोद्वासं ण मुंचांते ॥ १९६ ॥ 
सन्ति अनन्ता जीवा येने प्राप्त असानां परिणामः । 
भावकरूडकसुप्रचुरा निगोदवासं न मुख्चन्ति ॥ १९६ ॥ 
अर्थ--ऐसे अनन्तानन्त जीव हैं कि जिन्होंने अर्सोकी पर्योय अमीतक कभी नहीं 
पाई है, और जो निगोद अवस्थामें होनेवाले दुर्लेश्यारूप परिणामोसि अत्यन्त अभिमृत रहनेके 
कारण निगोदस्थानकी कभी नहीं छोडते | भावार्---निगोद॒के दो भेद्‌ हैं, एक इतरानिगोद 
दूसरा नित्यनिगोद । जिसने कभी तरस पयोयको प्राप्त करलिया हो उसको इतरनिगोद 
कहते है । और जिसने अभीतक कभी असपयायकी नहीं पाया, अथवा जो कमी त्रप्त 
पर्यीयकी नहीं पंवगा उसको नित्यनिगोद कहते हैं | क्योंकि नित्यशब्दके दो अर्थ होते 
है, एक ते अनादि दूसरा अनादि अनन्त | इन दोनों ही प्रकारके जीवोंकी संख्या 
अनन्तानन्त है । कु 
दो गाथाओँमें त्रस जीवोंका स्वरूप भेद और उनका क्षेत्र आदि बताते हैं । ४ 
बिहि विहि चहुहिं पंचहिं सहिया जे इंदिएंहिं लोयझि। 
ते तसकाया जीवा णेया वीरोबदेसेण ॥ १९७॥ 
द्वाम्या त्रिमिश्वतुर्मिः पद्चमिः सहित, ये इच्द्रियेलोके ॥ 
ते त्रसकाया जीवा ज्ञेया वीरोपदेशेन ॥ १९७ ॥ 
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अथ---जो जीव दो तीन चार पांच इन्द्रियोंसे युक्त है उनको वीर भगवानके उपे- 
शंसे तरस काय समझना चाहिये । भावाथ---पूर्वोक्त स्शेनादिक पांच इन्द्रियोमे से आदिकी 
दो, तीन, चार, या पाच इन्द्रियोंसे जो युक्त है उसकी त्रश्॑न कहते है। अत एवं इन्द्रियोंकी 
अपेक्षा असोंके चार भेद हुए-द्वीन्द्रिय, त्रीम्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पंचेन्द्रिय । 
उबबादमारणंतियपरिणद्तससुज्ञिऊण सेसतसा। 
तसणालिबाहिरक्लि य णत्थित्ति जिणेहिं णिद्दिद्वं ॥ १९० ॥ 
उपपादमारणान्तिकर्पारेणतत्रसमुज्मित्वा शेषत्रसाः । 
श्रसनाकीबाह्मे च न सन्‍्तीति जिनेर्निर्दिष्टण ॥ १९८ ॥| 
(2 अथे---उपपाद और मारणान्तिक समुद्घातवाले तञस जीवोंको छोडकर वाकीके तरस 
जीव असनाकीके बाहर नहीं होते यह जिनेन्द्रंदेवने कहा है। भावार्थ--किसी विवक्षित 
भवके प्रथम समयकी परयोयकों उपपाद कहंते हैं | अपनी आयुके अन्तिम अन्तरमुहूतमें जो 
समुद्घात होता है उसको मारणान्तिक समुद्घात कहते है। लेकके बिलकुछ मध्यम एक २ 
राजू चोडी और भोटी तथा चौदृह राजू ऊंची नाछी है--उसको चसनाढी कहते है; क्योंकि 
जस जीव इसके मातर ही होते है-बाहर नहीं होते । किन्तु उपपाद और मारणान्तिक 
समुद्घातवाले अस, तथा इस गाथार्मे च शब्दका ग्रहण किया है इसलिये केवलूसमुद्घातवालि 
भी असनाछीके बाहर कदाचित्‌ रहते है। वह इस प्रकारसे कि लेकके अन्तिम वातवलयम 
स्थित कोई जीव मरण करके विग्नहगतिह्वारा चसनालिमें त्सपर्यायसे उत्पन्न होनेवाला है, वह 
जीव जिस समयमें मरण करके प्रथम मोडा लेता है उस समयमें त्सपरयीयकी धारण करने 


पर भो असनालीके बाहर है | इस लिये उपपादकी अपेक्षा तरस जीव असनाडीके बाहर रहता 


है । इसही प्रकार चसनारीमें स्थित किसी जसने मारणान्तिक समुद्घातके द्वारा असनाकीके 
बाहिरके भ्रदेशोंका स्पर्श किया; क्योंकि उसको मरण करके वहीं उत्पन्न होना है, तो उस 
पमयर्म भी त्रस्त जीवका अस्तित्व चसनाकीके बाहिर पाया जाता है| इस ही तरह जब 


केवली केवढ्समुद्धातके द्वारा असनादीके बाह्य प्रदेशोंका स्पर्श करते हैं उस समयमें भी 
त्सनालीके बाहर तरस जीवका सद्भाव पाया जाता 


ता है | परन्‍्त इन तीनके 
जीव असनालीके बाहर कभी नहीं रहते | तु इन तीनके छोड़कर बाकी तरस 


जिस तरह वनस्पतियोम प्रतिष्ठित अप्रतिछ्ठित भेद + द तीवों में 
शक ; है उस हीं तरह ह 
ये भेद होते है यह बताते हैं । के से करे ४०3४ 


पृढवीआदिचउण्हं फेनलिआहारदेवणिरयंगा । 

अपदिद्विदा णिगोद्ह्िं पदिद्विदेंगा हुवे सेसा ॥. १९९ ॥ 
शर्थत्यादिचत॒ण्णी केवल्याहारंदेवनिरयाइानि | 

ह अप्रतिप्ठितानि निगोदेः पतिष्ठिताडू। भवन्ति शेषा: ॥ १९० || 


वा अल, 


गोम्मट्सारः |. ्ः 


् 


अर्थ---पथिवी, जछ, अग्नि, और वायुकायके-जीवोंका शरीर, तथा केवलिशरीर आहार- 
कशरीर और देवनारकियोंका शरीर निगोद्या नीवोंसे अप्रतिष्ठित है। और शेष वनस्पतिका- 
यके जीवोंका शरीर तथा द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय पंचेन्द्रिय तियेत्र और मनुष्योंका शरीर 
निगोदिया जीवोंसे प्रतिष्ठित है। इ 
५ स्थावरकायिक और असकायिक जीवेंका आकार बताते है । 
मसुरंचबिंदुसहंकलाबधयसण्णिहो हवे देहो । 
पढवीआदिचउण्हं तरुतसकाया अणेयविहा ॥ ३०० ॥ 
मसूराम्बुबिन्दुसूचीकलापध्वजसन्निभो मवेदेहः । 
पथिव्यादिचतुणी तरुत्रसकाया अनेकविधा; || १०० ॥ 
अथे--मसूर ( अन्नव्शिष ), जरहूकी बिन्दु, सुइयोंका समूह, ध्वना, इनके सहश- 
क्रमसे प्रथिवी अप्‌ तेज वायुकायिक जीबेंका शरीर होता है | और वृक्ष तथा तर्तोका शरीर 
अनेक प्रकारका होता है। भावार्थ-निस॒ तरहका मसूरादेकका आकार है उस ही तरहका 
प्रथिवीकायिकादिकका शरीर होता है; किन्तु वृक्ष ओर असोका शरीर एक प्रकारका नहीं; किन्तु 
अनेक आकारका होता है । 
इस प्रकार कायमार्गणाका निरूपण करकें, अब कायविशिष्ट यह, संस्तारी जीव कायके 
द्वारा ही कर्ममारका वहन करता है यह दृष्टान्तद्वारा बताते हैं । कि 
- जह भारवहों पुरिसों बहद् भर॑ गेहिझऊण कावछियं |" 
_ पमेव वहह्व जीवों कम्ममरं कायकावालेय ॥ २०१ ॥ 
य॑था मारवहः पुरुषो वहति भार॑ गुहीत्वा कावंटिकांग्र । 
एवमेव वहति जीवः कम्मेभरं कायकावंटिकाम ॥ २०१ ॥ 
अर्थ---जिस प्रकार कोई भारवाही पुरुष कांवटिकाके द्वारा भारका वहन॑ करता है, 
उप्त ही प्रकार यह जीव कायरूपी कावटिकाके द्वारा कर्मभारका वहन करता है। भावाथ--- 
जिस प्रकार मजर कावटिकाके द्वारा निरन्तर वोझा ढोता है, और उससे रहित होनेपर सुखी 
- होता है, उस ही प्रकार यह संसारी जीव कायके द्वारा कमरूपी वोझाकी नाना गतियोम (लिये 
फिरता है, किन्तु इस काय और कमेके अभावमें परम सुखी होता है । 
कायमार्गणासे रहित सिल्लेका सवख्य बताते है । हि 
जह कंचणमग्गिगय हद किट्ठेण कालियाए य। 
4 हे जिन मल ये न मल 322 लेपकासमर कायबंधमुक्का अकाइिया झाणजोगेण ॥ २०२ || 


१ क्षभोत्‌ इतने जीवोंके शरीरके आध्षय निमोदिया जीव नहीं रहते ईं । २ वहुँगी-छावदी । 


€ॉि 
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यथा कंचनमश्िगत॑ मुच्यते किट्टेन काल्किया व । 
तथा कायबन्धमुक्ता अकायिका ध्यानयोगेन ॥ २०२ ॥ 


अर्थ---निस प्रकार अभिके छारा सुसंस्क्ृत सुवण बाह्य और अम्यन्तर देने ही 
प्रकारके मल्से रहित होनाता है। उस ही प्रकार ध्यानके द्वारा यह जीव शरीर और कमे- 
वन्धसे रहित होकर सिद्ध होजाता है । भावार्थ-निस प्रकार सोलह तावके छारा तपाये हुए 
सुबणमें बाह्य और अभ्यतर दोनें। ही प्रकारके मढका बिकुछ अभाव होजानेपर फिर किप्ती 
दूपरे मलका सम्बन्ध नहीं होता | उस ही अकार शुकूष्यान आदिरूपी अ्निके छारा सुतत 
आत्मा काय और कर्मके सम्बन्धके स्वेथा छूटने पर फिर उनका वन्ध नहीं होता । 
ग्यारह गाथाओंँमें प्रयिवी कायिकादि जीवोंकी संख्याको बताते है । ५ 
आउड्रासिवारं लोंगे अण्णोण्णसंगुणे तेऊ । से 
भूजलवाऊ अहिया पड़िमागोउसंख्यलोगो हु ॥ २०३ ॥ 
साधन्नयराशिवारं ल्ोके अन्योन्यसंगुणे तेज: । 
भुजल्वायव: अधिकाः प्रतिभागोअसंख्यकोकस्तु ॥ ९०३ ॥ 


कक 


७ 


अर्थ--शल्गकात्रयनिष्ठापनकी विघिसे छोकका सांढे तीन वार परस्पर गुणा करनेसे 
तेजस्कायिक जीवोंका प्रमाण निकलता है । एथिवी जछ वायुकायिक जीवोंका उत्तरोत्तर 
तेजस्कायिक जीवेंकी अपेक्षा अधिक २ प्रमाण है | इस अधिकताके ग्रतिमागहारका 
प्रमाण असंख्यातल्लेक है। भावाथ--छोकप्रमाण ( जगच्छेणीके घनका जितना प्रमाण 
है उसके बराबर ) शछाका विरिकन देय इस “ प्रकार तीन राशी स्थापन करना | विरलने 
राशिका विरहन कर ( एक २ वखेर कर ) प्रत्येक एकके ऊपर उस छोकप्रमाण देय राशिका 
स्थापन करना, और उन देय राशियोंका परस्पर गुणा करना, और शक्यका राशिमिसे 
एक कम करना । इस उत्पन्न महाराशिप्रमाण फिर विरछन और देय ये दो राशि स्थापन 
करना, तथा विस्लन राशिका विरठन कर प्रत्येक एकके ऊपर देयराशि रखकर पृ्वकी तरह 
परस्पर गुणा करना, और शक्यका राशिमेंसे एक और कम करना । इस ही प्रकारसे एकं 
२ कम करते २ नच्र समस्त शल्ाका राशी समाप्त होेनाय तब उस उत्पन्न महाराशिप्रमाण 
फिर विरछून देय शल्कका ये तीन राशि स्थापन करना, और विरलहून राशिका विर॒रूने 
और देय राशिका उत्तरीतिसे गुणा करते २ तथा पूर्वोक्त रीतिंसि ही शल्का राशिमेंसे , 
एक ९२ कम करते २ जब दूसरी वार भी शब्यका राशि समाप्त होजाय, तब उत्पन्न महा- 
राशिप्रमाण फिर तीसरी वार उक्त तीन राशि स्थापन करना | और उत्त विधानके अनुसार 
टी विरठन राशिका विरतन देय राशिका परस्पर गुणाकार लथा शलाका राश्मिंसे एक रे 


स्नान 


गोम्मटसारः । ८३ 


कम करना | इस प्रकार शलाकात्रयनिष्ठापाण कर चोथी वारकी स्थापित महाशल्वकाराशि- 
मेस्ते पहली दूसरी तीसरी शलाका राशिका प्रमाण घटनेपर जो शेष रहे उतनी वार उक्त 
कमसे विरढ़॒न राशिका विरलन और देयराशिका परस्पर गुणाकार तथा शेष महाशक्तका- 
राशिमेसे एक २ कम करना | ऐसा करनेसे अन्तमें जो महाराशि उत्पन्न हो उतनाही पेज- 
स्कायिक जीवोंका प्रमाण है। इस तेमस्कायिक जीवराशिमें अर्संखज्यात छोकका माग देंनेसे 
जो लब्ध आवे उस एक भागको तेनस्कायिक जीवराशिमे मिछानेपर  प्रथिवीकायिक 
जीवोंका प्रमाण निकलता है। और प्रथिवीकायिक जीवेंके प्रमाणमें असंख्यात छोकका 
भाग देनेसे जो छब्ध आबे उस एक भागकों पथिवीकायिक जीवोंके प्रमाण मिछानेपर 
जल्कायके जीवोंका प्रमाण निकलता है। जलकायके जीवेंके प्रमाणमें असंख्यात छोकका 
भाग देनेसे नो छूव्ध आवे उस एक भागकों जलकायकी जीवराशिमें मिछानेपर वायुकायिक 


जीवेंका प्रमाण निकलता है । 
अपदिद्विदपत्तेया असंखलोगप्पमाणया होंति.. »' 
ततो पदिद्ििदा पुण असंखलोगेण संगुणिदा ४ ९२०४॥ 
अप्रतिष्ठितप्रत्येका असंस्यलेकप्रमाणका भवन्ति | 
ततः प्रतिष्ठिताः पुनः असंख्यलोकेन संगुणिताः ॥ २०४ ॥| 
अर्थ---अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पतिकायिक जीव असंख्यातल्लेकप्रमाण हैं, और इम्नसे 
भी असंख्यातल्लेकगुणा प्रतिष्ठितप्रत्येक्ष वनस्पतिकायिक जीवोंका प्रमाण है। 
तसरासिपुटविआदीच उक्क पत्तेयही णसेंसारी । 
साहारणजीवाणं परिमार्ण होदि जिणदिह ॥ २०५ ॥ 
तसराशिपथिव्यादिचतुष्कप्रत्येकही नसंसारी । 
साधारणनीवानां परिमार्ण भवति जेनादेष्टम ॥ २०५ ॥ 
अर्थ---सम्पूणे संसारी जीवराशिमेंसे, श्र, पृथिव्यादि चतुष्क ( पृथिवी अप तेज 
वायु ) प्रत्येक वनस्पतिकायका प्रमाण घटनेसे जो शेष रहे उतना ही साधारण जीवोंका 
प्रमाण है ऐसा जिनेन्द्रदेवने कहा है। | 
सगसगअसंख भागों बादरकायाण होदि परिमाणं | " 
सेसा सुहमपमाण॑ पडिमागों पुष्वणिद्धिहों ॥ २०६ ॥ 
स्वकस्वकासंख्यभागो वाद्रकायानां भवति परिमाणम्र । 
शेषा: सुक्ष्मप्रमाणं प्रतिभागः पूवनिदिट: ॥ २०६ ॥ है 
_जर्थ---अपनी ३ राशिका असख्यातमा भाग बादूरकाय जीवेंका अ्रमाण है। और 


न 


अल. बनती तऋभ 
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शेष सुक्ष्म जीवोंका' प्रमाण है। इसके प्रतिभागहारका प्रमाण पूर्वोक्त असख्यातरोक्रमाण 

है । भावाथे-पथिवीकायिकादि जीवोंकी अपनी २ .राशिमें असंख्यात छोकका भाग देनेते जो 
गीवॉका बे 

लब्ध आवे वह एक भाग प्रमाण बादर, शेष वहुमागप्रमाण सुक्ष्म जीवोंका प्रमाण हैं । 


सुहमेसु संखभागं सेखा भागा अपुण्णगा इदरा। क 
जास्सि अपुण्ण:द्धादों पुण्णद्धा संसशाणिद्कमा ॥ २०७ ॥ 
सृक्ष्मेषु संख््यमागः सस्या भागा अपूर्णका इतरे | 
यस्मादपृणोद्धातः पृ्णद्धा संख्यगुणितकमाः ॥ २०७ ॥ , 
अथे--सूक्ष्म जीवेंमे संख्यात भागमेंसे एक भागप्रमाण अपयाप्क और बहुभाग- 
प्रमाण प्योतक हैं। क्योंकि अपयोप्तकके काल्‍्से पर्योप्ततका काल संख्यातगुणा है । 
पह्ठासंखेजवहिद्परंगुलभाजिदे जगप्पदरे | का 
जलयूणिपचादरया पुण्णा, आवलिअसखमजिद्कमा ॥ २०<८॥। 
पल्यारख्यावहितप्रतराड्गुल्मानिते जगत्पतरे | 
नलभूनिपचादरकाः पूणो आवश्यस्ंस्यभनितक्रमाः ॥ २०८॥ 
अथ---पल्यके असंख्यातमें भागसे मक्त प्रतराडगुल्का नगद्तरमें भाग देंनेते नो 
लव्ध आबे उतना बादर पयोप्त जरकायिक जीवोंका प्रमाण है | इसमें अवलिंके असंख्यातमे 
भागका भाग देनेसे जो ढब्ध रहे उतना बादर पर्याप्त पथ्वीकायिक नोवोंका प्रमाण है। 
इसमे भी आवलिंके अस्॑ख्यातमे भागका भाग देनेस जो लब्ध रहे उतना सप्रतिष्ठित प्रत्येक 
पयोप्त जीवराशिका प्रमाण होता है। पूनेकी तरह इसमें भी आवल्ीके असंख्यातमे भागका 
भाग देनेसे जो रूव्ध रहे उतना अप्रतिष्ठित प्रत्येक पी जीवराशिका प्रमाण होता है । 
विंदावल्षलिलोगाणमसंख से च तेडवाऊण्ण। 
पजत्ताण एगाणं तेहिं विहीणा अपजत्ता ॥ २०९ ॥ 
वृन्दावल्िकोकानामसंख्यं संख्यं च तैजोवायूनाम । द 
पयोप्तानां प्रमाण॑ तैविंहीना अपयाप्ताः ॥ २०९ ॥ 
अथ---धनावज्षिक्रे असंख्यात भागे एक भाग प्रमाण पर्याप्त तेजस्कायिक जीवॉका 
भमाण है । और ढ्ेकके संस्यात भागोमित्े- एक भागप्रमाण पर्योप्त वायकायिक जीवोंका 
प्रमाण है नेक सम्पृणे '8 अहड पयोप्तकेंका प्रमाण घटनेपर जो शेष रहे वही अप- 
लअक*उह७-+ पान अबाय- सूक्ष्म जीवेंका अछग वर्णन किया गद्मा है | इसलिये 
असेसेद् र * विंदावद्धिकोगाण” इन दो गायाओंमें बादूर जीवोंका ही 
़ भगाण 


7 ॥ 


की 


गोम्मट्सारः । 


समझना । आर इन दो गाथांमे कहे हुए पर्याप्तक जीवेंके प्रमाणकों अपनी २ सामान्य 
राशिमेंसे घटानेपर नो शेष रहे उतना अपर्याप्तकोंका प्रमाण है | 
साहरणबाद्रेसु असं्ख भाग असंखगा मागा। 
पएण्णाणसपण्णाणं पारिमाणं होदि अणुकमसो ॥ २१० ॥ 
साधारणवादरेषु असंख्ये भागमर्सस्यका मागाः.| 
पुणानामपृर्णानां पारमाणं मवत्यनुक्रमशः ॥ २१० ॥ 
अथ--- साधारण बादर जीवेमें असंख्यात भागमेंसे एक भागप्रम्नाण पर्याप्त और बहु 


भागप्रमाण अपयाप्त है। 
आवलिअसंखसंसेणवहिद्पदरछुलेण हिद्पदरं । । 
कमसो तसतप्पुण्णा पुण्णुणतसा अपुण्णा हु ॥ २१११ ४ 
आवस्यसंख्यपंस्येनावहितप्रतराड्गुलेन हितप्रतरम | 
क्रमशखसतत्पणाः पृ्णोनन्रसा अपूणों हि ॥ २११ ॥ 
अथे---आवल्ीके असंख्यातमे भागसे मक्त प्रतराडगुढका भाग जगत्पतरमे देनेसे जो 
लव्ध आवे उतना ही सामान्य त्रसराशिका प्रमाण है। और आवलीके संख्यातमे मागसे 
भक्त प्रतराडगुल्का माग जगत्परतरमें देनेसे जो छब्ध आंबे उतना पयोप्त तस नीवोंका प्रमाण 
है। सामान्य असराशिमेंसे परयोप्तकोंका प्रमाण घटानेपर शेष अपयाप्त अस्तोका प्रमाण 
निकलता है । 
बादुर तेअस्कायिकादि जीवोंकी अद्धेच्छेद संख्याकी बताते हैं । 
आवचलिअसंखमागेणवहिदपल्ल्णस|यरझ्धछिदा । 
बाद्रतेपणिमजलवादा्ं चारिमसायरं घुण्णं ॥ २१२ ॥ 
आवल्यसंख्यभांगनावहितपल्योनसागराधं॑च्छेदाः । 
बादरतेपनिमूजल्ववातानां चरमः सायरः पूर्ण: ॥ २१२ ॥ 
अर्थ---आवलीके असंख्यातमे भागसे भक्त पल्‍्यको सामरमेंसे घटानेपर जो शेष रहे 
उतने बादर तेजस्कायिक जीवोंके अ््धच्छेद हैं । और अप्रतिष्ठित प्रत्येक, प्रतिष्ठित प्रत्येक, 
बादर प्ृथ्वीकायिक, बादर जलूकायिक जीवोंके अद्धच्छेदोंका प्रमाण ऋमसे आवशलीके 
असंख्यातमे मांगका दो वार, तीन वार, चार वार, पांच वार पल्यमें भाग देनेसे जो लब्घ 
५ आवे उसकी सोगरमे घटानेसे निकलता हे | ओर बादर वातकायेक जीवेंके अद्धच्छेदका 
प्रमाण पर्ण सागरप्रमाण है। भावा्थ--किसी राशिकों जितनी वार आधा ३ करनेसे एक शेष 
रहे उसको अद्/च्छेद राशि कहते है। नैसे दोकी एक, चारकी दो, आठकी तीन, सोल्हकी 
चार, और बत्तीसकी पांच जद्धंव्छेदु राशि, है। इस ही प्रकार बादुर तेजस्कायिक जीवोंकी 


-. 
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अद्धैच्छेद राशिका प्रमाण एक वार आवलीके असंख्यातमें भागसे भाजित पल्यकी सागर 
घटानेपर जो शेष रहे उतना है। दो वार आवल्ीके असंख्यातमें भागसे भाजित, पल्थक 
सागरमें घटानेपर अप्रतिंछित प्रत्येक जीवेंकि अद्धेल्छेदोंका श्रमाण निकलता है। तीन वार 
आवलीके अधंख्यातमे भागसे माजित पल्‍यको सागरमें घटानेसे शेष प्रतिछित प्रत्येक जीवेकि 
अर्डचच्छेदांका प्रमाण होता है। चार वार आवलीके अपंख्यातमे भागसे भाजित पल्यको 
पागरमें घटानेंसे बादर पथ्वीकायिक जीवेंकि अद्धेनच्छेदाँंका प्रमाण निकलता है | पांच 
वार आवडीके असंख्यातम भागसे भाजित पल्यको सागरमेसे घटानेपर शेष बाढर जलकायिक 
जीवोंके अर्धच्छेदोंका प्रमाण होता है। और बाद्र वातकायिक जीवेंके अर््धच्छेदोंका प्रमाण 
पृण सागर प्रमाण है। 
| तेवि विसेसेणहिया पलासंखेज्जमागमेत्तेण । 
तम्हा ते रासीओ असंखलोगेण गुणिद्कमा ॥ २१३ ॥ 
तेषि विशेषेणाधिका: पल्यासंख्यातमागमात्रेण । 
तस्माते राशयेउसंख्यल्लेकेन गुणितक्रमा; ॥ २१४१ ॥ 
अथ--ये प्रत्येक अद्ध॑च्छेद राशे पल्‍्यके असंख्यातमे ९२ भाग उत्तरोत्तर अधिक 
हैं। इसलिये ये सभी राशि ( तेजस्काथिकादि जीवों के प्रमाण ) क्रमले उत्तरोत्तर अस- 
ख्यातलोकगुणी है । भावाथ--बादर तेजस्कायिक जीवोंकी अपेक्षा अप्रतिष्ठित, और अप्रतिष्ठि- 
तोंकी अपेक्षा प्रतिष्ठित जीवेंके अद्धेच्छेद्‌ पल्यके असंख्यातमे २'माग अधिक है। इसी प्रकार, 
पुथिवीकायिकादि के भी अद्धेंच्छेद पृ की अपेक्षा पल्‍्यके असंख्यातमें भाग अधिक हैं । इस 
लिये पूवे २ राशिकी अपेक्षा उत्तरोत्तर राशे ( मूल ) असंख्यात ल्लकगुणी है। 
उक्त असंख्यातक्लेकगुणितक्रमको निकालनेकें ल्यि करणसूत्रको कहते हैं । 
दिण्णच्छेदेणवहिद्इ ठ्च्छेदेहिं पथदृविरलणं मजिदे । 
लद्धमिद्इ॒द्ररासीणण्णोण्णहदीए होदि पयद्ध्ण ॥ २१४ ॥ 
देयच्छेदेनावहितेष्टच्छेदे: प्रकृतविरकन भाजिते | « 
रूव्धमितेष्टराश्यन्योन्यह॒त्या भवति प्रक्तघनम्‌ ॥ २१४ ॥ 
अथे--देयराशिके अद्धेच्छेदोसे भक्त इष्ट राशिके अद्धेच्छेदोंका प्रकृत विरन राशि 
में भाग देनेसे जो छन्ध आबे उतनी जगह इेष राशिको रखकर परस्पर गुणा करनेसे प्रकृत- 
घन होता है| मावाथे-इसकी अंकसेदृष्टि इस प्रकार है कि जब सोलह जगह दूआ माड़्‌ , 
( सोलह जगह दोका अंक रखकर ) परस्पर गुणा करनेंसे पण्णटी ( ६५५३६ ) उत्पन्न 
हेती है तब ६४ जगह दूआ माड़ परस्पर गुणा करनेसे कितनी राशि उत्पन्न होगी! 
ते देयराशि देके अधच्छेद एकका इष्टराशि पण्णडरीके अधुच्छेद सोलहमें भागदेनेसे लब्र्धृ 
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सोलहका भाग प्रकृंतविरठन राशि ६४ में दिया, इससे चारकी -",लरूब्ध आई। इसलिये 
चारं जगह पर पण्णड्ीकी रखकर परस्पर गणा करनेसे प्रकृतघन होता है | इस ही प्रकार 
अर्थसंदृष्टिमे जब इतनी जगह ( अधच्छेदोंकी राशिप्रमाण ) दूआ माडि परस्पर गुणा 
करनेसे इतनी राशि उत्पन्न होती है तब इतनी जगह ( आगेकी राशिके अधेच्छेद्प्रमाण ) 
दूआ माडि परस्पर गुणा करनेसे कितनी राशि उत्पन्न होगी इस श्रकार उक्त ऋमसे 
तैराशिक विधान करनेपर पूर्व ३ की अपेक्षा उत्तरोत्तर राशि असंख्यातलोकगुणी सिद्ध 
होती है। 
हाति काथमागेणाधिकारः 
अब योगमार्गणा ऋरमप्राप्त है, इसलिये प्रथम ही येगका सामान्य छक्षण कहते है । 
पग्गलविवाइदेहोद्येण मणबयणकायजुत्तरस्स । 
जीवस्स जा हु सच्ी कम्मागमकारणं जोगो ॥ २१५॥ 
पुद्लविपाकिदेहीदयेन मनोवचनकाययुक्तस्थ । ्न्च्ड- 
जीवस्थ या हि शक्तिः कमोंगमकारणं योगः ॥ २१५९ ॥ 
अर्थ---पुक्ूछविपाकिशरीरनामकर्मके उदयसे मन वचन कायसे युक्त जीवकी जो 
कर्मोके अहण करनेमें कारणभृत शक्ति है उस ही को योग कहते हैं | भागरष---आत्मावी 
अनन्त शक्तियेमिसे एक योग शक्ति भी है। उसके दो भेद है, एक भावयोग दूसरा द्वव्य- 
योग । पुहुछविपाकी आज्रोपाज्नामकर्म और शरीरनामकर्मके उदयसे, मनों वचन काय 
पर्या्ति जिसकी पूर्ण होचुकी है और जो मनोवकूकायवर्गणाका अवलम्बन रखता है ऐसे 
संसारी जीवकी जो समस्त प्रदेशेमें रहनेवाली कर्मेके अहण करनेग करण दात है उत्ं 
भावयोग कहते है। और इस ही प्रकारके कट का जो 2३% है उसको द्रव्ययोग 
कहते है। यहां पर कर्मशब्द उपछक्षण है इसल्यि कम और नोकम दोनो अहण ३02 
योग होता है ऐसा समझना चाहिये । 


धै|गविशेषका रक्षण कहंते है । दि मी 
मणवयणाणपडत्ती सच्चासच्चुभयअफुमयत्यड | 


तण्णामं होदि तदा तेहि हु जोगा हु तज्जोगा ॥ २१९८॥। 
/._, मनोबचनयोः पवृत्तयः सत्यातः योभयानुभयर्थेषु । 
तन्नाम भवति तदा तैस्तु योगात्‌ हि तथोगाः ॥ २१६ ॥ 
०३०२० पदार्यकी 
उभय अनुभय इन चार प्रकारके पदार्थमिंस जिस पदायेक 


९ 
अर्थ--सत्य असत्य उभ गर प्रका ते 
बचनकी प्रवृत्ति होती है उस समयमें मन और वच- 


जानने या कहनेकेलिये_ जीवके मन 
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नका वही नाम कल है !!और उसके सम्बन्धसे उस प्रवृत्तिका भी वही नाम होता है। 
भावर्थ--सत्य पदार्थों जाननेकेलि्यि किसी मनुष्यके मन या वेचन की भ्रकत्ति हुई ते। 
उसके मनकी सत्यमन और वचनको सत्य वचन कहेंगे । तथा उनके द्वारा हेनिवाडे योगकी 
सत्यमनोयेग और सत्य वचनयोग कहेंगे । इस ही प्रकारसे मन और वचनके अप्तत्य 
उमय अनुमय इन तीनों भेदेंकोी भी समझना चाहिये। 
सम्यम्ज्ञानके विषयभूत पदार्थकी सत्य कहते हैं, जैसे यह नर हैं। मिथ्याज्ञानके विप 
समत पदाथको मिथ्या कहत है, जैसे मरीचिकाम यह जल है। दोनेंके विषयभूत पदा- 
बैंको उमय कहते है, जैसे कमण्डलुमें यह घट है; क्योंकि कमण्डलु घटका काम देता है 
इसलिये कर्ंचित्‌ सत्य है और घटाकार नहीं है इसलिये असत्य भी है। जो दोनही 
प्रकारके ज्ञानग विषय न हा उसके अनुमय कहते है, जैसे सामान्यरूपसे यह प्रतिमास 
होना कि ४ यह्‌ कुछ है” । यहा पर सत्य असत्यका कुछ भी निणेय नहीं होसकता इस 
लिये अनुभय है। 
येगविशेषेका लक्षण कहते हैं । 
(2 < सब्भावमणो सच्ची जो जोगो त्तेण सच्चमणजोगो । 
ह 5 ताव्वबबराओं मोौस्रो जाणुभय सनच्चंमोसात्ते ॥ २१७ ॥ 
सद्भावमनः सत्य यो योगस्तेन सत्यमनोयोगः । 
तद्विपरीतो झूषा जानीहि उभय॑ सत्यमृषेति ॥ २१७ ॥ 
अथे--समीचीन भावमनकी ( पदा्ेको माननेकी शक्तिरूप ज्ञानकी ) अथीत्‌ समी-“ 
चीन पंदार्थकोी विषय करनेवाले मनको सत्यमन कहते है। और उसके द्वार जो योग होता 
है उसकी सत्यमनोयोग कहते हैं | सत्यसे जो विपरीत है उसको भिध्या कहते है। तथा 
सत्य और मिथ्या दोनों ही प्रकारके मककोी उभय मन कहते है। 
ण य सच्चमोसजुत्तो जो हु मणो सो असच्चमोसमेणो | 
# जो जोगो तेण हवे असच्चमोसो दु मणजोंगो'॥ २१८ ॥ 
न च सत्यमुषायुक्ते यत्तु मनः तद्सत्यमृषामनः । 
ये येगस्तेन मवेत्‌ असत्यमुषा तु मनोयोगः ॥| २१८ ॥ 
अथ--नो न ते सत्य हो और न मृषा हे उसको असत्यमषा मन कहंते हैं । 
और उसके द्वारा जो योग होता है उसको असत्यमृषामनोयोग कहते है ॥ . ह 
(७८ फैसविहसज्ले वयणे जो'जोगों सो हु सच्चवचिजोगों । 
ताड्वचरोओ मोसो जाणुभयं सच्चमोसोत्ति ॥ २१९ ॥ 
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दशविधसत्थे वचने यो-योगः स सु सत्यवचोयीग: । 
५ तह्िपरीतो मृषा जानीहि उभय॑ सत्यमृषेति ॥ २१९ ॥ 
अथे--दश प्रकारके सत्य अथैके वाचक वचनकोी सत्यवचन और उससे होनेवाले 
योगको सत्यवचनयोग कहते है । तथा इससे जो विपरीत है उसकी मृषा और जो कुछ सत्य 
और कुछ मुषाका वाचक है उस्तको उभयवचनयोग कहते हैं। 
५/जो णेव सच्चमोसो सो जाण असन्चयमोसवचिजोगों १ 
अमणाणं जा मासा सण्णीणामंतणी आदी ॥ १२० ॥ 
यो नेव सत्यमृषा स जानीहि असतत्यमृषावचोयोग: । 
अमनसा या भाषा संज्िनामामन्त्रण्यादिः || २१० ॥ 
अर्थ--जो न सत्यरूप हो और न मुषारूप ही हो उसको अनुभय वचनयोग कहते 
है | असंज्ञियोंकी समस्त भाषा और संज्ियांकी आमन्त्रणी आदिक भाषा अनुभय भाषा कही 


जाती है। 
द्शप्रकारका सत्य बताते है । 
जणवद्सम्मविठवणाणामे रूवे पड़च्चवव्हारे । 
सैभावणे य मावे उबमाए दसविहं सच्च ॥ ९१२१ ॥ 
अनपदसम्मतिस्थापनानाप्मिं रूपे प्रतीत्यव्यवहारयो: । 
संभावनाया च मांवे उपमाया दरशविध सत्यम ॥ २९१ ॥ न 
अर्श--जनपद्सत्य, सम्मतिसत्य, स्थापनासत्य, नामसत्य, खूपसत्य, पतीत्यसत्य, ह 
व्यवहारसत्य, संभावनासत्य, भावसत्य, उपमासत्य, इस भकार सत्यके दश भेद है । 
दश प्रकारके सत्यका दी गाथाओमे इृष्टान्त बताते ह। 
भत्त देवी चंदष्पह पांडेसा तह य हांदि जिणदत्तों | 
सेदों दिग्घों रच्झादि कूरोंसि य ज॑ हवे दयण ॥ २२९२॥ 
८ “प्क्कों जंब॒दीपं पलढ़ादे पाववज्जवयणं च | 
पल्लोव्मं च कमसो जणवद्सचादिद्छिता ॥ २२३ ॥ 
भक्त देवी चन्द्रप्रभप्रतिमा तथा च॑ भवत्ति जिनदत्तः ! 
जेतो दीर्वों रघ्यत क्रामेति च यज्वेहचनम ॥ 3३२३ ॥ 
शक्रो अम्पूद्वीप॑ परिवर्तेयति पापवनेवचनं च | 
पलयोपम॑ च ऋमशो मनपदसत्याव्विष्टान्ता:॥ र२ ३६ || 
अथे--उक्त दश प्रकारके सत्यवचनके ये देश च्षटान्त है । मावार्थ--तत्तेश्ष- 
बासी मनुष्योंके व्यवहारम जो शब्द रुढ होरहा है उसके जनपद सत्य कहते है । जैमेल्मन 


। 
| 
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भात-कुल । बहुत मनुष्योंकी सम्मतिस जो साधारणमें रूढ़ हो उसके सम्मतिस्तत्य या संबृति 
सत्य कहते है। नेंसे पद्राणीके सिवाय किसी साधारण स्रीको भी देवी कहना। मिन्न चस्तुम 
मिन्न वस्तुके समारोप करनेवाले वचनको स्थापनास्त्य कहते हैं। नेसे प्रतिमाकी चन्द्रप्तम 
कहना । दूसरी कोई अपेक्षा न रखकर केवढ व्यवहारकेलिये जो किप्तीका संज्ञाकम करना इसके 
नामसत्य कहंते है। जैसे जिनदत्त | यर्यापे उसको जिनेद्धने दिया नहीं है तथापि व्यवहार- 


केलियि उसको जिनदत्त कहते है | पुदुलके रूपादिक अनेकग्णोमेसे रूपकी प्रधानतासे नो 


वचन कहा जाय उसको रूपसत्य कहंते है | जैसे किप्ती मन॒ष्यके केशोका काला कहना, अथवा 
उसके शरीरमें र्सादिकके रहने पर भी उसको श्वेत कहना । किस्ती विरवक्षित पदायकी अपेक्षा 
दूसरे पदार्थके स्वरूपका कथन करना इसको प्रतीत्यसत्य अथवा आपेक्षिकप्तत्य कहंते है । नैपे 
किप्तीको बढ्य ढम्बा या स्थूछ कहना । नेगमादि नयोंकी प्रधानतासे जो वचन बोला जाय उस्तको 
व्यवहारतत्य कहंते है। जैसे नेगम नयकी प्रधानतासे ४ भात पकाता हूं ” संग्रहनयकी ऑपेक्षा 
६ सम्पूण सत्‌ है * अथवा * सम्पूण असत्‌ है ” आदि । असंभवताका परिहार करते हुए वस्तुके 
किसी धमकी निरूपण करनेमे प्रवृत्त चचनको संभावना सत्य कहते है | जैसे इन्द्र जम्बद्दीपको! 
लौठादे अथवा लो सकता है । आगमोक्त विधि निषेधके अनुसार अतीन्द्रिय पदार्थों संकल्पित 
परिणामोंकी भाव कहते हैं, उसके आश्रित जो वचन हो उसको मावसत्य कहते है । मैप 
शुष्क पक्त त॒प्त और निमक मिच खटाई आदिसे अच्छीतरह मिछाया हुआ द्रव्य प्रासक होता 
है। यहां पर यच्यपि सूक्ष्म जीवोंके इन्द्रियेंसे देख नहीं सकते तथापि आगमप्रामाण्यसे उसकी 
प्रासुकताका वणन किया जाता हि | इसलिये इसही तरहके पापवर्न वचनकी भावसत्य कहते 
हैं। दूसरे प्रसिद्ध सहश पदार्थंको उपमा कहते है। इसके आश्रयस्ते जो वचन बोला जाय 
उसको उपमासत्य कहते हैं | जैसे पल्‍्य । यहां पर रोमखण्डेंका आधारभूत गड्डा, पह्य 
अथोत्‌ खासके सब्श होता हैं इसल्यि उसको पल्य कहते हैं। इस संख्याकी उपमासत्य कहते 
हैं। इस प्रकारके ये दशप्रकारके सत्यके रष्टन्त हैं इसलिये और भी इस ही तरह जानना । 

दो ग|धाओम अनुभय वचनके भेदोंकी गिनाते हैं । 


हे के 


आमंताण आणवणी याचणिया प्रुच्छणी य पण्णवणी | 

पच्चक्खलाणी ससयवयणी दइच्छाणुल्ोमा य ॥ २२४ ॥| 
व्यू णवमी अणक्खरगदा असच्चमोसा हवांति भासाओ। 

सोदूराणं जम्हा वत्तावत्तंससंजणया ॥ २२५ || 


आमन्त्रणी आज्ञापनी याचनी आफपच्छनी च॑ प्रज्ञापनी | 
__.. भत्याख्यानी संशयवचनी इच्छानुछम्नी च || २२४ ॥| 


हज 


गोम्मटसारः 
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गत हा |! ० 
८0. (नवमी अनक्षरागता असत्यमुषा भर्वन्ति भाषा: | 


श्रोत्णा यस्मात्‌ व्यक्तान्यक्ता , भजल ; ॥३२७ 
अ्‌ ५८ पक 5 (म्रेत्याख्यानी 
अ---आमन्‍्त्रणी, आाज्ञापनी, याचनी, आपच्छेनी, प्रज्ञीपनी:श्रेत्यास्यानी, संशयवचनी, 
इच्छानुलोम्नी, अनक्षरगता ये नव प्रकारकी अनुभयात्मकोंमोर्षा-है। क्योंकि इनके 


सुननेवालेकी व्यक्त और अव्यक्त दोनोंही अंशोका ज्ञान होता है। भावाथर--हे 
देवदत्त | यहां आओ, इसतरहके बुढूनेवाढे वचनोंको आमनन्‍्त्रणी भाषा कहते है। यह 
काम करो, इसतरहके आज्ञावचनोंको आज्ञापनी भाषा कहते है। यह मुझकी दो, इसतर- 
हके प्राथनावचनोंको याचनी भाषा कहते है। यह क्‍या है ? इसतरहके प्रश्नवचनोंको 
आपुच्छनी भाषा कहते है। मे क्या करू, इसतरहके सूचनावाक्योंको प्रज्ञापनी भाषा कहंते 
है | इसको छोडता हूं, इसतरहके छोडनेवाले वाक्योंको प्रत्याख्यानी भाषा कहते हैं | यह 
वल्यका है अथवा पताका, ऐसे संद्ग्धि वचनोंको संशयवचनी भाषा कहते है। मुझको भी 
ऐसा ही होना चाहिये, ऐसे इच्छाको प्रकटकरनेवाढे वचनोंको इच्छानुछोम्नी माषा कहंते 
हैं | द्वीन्द्रियादिक असं॑ज्िप॑चेन्द्रियपर्यन्त जीवॉकी भाषा अनक्षरात्मक होती है।ये सब ही 
भाषा अनुभयवचन रूप है। क्योंकि इनके सुननेसे व्यक्त और अव्यक्त दोनों ही अंशोंका , 
बोध होता है । इसलिये सामान्य अंशके व्यक्त होनेसे असत्य भी नहीं कहसकते, और विशेष 
अंशके व्यक्त न हेनेते सत्य भी नहीं कहसकते । 
चारों प्रकारके मनोयोग तथा वचनयोगका मूलकारण बताते हैं । 
मणवयणाणं मूलणिमित्तं खलु पृण्णदेहउदओ दु | 
मोसुभयाणं मूलणिमिचं खल होदि आवरण ॥२२६॥ 
मनोवचनयोमृरूनिमित्त खड़ पृणेदेहोद्यस्तु । 
सपोभययोमूलनिमित्तं खड़ मवत्यावरणघ ॥ २२६ ॥ 
की करन आर और अनुभय मनोयोगका तथा वचनयोगका मूलकारण पयोप्ति और शरीर 
उदय है। रूपा और उभय मनोयोग तथा वचनयोगका मूलकारण अपना २ 


आवरण कम है । । 
सयोगकेवछीके मनोयोगकी संमवत्ा बताते है । 
मणसहियाणं वयणं दिट्ठ॑ं तप्पुव्वमिंदि सजोगझ्लि | 
उत्तो मणोवयरोणिंदियणाणेण हीणाझि ॥ २२७ ॥ 
मनःसहिताना वचन द॒ए तत्पूवेमिति सयोगे । 
उक्तो मन उपचारेंगेन्द्रिश्ञानिन हीने ॥ २२७ ॥ 
अथे---अस्मदादिक छम्मस्थ मरहहित जीवोंके वचनप्रयोग मनपूवंक ही होता है । 
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इसलिये इन्द्रियज्ञानसे रहित सयोगकेवरलीके भी उपचारसे मन कहा है | भावाये---यर्थषि 
उनके मन मुख्यतया नहीं है तथापि उनके वचनप्रयोग होता हैं। और वह वचनप्रयोग 
अस्मदादिकके विना मनके होता नहीं, इसलिये उनके भो उपचारत्त मनकी कल्पना की 
जाती है। 

अस्मदादिक निरतिशय पुरुषेम होनेवाले स्वभावकों देखकर सातिशय भगवानमें भी 


उसकी कछ्मना करना आयुक्त है फिर भी उसकी कह्पना करनेका क्या हेतु है ! यह 
बताते हैं । 


अंगोवंगुद्यादो दृष्वमणहं 'जिणिंदर्व॑द्म्हि । हे 
मणवश्गणखंधाणं आगमणादों हु मणजोगों ॥२२८ ॥ 
आहगेपाडगोदयात्‌ द्वव्यमनो् मिनेर्द्गचन्द्रे । 
मनोवगेणास्कन्धानामागमनात्‌ तु मनोयोग: ॥ २२८ ॥ 
अथे--आइड्गेपाड्गनामकर्मके उदयसे छुदयस्थानमें विकसित अष्टदल पद्मके आकार 
द्रव्यमन होता है। इस द्रव्यमनकी कारणभूत मनोवरगणाओंका सयोगकेवडी भगवान 
आगमन होता है। इस लिये उपचारंस मनोयोंग कहा है। भावार्थ-यद्यपि मनके कार्य नहीं 


डँ, ४० एक कारणका सद्भाव है अतः उसकी अपेक्षास्रे उपचारसे मनोयोगकी 
भी कहा है। 


काययोगकी आदिम औदारिक काययोगको निरूक्तिपूवेक कहते हैं । 
पुरुमहदुदारुणाल एयहो सांविजाण तज्लि मव । ० 
&.. औरालियं तमुच्चइ औरालियकायजोगो सो ॥ २२९॥ 
पुरुमह॒दुदारमुराल्मेकाये: संविभानीहि तस्मिन्‌ भवम । 
औरालिकं तदुच्यते ओरालिककाययोग: सः ॥ २९० ॥ 
अर्थ--पुरु महत्‌ उदार उराछ ये शब्द एकार्थवाचक है। उदारमं जो होय उसकी 
औदारिक कहते हैं | यहापर भव अर्थमें ठण प्रत्यय होता है। उदारमें होनेवाल्ा जो 
काययोग उसके औदारिक काययोग कहते है| भावाथे-मनुष्य और तियैश्चोंका शरीर 
वैक्रियिकादिक शरीरोंकी अपेक्षा स्यूल है, इसलिये इसको उदार अथवा उरा् कहते हैं- 
और इसके द्वारा .हेनिवाले योगको औदारिक काययोग कहते है | यहे योगरूढ़ संज्ञा है । 
ओऔद(रिकमिश्रयोगकी कहते है ॥ 
ओरालिय उत्तत्थं विजाण मिस्से तु अपारिपण्णं त॑। 
ज्ञो त्तेण संपजोगो ओरालियमिस्सजोगो सो ॥ २३० ॥ 
औरालिकिमुक्ताय विजानीहि मिश्रं तु ;अपरिपूर्ण तत्‌ । 
-स्तिन सप्रयोग; औरालिकमिश्रयोग; 'पः ॥ २३० ॥| 


कक कान नया, नल 


गोम्मय्सारः । ९६ 


अथे---मनिस औदारिक शरीरका स्वरूप पहलडे बताचके हैं, वही शरीर जब तक पर्ण 
नहीं होता तबतक मिश्र कहानाता है। और उसके द्वारा होनेवाले योगको औदारिकमिश्रयोग 
कहते है | भावाथे --शरीरपर्याप्तिसे पर्व कामंणशरीरकी सहायतांसे होनेवाड़े औदारिक काय- 
योगकी ओदारिकमिश्रकाययोग कहते है । 
वैकियिक काययोगको बताते हैं । 
विविहमग्मणइड्रििजुत्तं विक्चिरियं वा हु होदि वेगुव्त । 
तिस्से भर्वं च णेयं वेगाव्वियकायजोगों सो ॥ १३१ ॥ 
विविधगर्णडय॒क्त' विक्रियं वा हि भवति विगुरवेम्‌ । 
तस्मिन्‌ भवं च ज्ञेयं वेगविककाययोग: सः ॥ २३६१ ॥ 
अथे--नाना प्रकारके गण और ऋद्धियोसे युक्त देव तथा नारकियोंके शर्ररिको 


वेक्रियिक अथवा विगूवे कहते है । ओर इसके द्वारा हेनिवाले योगको वैगर्विक अथवा वैक्कियि 


ककाययोग कहते है । 


वैक्रेयिक काययोगकी सम्भावना कहां २ पर है यह बताते है। 
बादरतेझबाऊपंचि[दि्यिपुण्णगा विगमुव्बॉति । 
ओरालियं सरीर॑ विगव्वणप्पं हवे जेसिं ॥ २३२॥ 
बादरतेजोवायपंचेन्द्रियप णेका विगुवेन्ति । 
औराहि# शरीर विगर्वणात्मकं भवेत्‌ येषाम ॥ २१२ ॥| 
अर्थ--बादर ( स्थर ) तेजस्कायिक और वायुकायेक तथा संज्ञी पयाप्त पंचेन्द्िय, 
और भोगभामिज तिर्यग मनष्य भी विक्रिया करते हैं। इसलिये इनका भी ओऔदारिक 
शरीर वैक्रेयिक होता है। भावार्थ---यद्यपि- इन जीवोंका शरीर औदारिक वेक्रियिक होता हे 
परन्‍्त यह विक्रिया अपथक्‌ वीकिया होती है। किन्तु मोगभूमिन और चक्रवर्ती पृथक्‌ विक्रिया 
करते है। 
वैक्रियिक मिश्र काययोगकी बताते है। 
बेगाव्वियछत्तत्थं विजाण [मेस्स तु अपारपृण्ण ते | 
जो तेण संप्जोगो वेगुव्वियामिस्सजोगो सो ॥ २३३॥ 
चैगर्विकमक्तार्थ विजानीहि मिश्र तु अपरिपृर्ण ततू । 
यस्तेन संप्रयोगो बैगर्विकामिेश्रयोग: सः ॥ २१३४ ॥ 
अरथ--उक्त वैक्रेयिक शरीर जबतक पणे नहीं होता तब तक उसको वेक्रियिकमिश्र 
कहते है। और उसके द्वारा होनेवाले योगकी वैक्रियकमिश्रकाययोंग कहते है। भावाय-- 
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' उत्पत्तिके समयसे अन्तमुहूर्त १र्यन्त वेक्रियिक शरीरसे जब कार्मण शरीरकी सक्षमतासे योग 
होता है तब उस योगको वैक्रियिकामिश्न काययोग कहते ह। 
आहारक काययोगका निरूपण करते है | 
आहारस्सुद्येण य पमत्तविरद्स्स होदि आहार । ५ 
असंजमपरिहरणद्ट संदेहविणासणद् च ॥ २३४ ॥ 
आहारस्योदयेन च प्रमत्तविरतत्थ मवाति आहारकम । 
असंयमपरिहरणाथे संदेहविनाशनाथ च ॥ २६३४ ॥ 
अर्थ--असंयमके परिहार तथा संदेहकी दूर करनेफेड्यि छट्टे गुणस्थानवर्ती मुनिक 
' आहारकदरीरनामकर्मके उदयसे आहारक शरीर होता है । 
णियखेत्ते केवलिदुगघिरहे णिवकमणपहुंदेकल्लाणे । 
परखंत्त स॑वितते जिणजिणघपरवंदणहं च ॥ रे१५ ४ 
निजक्षेत्रे केवालिद्विकविरहे निःक्रमणप्रभतिकल्यांणे । 
प्रकेत्रे संवृत्ते जिनजिनगृहवंदनाथ च ॥ २६५ ॥ 
अथे---अपने क्षेत्रम केवढी तथा श्रुतकेवड्ीका अमाव होनिपर किल्तु दूसरे क्षेत्रमें जहां 
प्र कि औदारिक शरीरसे उस समय पहुंच नहीं सकता, तपकल्‍्याणक आंदिके होनेपर, ओर 
जिन जिनयूह ( चैत्थाढ्य ) की वन्दनाकेलिये भी आहारक ऋद्धिको प्राप्त छट्ठे गुणस्वान- 
वर्ती मुनिके आहारक शरीर उत्पन होता है। 
उत्तमअंगम्हि हवे धादुचिहीणं सुह असंहणणं । 
सुहसंठाणं घवले हत्थपमार्ण पसत्थद॒यं ॥ २१६ ॥ ! 
उत्तमाड्े मवेत्‌ धातुव्हीन शुभमसंहननम । 
व शुभसंस्थानं धवर् हस्तप्रमाणं प्रशस्तोदयम ॥ २३१६ ॥ 
अथ---यह आहारक शरीर रसादिक धातु और संहननंसे रहित, समचतुरख संस्या- 
ने युक्त, चन्द्रकान्तके समान श्वेत, एक हस्तप्रमाणवाढ्य आहारकशरीरादिक शुभ नामकमेके 
उदयसे उत्तमाड़-शिरसे उत्पन्न होता है । 
अव्वाघादी अतोमुहुत्तकालछ्ठिदी जहाण्णिवरे 
पज्नत्तीसंपण्णे मरणापि कदाचि संमवद्द || २१७ ॥ ? 
अव्याघाति अन्तमुहतेकालस्यिती जघन्येतरे । 
पयापिसंपृणी्या मरणमपि कदांचित्‌ संभवति | २३७ ॥ 
अथे--न ते इस शरीरके द्वारा किप्त दूसरे पदाथका और न दूसरे पदार्थके द्वारा 


इस शरीरका ही व्याघात होता है | तथा इसकी जघन्यू और उल्क्ृष्ट स्थिति अन्‍्तमुहूत- 


सी 
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मात्र है। आहार शरीरपर्याप्तिके पृणे होने पर कदाचित्‌ आहारकऋद्धिवाले मुनिका मरण भी 
हो सकता है। 
आहारक काययोगका निरुक्तितिद्ध अथे बताते हैं । के 
आहरादिे अणेण म्ुणी सुहमे अत्थे सम्रस्स संदेहे । _ 
गत्ता केबलिपासं तम्हा आहारगो जोगो ॥ २३८ ॥ 
आहरत्यनेन मुनिः सुक्ष्मानथोन्‌ स्वस्य सदेहे । 
गत्वा केवलिपाश्व तस्मादाहारकी योग: ॥ १३६८ ॥ 
अथ---छट्ठे गुणस्थानवर्ती मुनि अपनेको संदेह होनेपर इस शरीरके द्वारा केवलीके 
पास जाकर सूक्ष्म पदार्थोका आहरण ( ग्रहण ) करता है इसलिये इस शरीरके द्वारा होनेवाडे 
येगकाी आहारककाययोग कहते हैं । 
आहारक मिश्रयोगका निरूपण करते है। 
आहारयसु॒त्तत्थं विजाण मिस्स तु अपरिपण्णं त॑ । 
जो तेण संपजोगो आहारयमिस्सजोगो सो ॥ २३९ ॥ 
आहारकमुक्ताथ विजानीहि मिश्र॑ं तु अपरिपृर्ण ततू। 
यस्तेन संप्रयोग आहारकमिश्रयोग: स। ॥ २३० ॥ 
॥ अर्थ--उतक्त आहारक शरीर जज्ञ तक पर्याप्त नहीं होता तब तक उसको आहारक- 
मिश्र कहते हैं। और उसके द्वारा होनेवाले येगकी आहारकमिश्रयोग कहते है। 
कार्मणकाययोगको बताते हैं । 
कम्मेव य कम्मसमचं कम्मइय॑ जो दु तेण संजोगों। 
कम्महयकायजोगो इगिविगतिगसमयकालेछु ॥ २४० ॥ 
कर्ममेव च कर्म व कामर्ण यस्तु तेन संयोगः । 
कार्मणकाययोग एकह्विकत्रिकसमयकालेपु ॥ २४० ॥ 
अरथ---ज्ञानावरणादिक अष्टकर्मोंके समूहको अथवा कामेणशरीर नामकर्मके उदयते 
हेनिवाली कायकी कार्मणकाय कहंत है । ओर उसके द्वारा हेनेवाले योगकों कार्मणका- 
ययोग कहते हैं | यह येग एक दो अथवा तीन समयतक होता है । भावार्थ---विश्नहग्तिमे 
और केवलसमुद्घातमें भी तीन समय पर्यन्त ही कार्मणकाययोग होता है, किन्तु दूसरे 
येगोंका ऐसा नियम नहीं है । यहा पर जो समय और काह ये दो शब्द दिये है उससे 
यह सूचित होता है कि शेष योगेंका अव्याघातकी अपेक्षा अन्तमुहूर्त और व्यावातकी 
१ दो प्रत्तर ओर एक लोकपूर्ण समुद्वातको सपेक्षा फेवल्सपुद्धांतमें भो फामंगयोगको होन ट्ट्ी लग 
छगते हें ॥ 
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अपेक्षा एक समयसे ठेकर अन्तमुहूर्तपयनत का है।यह काढ एक जीवकी अपेक्षतत 
है । किन्त नाना जीवोंकी अपेक्षा आठ अन्तर मार्गणाओंकी छोड़कर वाक निरन्तरभाभणा- 


आंका सवे काल है। 
योगप्रवृत्तिका प्रकार बताते हैं । े 
' वेगुव्वियआहास्याकिरिया ण सम एसत्तविरदम्हि। 
जोगोबि एक्ककाले एक्केव य होदि णियमेण ॥ २४१ ४ 
। बैगूर्विकाहरकक्रिया न सम॑ प्रमत्तविरते । 
; योगोडपि एककाले एक एव च भवति नियमेन ॥ २४१ ॥ 
- 0 अर्थ--छट़े गुणस्थानमें वेक्रेयिक और आहारक शरीरकी किया युगपत्‌ नहीं होती । 
और योग भी नियमसे एक काम एक ही होता है । ' 
येगरहितका वर्णन करते है। 
जेसिं ण सति जोगा सुहासुहा पण्णपावसंजणया | 
ते हॉति अजोगिजिणा अणोवसाणंतबलकालिया ॥ २४२ 0 
येपां न सन्ति योगा। शेमाशुभाः पुण्यपापसंजनका; । ई 
ते मवन्ति अयोगिजिना अनुपमानन्तबलकलिताः ॥ २४२ ॥ 
अर्थच---जिनके पुण्य और पापके करणभूत शुभाशुम योग नहीं है उनकी अयोगिनिन 
कहते हैं । वे अनुपम और अनन्त बढ करके युक्त होते हैं । ३ 
शरीरम कमे नोकमेका विभाग करते हैं । 
आरालियवेगुव्वियआहारयतेजणासकम्भुदये । 
चडउणोकम्मसरीरा कम्मेव य होदि कम्महय ॥ २४३ ॥ 
ओरालिकवेगूविकाहारकतेजोनामकर्मोदये । 
चतुर्नेकमेशरीराणि कमव च भवति कामेणम्‌ ॥ २४.३१ ॥ 
अथ---औदारिक वेक्राथिक आहारक तैजस नामकमके उदयसे हेनिवाले चार शरी- 
' रेंके। नोकर्म कहते हैं ॥ ओर कार्मण शरीर नामकमके उदयसे होनेवाले ज्ञानावरणादिक आठ 
करमोके समूहकों कामेण शरीर कहते है । 
ओदारिकादिकोंकी समयप्रवद्धकी संख्याको बताते है। 
परमाणूहिं अरणंतहिं वग्गणसण्णा हु होदि एक्का हु॥। <« 
" ताहि अर्णतहिं णियमा समयपबद्धों हतवे एकक्‍कों ॥ २४४ ॥ 
3 परमाणुमिरनन्तेवर्गणासंज्ञा हि मवत्येका हि । 
ताभिरनन्तेनिंयमात्‌ समयप्रबद्धों मवेदेक: ॥ २४४ ॥ 
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५ अर्थ--अनन्त ( अनस्तानन्त ) परमाणुओंकी एक वर्गगा होती है। और अनन्त ० 
वर्गणाओंका नियमसे एक समयप्रवद्ध होता है। 
ताणं समयपबद्धा सेहिअसंखेजमागगरणिद्कमा । जँ 
पंतेण य तेजहुगा पर पर होदि सह खु ॥ २४७५ ४* ' 
तेषा समयप्रवद्धाः ओण्यसंस्येयमागगुणितक्रमा: । हि 
अनन्तेन च तेनोह्विका परं परं भवति सुक्ष्मं खड़ ॥ २४५ ॥ 
अर्थय--ओऔदारिक वैक्रियिक आहारक इन तीन शरीरोंके समयप्रबद्ध उत्तरोत्तर कमसे 
श्रेणिके असंख्यातमे भोगसे गुणित है और वैजस तथा कामेंण अनन्तगुणे है। किन्तु ये पांचो 
ही शरीर उत्तरोत्तर सूक्ष्म है। भावार्ष--औदारिकस्े वैक्रियेकके और वेक्रियिकते आहारकके 
समयप्रब॒द्ध श्रेणिके असंख्यातमे भाग गुणित है। किन्तु आहारकसे तैजसके अनन्तगुणे ओऔर' 
तेनससे करमणशरीरके समयप्रबद्ध अनन्तगुण है । इस तरह समयप्रबद्धोंकी संस्याके अधिक २ 
हेनेपर भी ये पाचो शरीर उत्तरोत्तर सूक्ष्म ३ है। 
औदारिकादिक शरीरोंके समयप्रवद्ध और वर्गणाऑका अवगाहनप्रमाण बताते है । 
 औगाहणाणि ताणं समयपबद्धाण वग्गणाणं च । 
अंगुलअसंखभागा उवरुवरिमसंखगुणहीणा ॥ २४६ ४ 
अवगाहनानि तेषा समयप्रवद्धानां वर्गणाना च।. 
अड्ुल्संख्यभागा उपयुपरि असंख्यगुणहीनानि ॥ ३४६ ॥ 
अर्थ-इन शरीरेंके समयप्रबद्ध और वर्गणाओंकी अवगाहनाका प्रमाण सामनन्‍्यसे अंगुडके 
अप्तैस्यातमें भाग है; किन्तु आगे आगेके शर्रीरोंके समयप्रबद्ध और वर्गंणाओंकी अवगाहनाका 
प्रमाण ऋमसे असंख्यातगुणा २ हीन है । 
इस ही प्रमाण को माधवचम्द्ध अैविद्देव भी कहते हैं। ग 
तस्समयबद्धवग्गणओगाहो संइअँग्र॒ल [संख- । 
भागहिदर्विदर्अगुलसुबरुवरिं तेण भजिदूकमा ॥ २४७ है 
' तत्समयवद्धवगैणावगाहः सूच्यहु छर्स॑स्य--। 


भागहितवृन्दाइलमुपयुपरि तेन भजितकरमा: ॥ ९४७ ॥ है 
अर्थ-- औदारिकादि शरीरोंके समयप्रबद्ध तथा वर्गंणाओका अवगाहन सूच्यहुलके 


ः असंख्यातमे भागसे भक्त घनाडुल्प्रमाण है। और पूषे २ की अपेक्षा आगे २ की अवगाहना 


क्रमसे असंख्यातगणी २ हीन है। 
>--......ट.....उ| उर #न्तेत्ञाषा टीका विददने श्रीदोडरमहजीने कं 
मदमयचन्द्रस्रीने और हिन्दीभाषा टीका विदद्य श्रीटोडरमछजीने की छै 


१ इस गांथाकी सस्कृतव्याख्या श्री तक जा जल 
इसलिये इमने भी इसकी यहांपर लिख दिया है। किन्तु केशववर्णी 2कामें इसकी व्यस्या दर देंखनमें नहीं जाढ़ है। 


॥ 
॥ 
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विखसोपचयका स्वरूप बताते है । 


जीवादों णंतगुणा पडिप्रमाणुम्हि विस्पसोबचया । ह 
जीवेण य समवेदा एक्केक्क पांडे समाणा हु ॥ २४८ ॥ 
जीवतोडनन्तगुणाः प्रतिपरमाणी विखसोपचयाः । 
जीवेन च समवेता एकेक प्रति समाना हि॥ २४८ ॥ 
अर्थ--पूर्वोक्त कम और नोकमंकी प्रत्येक परमाणुपर समान संख्याकी लिये हुए 
जीवराशिंसे अनन्तगुणे विखसोपचयरूप परमाणु जीवके साथ सम्बद्ध है। भावाथ--जीवके ' 
प्रत्येक प्रदेशोंके साथ जो कर्म और नोकम बंधे है, उन कमरे और नोकमेकी प्रत्येक परमाणु 
ह हे * केक मो शुदों कैट 
के साथ जीवराशिसे अनन्तगुणे विससोपचयरूप परमाणु सम्बद्ध है। जो 


किन्तु कर्मरूप होनेकेलिये उम्मेद्‌ वार है उन परमाणुओंको -विस्सोपचय कहते है। 
5530: ॉ[ृििषषशि 5 है ५ ; 





कम और नोकमके उत्कृष्ट संचयका स्वरूप तथा स्थान बताते है । 
उक्कस्सद्दिदिचा रेमे सगसगउक्कस्ससंचओ होदि। 
पणदेहाणं वरजोगादिससामश्गिसहियाणं ॥॥ २४९ ॥ 
उत्कृष्टस्थतिचरमे स्वकस्वकोत्कृष्टसंचयों मवाति | 
पश्चंदेहानां वरयोगादिस्वसामग्रीसहितानामु || २४५९ ॥ 


थक 


अथ---उत्कृष्ट योगकी आदि लेकर जो २ सामग्री तत्‌ कर्म या नोकर्मके उत्कृष्ट 
संचयमें कारण है उस २ सामग्रीके मिल्नेपर ओदारिकादि पाचो ही शरीरवालेंके उत्कृष्ट- 
ल्थितिके अन्तसमयमें अपने २ योग्य कर्म और नोकर्मका उत्कृष्ट संचय होता है । 
मावाथे---स्थितिके प्रथम समयसे लेकर प्रतिसमय समयप्रबद्धका बंध होता है, और उसके 
एक २ निषेककी निर्नरा होती है। इस प्रकार शोष समयोमे शेष निषेकोका संचय होते २ 
स्थितिके अन्त समयमें आयुः कमेकों छोड़कर शेष कम और नोकमका उत्कृष्ट संचय होता 
है | यह संचय उत्कृष्ट योगादिक अपनी २ सामग्रीके मिलनेपर पाचो शरीरवार्नके होता है। 


उत्कृष्ट संचयकी सामग्रीविशेषकी बताते है । 


आवासया हु मवअद्धाउस्स जोगसंकिलेसों य श॥ 6 2 
आंकट्ठक्कह्णया छच्चेदे गुणिद्कम्मंसे || २५० ॥ ** 


आवश्यकानि हि मवाद्धा आयप्यं योगसंक्षेशो च। 
ग़ोत्कप | र चैते गणितकर्मो 
अपकरणोत्कपणके पट जैत गणितकर्मोशे ॥ २५० || 


गोम्मट्सार ी्‌ ९९, 


अथ्थ---कर्मोके उत्कृष्ट संचयते युक्त जीवके उत्कृष्ट संचय करनेकेलिये ये छह आव- 
श्यक कारण होते हे (भवद्धा, आयुष्य, योग, पंक्केश, अपकषेण, उत्कषेण | 
पांचशर्रारोंकी उत्क्ृष्टस्थितिका प्रमाण बताते है। 
पल्लतिय॑ उवहीणं तेत्तीसातेमुहुत्त उनहीणं। 
छघ्रद्टी कम्प्रट्टिदि बंधुक्तस्सछिदी ताणं ॥ २५१ 
पल्यत्रयमुद्धीनां ऋर्यख्िशदन्तमुंहूर्त उदधीनाम । 
पट्पष्टिः क्मेस्थितिबन्धोत्क्ृष्टस्थितिस्तेषाम्‌ ॥ २५१ ॥ 
अर्थ--औदारिक शर्ररकी उत्कृष्ट स्थाति तीन पल्‍य, वैक्रियिक शरीरकी तेतीस 
सागर, आहारक शरीरकी अन्तमुहू्त, तैजस शरीरकी छच्यासठ सागर है। कार्मण शरीरकी 
सामान्यसे सत्तर कोडाकाडी सागर किन्तु विशेषरूपसे ज्ञानावरण दशेनावरण वेद्नीय और 
अन्तराय कमकी उत्क्ष्ट स्थिति तीस कोडाकोडी सागर है। मोहनीयकी सत्तर कोडाकोडी 
सागर, नाम गोन्रकी वीस कोडाकीडी सागर, और आयुः कमकी केवल तेतीस सागर 
उत्कृष्ट स्थिति है । 
पाच शरीरोकी उत्कृष्ट स्थितिके गुगहानि आयामका प्रमाण बताते है । 
अंतोम॒ह॒त्तमेत्त गुणहाणी होदि आदिमातिगाणं । 
पलासंखेज्ञादिमं गुणहाणी तेजकम्माण १५२ ॥ 
अन्तमुहूतमात्रा गुणहानिभवाति आदिमानकाणाम । 
पल्यासंख्याता गुणहानिस्तेमः:कमंणो: | २१२ ॥ । 
अर्थ---औदारिक वैक्नियिक आहारक शरीरकी गुणहानिका प्रमाण अन्तर्मुहतेमात् 
है । और तैन्स तथा कार्मण शरीरकी गुणहानिका प्रमाण पल्‍्यके असंख्यातमे माग- 


जरिया 


का 


मात्र है। 
औदारिकादि शर्रीरोंके समयप्रवद्कूका बध उदय और सत्त्व अवकस्थामें द्॒व्यप्रमाण 


कितना रहता है यह बताते है । ि 
पकक समयपब<्छं घंधादि एक्क उदोदि चरिमम्मि । 
गुणहाणीण दिवडूं समयपबद्ध हवे सत्त ॥ २५३ ॥7- 
एके समयप्रब॒द्ध॑ बच्चाति एकमुदेति चरमे । 
गुणहानीनां व्यू समयप्रवद्ध भवेत्‌ सत्तम ॥ ९५३ |] 
अशी-- प्रति समय एक समयप्रतद्धका बंध होता है, ओर एक ही समयप्रबद्धका 
उदय होता है, किन्तु अन्तमें कुछ कम डेढ गुणहानि गुणित समयप्रबद्धोकी सत्ता रहती है। 
भावार्थ--पाचो शरीरोमेसे तैजस और कार्मणका तो प्रतिसमय वेघ उदय सत्व होता है, 
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, इस लिये इन दोनोंके समयप्रवद्धका प्रतिसमय वध और उदय होता है, तथा किप्ती विवलित 


समयप्रबद्धके चरमनिषेक समयमें डेढ़ गुणहानि गुणित समयप्रवद्धोंकी सत्ता रहती है | 
किन्तु औदारिक तथा वैक्रियिक शरीरके समयप्रबद्धेंमि कुछ विशेषता है वि हक आ 
है कि जिस समयमे, शरीर ग्रहण किया उस समयमे बंधकों प्राप्त हेनेवाले समयप्रत्रद्धके 
प्रथम निषेकका उदय होता है और ह्वितीयादि समयोमे ह्वितीयादि निपेकीका उदय होता है। 
और दूसरे समय बंधकों प्राप्त हेनिवाढे समयप्रतद्धका प्रथम निषेक तथा प्रथम समय 
बद्ध समयप्रबद्धका हछ्वितीय निपेक उदित होता है। इस ही तरह तृतीयादिक समयीका 
हिसाब समझना चाहिये । इसलिये इस कऋ्रमसे अन्तमें दचर्धगूणहानि---गुणित समयप्रवद्धींकी 
सत्ता रहती है। किन्तु आहारक शरीरका युगपद्‌ प्रथम समयप्रवद्धमात्र द्वव्यका उदय सत्त 
संचय रहता है। 
ओऔदारिक ओर वैक्रियिक शरीरम विशेषताकों बताते है। 
णवरि य हुसरीराणं गलिद्वसेसाउमेत्तठिदिबंधों । 
गुणहाणीण दिवहू संचयमुद॒य व चारिमाम्हि ॥ २५४ ॥ 
नर्वारें च द्विशरीरयोगलितावशेषायु्मात्रस्थितिवन्धः । 
गुणहानीनां द्यधे संचयमुद्यं च चरमे || २५४ ॥ 
अथ---ओदारिक और वैक्नीयिक शरीर यह विशेषता है कि इन दोनों शरीरोंके 
बध्यमान समयप्रबद्धेंकी स्थिति भुक्त आयुत्ते अवशिष्ट आयुकी स्थितिप्रमाण होती है। 
और इनका जयुके अन्त समयमें डेढ़ गुणहानिमात्र उदय तथा संचय रहता है | भावथ-- 
शरीरग्हणके अथम समय बधको प्रात्त होनिवाले समयप्रवद्धकी स्थिति पूणे आयुश््रमाण 
हेती है। और दुसरे समयमें बंधको प्राप्त होनिवाले समयप्रबद्धोंकी स्थिति एक समय कम 
आयु:प्रमाण और तीसरे समयमें बंधको प्राप्त होनिवाढ़े समयप्रबद्धोंकी स्थिति दो सुमय कम 
आयु:प्रमाण होती है | इस ही प्रकार आगेके समयप्रवद्धोंकी स्थिति समझना चाहिये । इस 
४: हे अनुसार अन्त समयमें बंधको प्राप्त होनिवाले समयप्रवद्धकी स्थिति एक समयमात्र 
होती है। 


आयुके प्रथम समयते लेकर अन्तसमय पर्यन्त बंधनेवाके समयप्रबद्धोंकी अवशस्थिति, 
आयुके अन्तसमयसे आंगे नहीं रह सकती इसलिये अन्त समयमें कुछ कम डेढ़ गुणहानिमात्र 
समयप्रवद्धेंका युगपत्‌ उदय तथा संचय रहता है। 


किस प्रकारकी आवश्यक सामग्रंसि युक्त जीवके किस स्थान पर औदारिक शारीरका 
उत्कृष्ट संचय होता है यह बताते है । 


ओरालियबरसंच देवुत्तकुरुवजादजीवस्स । 
__ तिरिेयमणुस्सस्स हवे चारिमहुचारेमे तिपल्लठिंदिगस्स ॥ २७० ॥ 


गोस्मट्सारः | 


ओरालिकवरसंचयं देवोत्तरकुरूपजातजीवस्य | 
तियमनुष्यस्य भवेत्‌ चरमद्विचरमे ज़िपल्यस्थितिकत्य ॥ २५५ ॥| 
है अथे---तीन पल्यकी स्थितिवाले देवकुरु तथा उत्तरकुरुमें उत्पन्न होनेवाले तिय॑श्व 
और मनुष्योके चरम तथा द्विचरम समयमे ओदारिक शरीरका उत्कृष्ट संचय होता है। 
वैक्रेयिक शरीरके उत्कृष्ट संचयका स्थान वताते हैं । 
वेगुत्वियवरसंच॑ं बावीससमृदआरणदुगसम्हि । 
जह्मा वरजोगरस य वारा अण्णत्थ णहि बहुगा ॥ २५६ ॥ 
वैगूविकवरसंचयं द्वार्विशतिसमुद्रमारणद्धिके । 
यस्मात्‌ वस्योगस्य च वारा अन्यत्र नाहि बहुकाः॥ २५६ ॥ 
अर्थ--वैक्नेयिक शरीरका उत्कृष्ट संत्रय, वाइस सामरकी आयुवाले आरण ओर 
अच्युत स्वर्गके ऊपरके विमानाम रहनेवाले देवोंके ही होता है | क्योंकि वैक्रियिक 
शरीरका उत्कृष्ट योग तथा उसके योग्य दूसरी सामग्रिया अन्यत्र अनेकवार नहीं होती | 
भावाथ-आरण अच्युत स्वर्गके उपरितन विमानेंमें रहनेवाले देवोंके ही मिनकी आयु 
वोईस सागरकी हैं वैक्रेयिक शरीरका उत्कृष्ट योग तथा दूसरी सामग्री अनेक वार होती 
हैं, इसलिये इन देवेंकि ही वैक्रियिक शरीरका उत्कृष्ट संचय होता है। ' 
तैनस तथा कार्मणके उत्कृष्ट संचयका स्थान बताते है। 
तेजासरीरजेद्ट सत्तमचरिमम्हि विद्यिवारस्स | 
कम्मस्स वि तत्थेव य णिरये बहुवारभमिदृस्स ॥ २५७ ॥ झ् 
तेजसशरीरज्येष्ठ सप्तमचरमे द्वितीयवारस्य | 
कार्मणस्यापि तंत्रैव च निरये बहुवारभ्रमितस्थ | १५७ ॥ 

'“ अर्थ--तैनस शरीरका उत्कृट सचय सप्तम शथेवीर्म दूसरीवार उत्पन्न होनेवाले 
जीवके होता है। और कार्मण शरीरका उत्कृष्ट संचय अनेक वार नरकोंमें भ्रमण करके 
सप्तम प्रथिवीमें उत्पन्न होनेवाले जीवके होता है | आहारक शरौरका उत्कृष्ट संचय आहारक 
शरीरका उत्थापन करनेवाले प्रमत्तविरतके हीं होता है। 

येगमार्गणार्मे जीवोकी संख्याको' बताते हैं। रे 
बाद्रपुण्णा तेऊ सगरा सीए असंखमागासंदा । > 
विकिरियसचिजुत्ता पल्लासंखेज्या बाऊ ॥ २५८ ॥ 
ह बादरपूर्णी: तैजसाः स्वकराशेरसर्यमागमिता: । 
' ... विकियाशक्तियुक्ताः पल्यासर्याता वायवः ॥ २५८ | ः 
अथे-- बादुर पयोप्तक तैनसकायिक जीवॉका जितना प्रमाण हे उसम असस्यात 
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भागप्रमाण विक्रिया शक्तिसे युक्त है। और वायुकायिक जितने जीव हैं उनमें पत्यके 


असतेख्यातमे माग विक्रियाशक्तिसे युक्त है । 
पछासंखेजाहयबिंदंयुलशुणिद्सेढिमेता हु । छ>-++ 
देशुष्वियपंचक्खा भोगमुमा पुह् विशुष्बंति ॥ २५९ ॥ 
पल्यासंख्याताहतवृन्दाडुलगुणितश्रेणिमात्रा हि । 
वैगूर्विकपञ्चाक्षा भोगभूमा: प्रथक्‌ विगृवन्ति ॥| २५९ || 
अथू---पल्यके असंख्यातमे भागसे अम्यस्त ( गुणित ) घनाडुलका जगच्छेणीके 
साथ गुणा करने पर जो लव्ध अआबि उतने ही पयीप्त पंचेंद्रिय तिय॑चोमें वैक्रियिक योगके 
घारक हैं । और भेगमुमिया तियंच तथा मनुष्य तथा कर्मममियाओँम चक्रवर्ती पृथक्‌ 
विक्रिया करते है। भावाथ--विक्रिया दे प्रकारकी होती है, एक पुथक्‌ विक्रिया दृधरी 
अपृथक्‌ विकिया | जो अपने शरीरके सिवाय दूसरे शरीरादिक बनाना इसको पुथर्क 
विक्रिया कहते हैं। ओर जो अपने शरीरके ही अनेक आकार बनाना इसको अपुथक्‌ 
विक्रिया कहते है। इन दोनों प्रकारकी विकरियाके धारक तियैच तथा मनुष्योकी संख्या 
ऊपर कही हुई है । 
देवेहिं सादिरेया तिजोगिणों तेहिं हीण तसपुण्णा | 
बियजो(गेणों तदूणा संसारी एकजोगा हु ॥ २६० ॥ आ 
देवेः सांतिरेका: जियोगिनस्तैहीना: त्रसपृणीः । 
ह्वियोगिनस्तदूना संसारिणः एकयेगा हि।| २६० || 
अर्थ--देवेंसे कुछ अधिक त्रियोगियोंका प्रमाण है। पयाौप्त असराशिमेंसे त्रियोगि- 


योकी घटानेपर जो शेष रहे उतना द्वियोगियोका प्रमाण है। संसारराशिमेंसे ढ्वियोगी तथा 
जियोगियोंका प्रमाण घठानेसे एकयेगवार््नेका प्रमाण निकलता है। भावाथे---नारकी 
देव संज्ञिपयोप्त पंचेन्द्रिय तियेच पयाप्त मनुष्य इनका जितना प्रमाण है उतना ही त्रियो- 
ह७ल.- ०4 अमाण है । असराशिमेंसे न्रियोगियोंका प्रमाण घटानेपर द्वियोगियोंका और 
संसारराशिमसे जियोगि तथा द्वियोगियोंका प्रमाण घटानेपर एकयोगियोंका प्रमाण 
निकलता है ॥ 

अंत्तोमुहत्तमेत्ता चडमणजोगा कमेण संखगण। । हि 

तज्जागों सामण्णं चडवाचिजोगा तदो दु संखगणा॥ र६१॥ 


अन्तमुहतेमात्रा: चतुमनोयोगा: ्मेण संख्यगुणाः । 


९ $ ९४ ७ आर ७ 
_ . चजुचीगः सामान्य चतुवेचोयोगा; ततस्तु संख्यगुणा: ॥ २६१ || 


र्् 


गोम्मटसार! 
; | १०५ 


अथे--सत्य असत्य उभय अनुभय इन चार मनोयोगेंम प्रत्येकका कार यद्यपि 
अन्तमुहतेमात्र है तथापि पूष २ की अपेक्षा उत्तरोत्तरका कार ऋमसे संख्यातगुणा है। 
और चारोंके जोड़का प्रमाण भी अस्तमैदू्तमात्र ही है। इस ही प्रकार चार्रो मनोयोगोंके 
जोड़का जितना प्रमाण है उससे संख्यातगुणा काल चारों वचनयोगोका है। और प्रत्येक 
वचनयोगका का भी अन्तमुंहर्त है। तथा पृष २ की अपेक्ष। उत्तरोत्तरका प्रमाण संख्यातगुणा 
है । और चारोंके जोड़का प्रमाण भी अस्तमुहूते है । 
तज्जोगों सासण्णं काओ संखाहदी तिजोगमिदं। 
सच्चवसमासविभजिदं सगसगगशुणरुंगुणे हु समरासी ॥ २६२ ॥ 
तदथ्योगः सामान्य कायः संख्याहतः त्रियोगिमितम्‌ । 
सर्वेसमासविभक्त स्वकस्वकगुणसंगुणे तु स्वकराशि! ॥ २६२ ॥ 
आर्थ---चारो वचनयोगोंके जोड़का जो प्रमाण हो वह सामान्यवचनयोगका काल है । 
इससे संख्यातगुणा काययोगका का है | तीनें। योगोंके काहको जोड़्देनेसे जो समयोंका 
प्रमाण हे उसका पूर्वोत्त त्रियोगिनीवराशिमें भाग देनेते जो छब्ध आवे उस एक 
भागसे अपनी २ राशिका गुणा करने पर्र अपनी ३ राशिका प्रमाण निकलता है । 
भावाध--तीनो योगेंके मोडका काठ ८५१८१७०१ अन्तर्मुहूर्तमात्र है। इसके जितने 
समय हैं| उनका त्रियोगिजीवोंके प्रमाणमें भाग दीनिये | छूब्ध एक भागके साथ सत्यम- 
नोयोगाकि कोछके जितने समय है उनका गुणा कीनिये, जो रब्ध आवे वह सत्यमनोयोगवाले 
जीवोंका प्रमाण है। इस ही प्रकार अप्तत्यमनोयोगीसे लेकेर काययोगी पर्यन्त जीवेंम प्रत्येकका 
प्रमाण समझना । े 
कम्मोरालियामिस्सयआओरालद्धारु संचिदूअणता । 
कम्मोरालियमिस्सव॒ओरालियजोगिणो जीवा ॥ २६३ ॥ #«६ 
कार्मणीदारिकमिश्रकोरालाद्धासु संचितानन्ताः । 
कार्मणौराल्किमिश्रकारालिकेयोगिनों जीवाः ॥ ३६३ ॥ 
अर्थ--- कार्वणकाययोग औदार्किमिश्रयोग तथा औदार्किकाययोगके समयमें एकत्रित 
हेनिवाले कार्मणयोगी औै्दारिकमिश्रयोगी तथा औदारिकिकाययोगी जीव अनन्तानन्त है। 
इस ही अथको स्पष्ट करते है । 
समयत्तयसंखावालिसंखगुणावलिसमासहिद्रासी /। 
सगग़ुणगशुणिदे थोचो असंखसंखाहदी कमसो ॥ २६४ ॥ 
समयत्रयसंख्यावलिसिस्यगुणावलिसिमासहितरारंय । 
- खकगुणगुणिते स्तोकः असंख्यसंख्याहतः क्रेमश ॥ ९६४ ॥ 


५ 
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अथ--कार्मणकाययौगका का तीन समय; ओऔदारिकमिश्रयोगका काछ संख्यात 
आवली, औदारिक काययोगका काछ संख्यात गुणित ( ओदारिकिमिश्रके काल्से ) 
आवडी है । इन तीनोंको जोड देनेसे जो समयोका प्रमाण हो उसका एकयोगिनीवरा- 
हमे भाग देंनेंसे छण्घ एक मागके साथ कार्मणकाढका गुणा करने पर कार्मणकाययोगी 
जीवेंका प्रमाण निकलता है । इस ही प्रकार उसी एक भागके साथ आओदारिकिमिश्रकाल 
तथा ओऔददारिकिकाडका गुणा करनेपर औदारिकमिश्रकाययोगी और औदारिककाययोर्ग 
जीवॉंका प्रमाण होता है। इन तीनों तरहके जीवोंमेँ सबसे कम कामेंण काययोगी 
हैं उनसे असंख्यातगुण औदारिकमिश्रयोगी हैं और उनसे संख्यातगुणे ओदारिककाय- 
योगी हैं । 


चार गाथाओँम वेक्रियिकमिश्र॒ तथा बोक्रेयिंककाययोगके धारक जीवेंका प्रमाण 
बताते हैं | 


सोवक्रमाणवक्तमकालो संखेज्जवासठिदिवाणे ॥ 
आवाछकिअसंखमागों संखेज्जावलिपमा कमसो ॥ २६५ ॥ 4 
सोपक्रमानुपक्रमकाल संख्यातवषेस्थितिवाने । 


आवल्यसंख्यमागः संख्यताव॑दिप्रमः क्रमशः ॥ २६५ ॥ 
अथे---संख्यातवर्षकी स्थितिवाले उसमें भी प्रधानतया जघन्य दुश हजार वर्षेकी 
स्थितिवांले व्यन्तर देवोंका सोपक्रम तथा अनुपक्रम काल क्रमस आवलीके असंख्यातमे 
भाग और संख्यात आवछी प्रमाण है । भावाथ-उत्पत्तिसहित कालको सोपक्रम कॉल 
कहते हैं । और उत्पत्तिरहित कालकी अनुपक्रम काछ कहते हैं | यदि- व्यन्तर देव निरन्तर 
उत्पन्न हें तो आवल्लीके असंख्यातमे मभागमात्रकार पर्यन्त उत्पन्न होते ही रहें । यदि 
कोई भी व्यन्तर देव उत्पन्न न हो ते। ज्यांदेसे ज्यांदे संख्यात आवलीमात्र काछ पयन्त 
( बारह मुहूते ) उत्पन्न न हो, पीछे कोई न-कोई उत्पन्न हो ही। 
तहिं सच्बे छुद्धससला सोवक्कतमकालदों दु संखगुणा। 
तत्तो संखगुणुणा अपुण्णकालम्हि छुद्धससला ॥ २६६ ॥ | 
तस्मिन्‌ सवोः शुद्धशलाकाः सोपक्रमकाल्तस्तु संख्यगुणाः । 
ततः संख्यगुणोना अपूृर्णकाले शुद्धशाछ्काः ॥ २६६ ॥ 


रे स्थितिमें ८ 
अशथं---नवन्य दूश हजार वर्षेकी स्थितिर्म अनुपक्रमकालकी छोड़कर पर्यौप्त तथा अप॑- 


याप्त काल्सम्बन्धी सेपक्रम कालकी शलाकाका प्रमाण, सोपक्रमकालके प्रमाणसे संख्यात 
गुणा है। और इससे संख्यातगुणा कम अपयोधकाल्सम्बन्धी सोपक्मकालकी शब्यकाका 


गोम्मव्सारः | १०५ 
प्रमाण है। भावा्--श्थितिके प्रमाणमें जितनीवार सोपक्रम काका सम्भव * हो उसको 
शल्यका कहते है । इसका प्रमाण उक्त क्रमानप्तार समझना। 

तें सुद्धसलागाहिदणियरासिमपृण्णकाल रुद्धाहिं । 
सद्धसलागाहिं शुणे बेंतरवेगुष्वमिस्सा हु ॥ २६७ ॥ ० 
त॑ झुद्धरा्मकाहितनिजराशिमपूणेकाढलब्धामि: | 
शुद्धशलाकामिगुंणे व्यन्तरवैमूषमिश्रा हि ॥॥ २६७॥ 
अथ---प्वोक्त व्यन्तर देवोंके प्रमाणमें शुद्ध उपक्रम शल्मकाका भाग देंनेते जो रूब्ध 
आबे उसका अपयीाप्त-कलर-सम्बन्धी शुद्ध उपकम शल्ञकाके साथ गुणा करने पर जो प्रमाण 
हो उतने ही वेक्रियिकमिश्रयोगके धारक व्यन्तरदेव समझने चाहिये । भाषा्े--संख्यात 
वर्षेकी स्थितिवाले व्यन्तरदेव अधिके उत्पन्न होते है इसलिये उनकीहीं मुख्यतासे यहां 
प्रमाण बताया है। 
तहिं सेसदेवणारयसिस्सजुदे सब्वमिस्सचेशव्यं । 
सुरणिरयकायजाोगा वेशुष्वियकायजोगा हु ॥ २६८ | 
तस्मिन्‌ शेपदेवनारकमिश्रयते सर्वेमिश्रवेगूवेश्र । 
सुरानिर्यकाययोगा वैगूर्विककाययोगा हि ॥ २६८ ॥ 
अथे--वउक्त व्यन्तरोंके प्रमाणमें शोष भवनवासती, ज्योतिषी, वैमानिक और नार- 
कियोंके मिश्र काययोगका प्रमाण मिलनेंसे सम्पूणे मिश्र वैक्रेयिक काययोगका प्रमाण 
होता है। और देव तथा नारकियोंके काययोगका प्रमाण मिलनेसे समस्त'वैक्रियिक काय- 


है. उप 


योगका प्रमाण होता है | 
आहारककाययोगी तथा आहारकमिश्रकाययोगियेंका प्रणण बताते है । 
आहारकायजीगा चउवण्णं होंति एकसमयरम्ह । 
आहारमिस्सजोगा सत्तावीसा दु उक्कस्स ॥ २६९ 0 
आहारकाययोगाः चतुप्पश्चाशत्‌ भवन्ति एकसमये । 
आहारमिश्रयोगा सप्तविशतिस्तृत्कष्ट/ ॥ २६५ ॥) 
ह अथ---एक समयमें आहारककाययोगवाले जीव अधिकसे | अधिक चोअन होते है। 
और आहारमिश्रयोगवा जीव अधिकसे अधिक सत्ताइंस होते हैं । यहा पर जो उत्कृष्ट 
शब्द है वह मध्यदीपक हे। भावाथे--जिस प्रकार देहढीपर रक्खा हुआ दीपक बाहर 
और भीतर दोनों जगह प्रकाश करता है उसही प्रकार यह शब्द भी पूर्वोक्त तथा निसका 
आगे वर्णन करेंगे ऐसी दोनेंही संख्याओंकी उत्कृष्ट अपेक्षा समझना यह सूचित करता है। 
इते योगसामेणाधिकारः ४ 
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क्रमप्राप्त वेदमागेणाका निरूपण करते है । 
» पुरिसिच्छिसंडवेदीदयेण पुरिसिच्छिसंढ ओ भावे । 
णामोदयेण दव्वें पाएण समा कहिं विसमा ॥ २७० |) 
... पुरुषस्त्रीषण्डवेदोद्येन पुरुषखीषण्ढा: भाव । 
नामोदयेन ढब्ये प्रायेंग समाः क्चिंदू विषमा; ॥ २७० ॥ ु 
आर्थ--पुरुष स्री और नपुंसक वेदकमेके उद्यसे भावपुरुष भावसत्री भाव नपु्तक 
होता है। और नामकमके उदयसे द्वव्य पुरुष द्रव्य खी द्रव्य नपुंसक होता है। सो यह 
भाववेद और द्रव्यवेद प्रायःकरके समान होता है, परन्तु कहो २ विषम भी होता है। 
भावाथै--वेदनामक नेकषायके उदयसे जीवेंके भाववेद होता है, और आज्ञगेपान्ननामर्क 
मैके उदयसे द्र॒व्यवेद होता है। सो ये दोनों ही वेद प्रायःकरके तो समान ही हेति है 
अथीत जो भाव॑वेद वही द्वव्यवेद और जो द्ृव्यवेद वही भाववेद । परन्तु कहीं २ विष- 
मता भी हेजाती है, अथोत्‌ भावबेद दूसरा और द्वव्यवेद दूसरा । 
- वेदस्सखुदीरणाए परिणामस्स य हवेज्ज संमोहों । 
संमोहेण ण जाणदि जीवो हि ग्रुणं व दोष वा ॥ २७१ ॥ 
बेदस्योदीरणायां परिणामस्य च मभवेत्‌ संमोहः । 
संमोहेन न जानाति जीवो हि गुण वा दोष वा ॥| २७१ ॥ 


अर्थ---वेद नोकषायके उदय अथवा उदीरणा होनेसे जीवके परिणामेंमिं बड़ा भारी 
मोह उत्पन्न होता है | और इस मोहके होनेसे यह जीव गुण अथवा दोषका विचार 
नहीं कर सकता । 


* पुरुशणभोगे सेदे करोंदि लोयम्मि परुशु्ण कम्मं । 
0. पुरुऊत्तमों य जम्हा तक्हा सो वण्णिओं पुरिसों ॥ २७२४ 
पुरुगुणभीगे शेते करोति छोके पुरुगु्ण कम । 
पुरुरुत्तमश्व यस्‍्मात्‌ तस्मात्‌ स वर्णितः पुरुष: ॥ २७२ ॥ 
अथे---उत्क्ृष्ट गुण अथवा उत्कृष्ट मोगोंका नो स्वामी हो, अथवा जो छोकमें उत्कृष्ट” 
गुणयुक्त करमको करे, यद्वा जो स्वयं उत्तम हो उसको पुरुष कहते है। 
छादयादे सर्य दोसे णयदो छाद॒दि परं॑ वि दोसेण । 
छादणसोला जम्हा तम्हा सा वण्णिया इत्थी ॥ २७३ ॥ 


१ यर्यपि झीड धातुका अर्थ स्वप्न है, तथापि “धावृन्ामनेका्थ ” इस नियमके अनुसार स्वामी, करना « 
तया स्थिति अर्थ मानकर पपोदरादि गणऊे द्वारा यह शब्द सिद्ध किया गया है । पुरुष शेंते इति पुरुष" 
हलक । अबवा पोष्न्तकमोणे इस धातुसे इस छब्दकी सिद्धि समझना चाहिये । पुरु शब्दका अये 
उच्न हाता है ॥ 


हा नमक ने ह- कान कम 


ध .] 
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छादयति स्वर्क दोषे नयतः छादयति परमपि दोषेण । 
छादनशाल्ा यस्मात्‌ तस्मात्‌ सा वर्ण्णिता खी || २७३ ॥ 
अथं--जो मिथ्यादशन अज्ञान असंयम आदि दोषोसे अपनेको आच्छादित करे, 
ओर मृदु भाषण तिरछी चितवन आदि व्यापारसे जो दूसरे पुरुषोंकी मी हिंसा- अव्नह्म 
आदि दोषेसि आच्छ दित करे, उसको अच्छादन--स्वभावयुक्त होनेसे स्री कहते है । 
भावाथे --यर्यप बहुत सी स्लिया अपनेको तथा दूसरोंको दोपेंसि आच्छादित नहीं मी 
करती है तब भी बहुलता की अपेक्षा यह निरुक्तिसिद्ध लक्षण किया है | 
णेवित्थी णेव पुमं णगछ्सओ उहयलिड़गविदिरित्तो । 
इृद्ावग्गिसमाणगवेदणगरुओं कछसचित्तो ॥ २७४ ॥ 
नेव खत्री नेव पुमान्‌ नपुंसक उभयलिड्व्यर्तिरिक्तः । 
इष्टापाकासिसमानकवेदनागुरुकः कछुषचित्त: | २७४ ॥ 
अथ---जो न खी हो और न पुरुष हो ऐसे दोनों ही लिज्लोसि रहित नीवको नपुंप्तेक 
कहते है। इसके अवा ( भट्टा ) में पकतती हुईं इंटकी अभिके समान तीत्र कषाय होती है | 
अत एवं इसका चित्त प्रतिस्मय कर्ुषित रहता है । 
वेद्रहित जीवोंको बताते है । 
तिणकारिसिट्रणा गग्गिसरिसपरिणामवेद एम्मक्का । 
अवगयबवेदा जीवा सगसंमवर्णववरसोक्खा ॥ २७५ ॥ 
* तणकारीषेष्टपाकाभिप्तद्शपरिणामवेदनोन्मुक्ताः । 
अपगतंवेदा जीवाः स्वकप्तम्भवानन्तवरसोर्या: ॥ २७५ ॥ 
आर्थ---तृणकी अप्नि कारीष अपनी इष्टपाक आमने ( अवाकी अपनी ) के समान वेद के 
परिणामोंसे रहित जीवोंको अपगतवेद कहते है | ये जीव अपनी आत्मासे ही उत्पन्न हेनिवाले 
अनन्त और सर्वोत्क्रष्ट सुखको मेगगते है। 
वेदमार्गणामें पाच गाथाओं द्वारा जीवसंख्याका वणन करते है । 
जोइसियवाणजोणिणितिरिक्खपुरुसा य सण्णिणो जीवा । 
तत्तेउपम्मलेस्सा संखगृुणणा कमेणेदे ॥ २७६ ॥ 
ज्योतिष्कवानयोनिनीतिर्यकृपुरुषाश्व॒ संज्ञिनों जीवाः । 
तत्तेज:पद्मलेश्याः संख्यगुणोनाः ऋमेणिते ते ॥ २७६ ॥ 
अर्थ---ज्योतिषी, व्यन्तर, योनिमती तियेच, अंत्ती तियच, संज्ञो तियेच तेमेलेब्या- 
वाऊे, तथा संज्ञीतियंच पद्मलेश्यावाले जीव क्रमसे उत्तरोत्तर सख्यातगुण संख्यातगुण पंस्यातगुणे 
१ स्व पर वा ढोपे ल्लीणाति आच्छादयति इंति सी ।5 न गा प ्चझूज के जणाय मव्छादयति इते सो । ९ न सी न पुमानिति चपुसऊ । 





८. रायचन्द्रजैनशाखमाछायाम्‌ | 
ह्ौन हे ) भावाशे- ६५५६६. से गुणित प्रतराहुटका भाग जगत्प्रतरमें ढेनेसे जो 
आबे उतना ही ज्योतिषी जीवोंका प्रमाण है । इसमें क्रमसे इंसंख्यातगुणा २ कम करन 
आंगे २ की राशिका प्रमाण निकलता है । 
इणिपरिसे बत्तीसं ठेवी तज्जोगर्भाजिददेवो थे । हु 
सगश॒णगारेण जु्णे पुरुषा महिला य देवेसु ॥ २७७ ॥। 
एकपुरुषे द्वार्जिशद्वेव्य; तथोगमक्तदेवेघे । 
स्व॒कगुणकारेण गुणे पुरुष महिलाश्व देवेषु ॥ २७७ ॥ 
अशथे--देवगतिमें एक देवकी कमंस कम बत्तीस देवियां होती है। इसलिये देव और 
'देवियोंके जोडरूप तेतीसका समस्त देवराशिम माग देनेसे जो छब्ध आंवे उसका अपने ३ 
गुणाकारके साथ गुणा करनेसे देव और देवियेंका प्रमाण निकलता है। भावाथे--प्तमस्त 
देवराशिमें तेतीसका भाग देनेसे जो छग्ध आवे उसका एकके साथ गुण करनेसे देवोंका 
और बत्तीसके साथ गुणा करनेसे देव्यिंका प्रमाण निकछ॒ता है । यद्यपि इन्द्रादिकोकी देवि- 
योका प्रमाण अधिक है; तर्थाषि प्रकीणेक देवॉकी अपेक्षा इन्द्रादिका प्रमाण अत्यल्प है, अतः 
उनकी यहां पर विवक्षा नहीं की है। .* 
देवेहिं सादिरिया पुरिसा देवीहिं साहिया इत्थी। 
तेहिं पिहीण सवेदो रासी संढाण परिमाणं ॥ २७८ ॥ 
देंवे: सातिरिका३ पुरुषा देवीमिः साधिकाः स्त्ियः । 
तैर्विदीनः संवेदी राशि: पण्डानां परिमांणम | २७८ 0 
अथे---देवोंसे कुछ अधिक, मनुष्य और तिर्यगगतिसम्बन्धी पुंवेदवारॉका प्रमाण है। 
और देवियेंसि कुछ अधिक मनुष्य तथा तियेमाति सम्बन्धी ख्ीविद्वाललोंका प्रमाण है | सवेद 
राशिमत पुंवेद तथा खीविदका प्रमाण घटनेसे जो शेष रहे वह नपुसकॉंका प्रमाण है। 
गव्मणपुद्॒स्थिसण्णी सम्मुचछणसण्णिपरण्णया इृदरा । हे नव 
कुरुतजा असण्णिगब्भजणपुदत्थीवाणजों इसिया ॥२७९ ॥ 
थोवा तिस संखशुणा तचों आवलिअसंखमागगुणा । 
पलासंखेज्जगुणा तत्तो सब्व॒त्थ संखगुणा ॥ २८० ॥ 
गर्भनपुखीसंज्ञेन; सम्मूछनसंजिपूर्णका इतेरे । 
कुरुना असज्ञिगमंजनपुख्लीवानज्योतिप्का;॥| २७९ | 
स्तोकाः त्रिषु संस्यगुणाः तत आवल्यसंस्यमागगुणाः । 
पल्याप्ृस्थेयगुणा तत सवेत्र संस्यगुणा, ॥ २८० | 
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गोम्मटसारः । १०९, 


अर्थ--नारभन संज्ञी नपुतक १ पुलिद्ध ९ तथा स्लीलिज् ३ |सम्मूछेन संज्ञी पर्याप्त ४ 
और अपयीप्त ५ भोगभूगिया ६ असंज्ञी गर्भभ नपुस््क ७ पुलिन्न ८ ख्रीलिझ् ९। 
व्यन्तर १० | और ज्योतिषी ११। इन स्यारह स्थानोंकी ऋमसे स्थापन करना चाहिये । 
जिसमें पहला स्थान सबसे स्तोक है । और उससे आगेके तीन स्थान संख्यातगुणे २ है। 
पांचमा स्थान आवलीके असख्यातमे भाग गुणा है। छट्ठा स्थान पल्‍्यके असंख्यातमे 
भागगुणा है। इससे आगेके स्थान कऋरमसे संख्यातगुणे २ है । भावाथे---चौंथे और 
पांचमे स्थानवांले जीव नपुंसक ही हेति है। छट्ठे स्थानवाले पुल्लिड्न और स्लीलिड्ठ ही होते 
है। ६५५३६ से गणित प्रतराडगुलका, आठवार संख्यातका, एकवार आवलीके असंख्यातमे 
भागका, एकवार पल्यके अर्सख्यातमे भागका, जगठ्मतरम भाग देनेसे जो लब्ध आवे 
उतना ही पहले स्थानका प्रमाण है। इससे आगेके तीज स्थान क्रमसे संख्यातगुणे २ है। 
पएचमा स्थान आवलीके अपस्यातमे मागगुणा, छट्टा स्थान पल्‍्यके असंख्यातमें भागगुणा, 
सात आठमा नोमा दरमा ग्यारहमा स्थान ऋ्रमसे संख्यातगुणा २ है । 
झति वेदसागंणाधिकारः ॥ 
। कि जाई 2७९०० ३०० 
; क्रमंप्रापत कपाय-मागेणाके वर्णनकी आदियमिं प्रथम कषायका निरुक्तिसिद्ध रक्षण 
वताते हें, | | 
सुहहुक्ससुबहुसस्स कम्मक्खेंत कसेदि जीवस्स | « 
ससारदरमेरं तेण कसाओत्ति ण॑ बेति ॥ २८१ ॥ 
सुखदुःखसुबहुसस्य॑ कमक्षेत्रं ऊषेति जीवस्य । 
संसारदूरमयो्द तेन कषाय इतीम॑ ब्रुवन्ति ॥| २८१ ॥ 
अर्थ---नीवके सुख दुःख आदि अनेक प्रकारके घान्यको उत्पन्न करनेवाले तथा जिसकी 
संसाररूप मर्यादा अत्यन्त दूर है ऐसे कर्मरूपी क्षेत्र ( खेत )का यह कषेण करता है इसलिये 
इसकी कपाय कहते है । 
. क्षष घातुकी अपेक्षासे कषाय शब्दका अर्थ बताकर अब हिंसाथेक कप धातुकी अपेक्षासे 


कपाय शब्दकी निरक्ति बताते है । े 
सम्मत्तदेसस यलचारित्तजहक्खाद्चरणपरिणामे | 


घादति वा कपाया चउसोलअसंखलोगमिदा ॥ २८२ ॥ / 


क सम्यत्तवंदेशसकलचरित्रयथाख्यातचरणपरिणामान्‌ । 6 
" घातयन्ति वा कपायाः चतुःषोडशासंख्यछोकामेता: ॥ ९८९ ॥ का 
अर्थ---सम्यक्त्व देशचारित्र सकचारित्रि यथाख्यात॒चारित्ररूपी १रिणामोंकी जो कपे- 


प्रातिरन होनेंदे उसकी कपाय कहते है । इसके अनन्तानुबन्धी अमप्रत्याख्याना|वरण गत्या- 


। 


< 


११० रायचन्धजेनशास्तमालायाम । 


ख्यानावरण उंज्वन इसप्रकार चार भेद है। अनन्तान॒वन्धी आदि चारेके क्राव मान माया 
लोम इस तरह चार ३ भद होनेंते कपायके उत्तरभेद सोलह हेति ह। किन्तु कपायके 
उदयस्थानोंकी अपेक्षासे असंख्यात छोकप्रमाण भेद है | जो सम्यकक्‍्लवकी रोके उसको अन 
न्तानबन्धी: जो देशचारित्रकों रोके उसको अप्रत्यास्यानावरण, जो. सकलचारित्रको रोके 
उसकी प्रत्याख्यानावरण, जो यथाख्यातचारित्रकी रोके उसकी सज्यलन कपाय कहते हैं | 
शक्तिकी अपेक्षासे क्राधादि चार कपायेंके चार गाथाओहारा भेद गिनाते है । 
सिलपुढ्विभेदधुलीजलराइसमाणओ हबवे कोहा। 
णा[रयतिरियणरामरगहसु उप्यायओं कमसो॥ २८१ ॥ 
शिल्ापथ्वीमेद्धलिनितराजिसमानकी भवेत्‌ ऋषः | 
नारकातियम्नरामरगांतपत्पादक; क्रमश: ॥ ९८३ ॥ ५: 
अथे--कओरेध चार प्रकारका होता है। एक पत्थरकी रेखाके समान, दुसरा प्रथ्तीकी 
रेखाके समान, तीसरा धुलिरिखाके समान, चौथा जलरेखाके समान । ये चासे.« प्रकारके 
करोध ऋमसे नरक तियेक्‌ मनुष्य तथा देवगतिमे उत्पन्न करनेवाले हें । 
सेलद्विकट्ववेचे णियमेएणणुहरतओ माणो । 
णारयतिरियणरामरगइंसु उप्पायओं कमसो ॥ २०८४ ॥ 
शेलास्थिकाष्ठवेत्रान्‌ निमरभेदेनानहरत्‌ मानः 
नारकतयप्ररामरगातपृत्पादकः क्रमश: ॥ २८४ ॥ 
अथ--मान भी चार प्रकारका होता है । पत्थरके समान; हड्डीके समोनः काठके 
समान, तथा वेतके समान | ये चार प्रकारके मान भी क्रमसे नरक तियेद्ध मनष्य तथा 
देव गतिके उत्पादक हैं । भावाथे--निस प्रकार पत्थर किसी तरह नहीं नमता, इस ही 
प्रकार जिसके उदयसे जीव किसी भी तरह नम्र न हो उसको शैल्समान ( पत्थरके 
समान ) मान कहते हैं। ऐसे मानके उदयसे नरकगति उत्पन्न होती है। इस ही तरह 
अस्थिसमान ( हड्डीके समान ) आदिक मानकों भी समझना चाहिये | 
चेणबमलोरब्भयसिंगे गोमत्तरए य खोरप्पे। 
» सरिसी माया णारयर्तिरियणरामरगइंसु खिबदि जियं॥ २८५॥ 
४ वेणुपमूलेरअ्रकश्वद्देण गोमृत्रेण च क्षुरपेण । 
सदशी माया नारकतियैम्नरामरगतिष क्षिपति जीवम ॥| २८५ ॥ 
अर्थ--माया भी चार प्रकारकी होती है । वांसकी जडके समान, मेढेके सींगके 
पमान; गोमूनके समान, खुरपार! समान | यह चार तरहकी माया भी क्रमसे जीवको 
१ अनन्‍्ताझुबन्धी आदि चार प्रकारके शोध प्रत्येक कापके थे चार २ भेद समझने चाहिये 
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नरक तियश्व मनुष्य और देवगतिमें लेनाती है | भावार्थ--मायाके ये चार भेद कटिल्ताकी 
अपेसासे है। जितनी अधिक कुण्छिता इसमें पाई जाय उतनी ही उत्कृष्ट माया कही जाती 
है, और वह उक्त ऋमानुप्तार गतियांकी उत्पादक होती है। 
किमिरायचक्कतणुमलहारिद्वारएण सारिसओं लोहो | 
णारयतिरिक्खसाणुसदेवेछुप्पायओं कमसों ॥ २८६ || 
क्रिमिरागचक्रतनुमरूहरिद्वारागेण सहशो छोभः ॥ 
ने रकातियंग्गानुपदेवेपृत्पादक: क्रमश ॥ २८६ ॥ 
है अर्थ---लोभम कपाय भी चार प्रकारका है। किपिरागके समान, चक्रमछ ( रथ आदि- 
करके पहियोक्ते भीतरकी ओंगन ) के समान, शरीरके महके समान, हल्दीके रंगके समान । यह 
भी ऋमसे नरक तियश्व मनुष्य देवगतिका उत्पादक है। भावाथ---जिम्त प्रकार किरिमिनीका रंग 
अत्यंत्त गाड़ होता है-चडी ही मुश्किल्से छूटता है। उसी प्रकार जो छोम सबसे जादे गाढ हो 
उसके किरिमिजी के समान कहते है। इससे जो जल्दी २ छूटनेवाले है उनको ऋमसे ऑगन, 
शर्ररिमल, हल्दी के रंगके समान कहते है, 
नर॒कादि गतिमे उत्पत्तिके प्रथम समयमें वहुरुतावी अपेक्षात्ते कोधादिकके उदयका 
नियम बताते है । 
णारयातोरिक्सणरसुरगइसु उप्पण्णपढमकालम्हि । 
कोहो माया माणों लोहुदओ अणियमो वापि ॥ २८७ ॥ 
नारकतियमरसुरगतिपृत्पन्नप्रथमकाले । 
क्रोधो माया मानो छोभोद्यः अनियमो वापि ॥ २८७ ॥ 
अथे---नरक तिर्यश्व मनुष्य तथा देवगततिम उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें ऋमसे ऋध 
माया मान और छोमका उदय होता है। अथवा अनियम भी है| भावाथे---नरकर्गातेमें 
उत्पन्न होनिवाले जीवके प्रथम समयमें क्रोधषका उदय होता है | परन्तु किसी २ आचार्यका 
मत है कि ऐसा नियम नहीं है। इस ही प्रकार तियेग्गातिम उत्पन्न होनेवालेके प्रथम समयमे 
किसी ३ आचार्यके मतसे नियमसे माया कषायका उदय होता है । और मनुष्यगतिके प्रथम 
समयमें मानका तथा देवगातके प्रथम समयमे छोम कषायका उदय होता है। 
कपषायरहित जीवॉकी बताते है। 
अप्पपरो मयबा धणबंधघासंजमणिमित्तकोंहादी ,। 
जोसें णत्यि कसाया अमला अकसाइणो जाीचा ॥ २८८ 
आत्मपरोमयबाधनवन्धासंयमनिमत्तकीघादयः | 


| ० पी का] 


येषां न सन्ति कषाया अमछा अकषायेणों जीवाः॥ २८८ ॥ 
-॒ 


पे 


९ 


ता 
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अर्थ--जिनके, खुदकों दूसरेको तथा दोनोंको ही वाधा देने और वन्धन करने - 
तथा असंयम करनेमें निमित्तमुत कोधादिक कषाय नहीं है, तथा जो बाह्य और अस्यन्‍्तर 
मल्से रहेत है ऐसे नीवोॉंको अकषाय कहंते है । ला! ' 

ऋधादि कषायोंके शक्तिकी अपेक्षास स्थान बताते हैं । 


कोहरदिकसायाणं चउ चउद्सवीस होंति पद्सखा । 
सत्ती लेस्साआडउगबंधाबंघगद मे देहहें ॥| २८९ 0 
क्रोीधादिकपायाणा चत्वारश्रतुर्देशविशतिः भव॑न्ति पद्संख्या: । 
शक्तिलेश्याड्युप्कबंधाबंधगतमेदे! [| २८९ ,॥ 
अ्थ---शक्ति, लेश्या, तथा आयुके वंधाबन्ध गत 'मेदोंकी अपेज्ञासे क्रोधादिक कंषा- 
योके ऋमसे चार चौद॒ह और वीस स्थान होते है। मावार्थ---शक्तिकी अपेक्षा चार, लेश्याकी 
अपेक्षा चौदृह और आयुके वन्धावन्धकी अपेक्षा क्रोषादि कषायोंके वीस॑ स्थान होति है । 
शक्तिकी अपेक्षास हेनिवाले चार स्थानोकी गिनाते हैं । 
सिलसेलवेणमूलक्किमिरायादी ऋमेण चत्तारि। 
कोहादिकसायाणं सांत्तें पड़े हाति णियमेण 0२९० ॥ हे 
शिल्शेलवेणुमूलक्रिमिरागादीनि ऋरमेण चतत्वारि । 
..._ कोघादिकषायाणा शर्क्ति प्रति भर्वन्ति नियमेन ॥ २९० ॥ 

». अथ--शिल्ामेद्‌ आदिक चार प्रकारका क्ोंघ, शैल्समान आदिक .चार प्रकारका 
मान, वेणु ( वांस ) मूलके समान आादिक चार तरहकी माया, क्रिमिरागके “समान आदिक 
चार प्रकारका छोम, इस तरह कोधादिक कषायोंके उक्त नियमके अनुप्तार ऋमंसे शक्तिकी 
अपेक्षा चार २ स्थान हैं । ; 

लेश्याकी अपेक्षा होनेवाले चोद्‌ह स्थानोंकी गिनांते है। 
किण्हं सिलासमाणे किण्हादी छक्‍्कृमेण भूमिम्हि । 
छक्‍्कादी सुककोत्ति य घलिम्मि जलम्पि सुककेक्का ॥ २९१ ४ 
कृष्णा शिलासमाने कृप्णादयः पट ऋमेण भूमी । 
पटकादिः झ्केति च घूछो जले शुक्लैका ॥ २९१ ॥ 
अथ---शिरयप्तमान कोघमें केवछ कृप्ण लेश्याकी अपेक्षा एक ही स्थान होता है। 
पृररीमपान ऋाषम कृष्ण आंदिक लेश्याकी अपेक्षा छह स्थान है । घूलिस्तमान कोर्मे 
गह लेश्यामे लेकर शातलवेश्यापर्यत छह स्थान होते हैं।और जरूसमान क्रीधर्में केवल 
फ जश्ड्केष्या ही होती है । भावार्व---शिव्यसमान क्रोबर्मे केवल क्ृष्णकेश्याका एक 
॥ 


। 
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ही स्थान होता है। पृथ्वीमेद्समान कोधमे ऊह स्थान होते हैं, पहछा केवल क्ृष्णले- 
स्याका, दूसरा कृष्ण नीछ लेश्याका, तीसरा कृष्ण नीछ कपोत लेश्याका, चौथा कृष्ण नील 
कपीत पीत लेश्याका, पाचमा कृष्ण मोर कपोत पीत पद्म लेश्याका, छट्टा कृष्ण नील कपोत 
पीत पद्म शुक्कलेश्याका | इस ही प्रकार घूलिरेता समान क्रोधमे भी छह स्थान होते है। 
पहला कृष्णादिक छह लेश्याका, दूसरा कृष्णरहित पाचलेश्याका, तीसरा कृष्ण नीलरहित 
चारलेश्याका, चौथा कृष्ण नी कपोतराहित ऋतकी तीन शभ लेशयाओका, पाचमा पद्म 
ओर शुक्व लेश्याका, छंट्ठा केवल शक्ल लेश्यका | जल्रे् समान क्रोधमें एक शक्ल लेश्याका 
ही स्थान होता है। निप्त प्रकार कोधके लेश्याओकी अपेक्षा ये चोदह स्थान बताये है उप्त 
ही तरह मानादिक कपायम भी चौदह २ भेद समझना चाहिये । 
आयुके बंधाबंधकी अपेक्षास तीन गाथाओब्वारा वीस स्थारनोंको गिनाते है। 


सेकगकिण्हे उुण्णं णिरयँ च य भूगएगबिहाणे । 
णिरय हगिबितिआऊ तिष्टाणे चारि सेसपदे ॥| २९२ ॥ 
शैल्गक्ृण्णे शुन्‍्य॑ निरय॑ च च भुगेकद्विस्थाने । 
निरयमेकह्निच्यायुस्नरिस्थाने चत्वारि शेषपदे || २९०२ ॥ 
अर्थ--शैेल्गत क्ृष्णलेश्यामं कुछ स्थान तो ऐसे है कि जहापर आयुवन्ष नहीं 
होता, इसके अनन्तर कुछ स्थान ऐसे है कि जिनमें नरक आयुका वन्ध होता है | इसके वाद 
ध्थ्वीमेदृगत पहले और दूसरे स्थानमें नरक आयुका ही वन्ध होता है | इसके भी वाढ 
कृष्ण नील कपोत लेश्याके तीसरे भेदमें ( स्थानमें ) कुछ स्थान ऐस है जहा नरक आयुका 
ही बन्ध होता है, और कुछ स्थान ऐसे हैं जहा नरक तियश्च दो आयुका वन्ध शेस्तकता 
है, तथा कुछ स्थान ऐसे है जहांपर नरक तिर्यश्च तथा मनुष्य तीनों ही आयुका वन्ध 
हो सकता है। शेषके तीन स्थानोंमें चारो आयुकां बन्ध हो सकता है। 
धलिगछक्कद्ाणे-चउराऊतिगहुगं च उवारिल ।.. 
पणचहदुठाणे देव॑ देद॑ सुण्णं च तिहाणे ॥ २९३॥ « 
घूलिगषट्कस्थाने चतुरायूंषि त्रिकल्विकं चोपरितनश । 
पद्नचतुथस्थाने देव॑ देव॑ शन्‍्यं च तृतीयत्याने ॥ २९३ ॥ 
। अशथे---धल्मिदगत छहलेश्यावाले प्रथम भेंदके कुछ स्थानोंम चारो आयुका वनन्‍्ध 
"होता हे, इसके अन्तर कुछ स्थानों नरक आयुकाी छोड़कर शेष त्तीन आयका ओर 
कुछ स्थानोंमें नरक विर्यश्वको छोब्कर शेष दो आयुका बन्ध होता हैं। कृप्णेशयाको 
छोडकर पाचलेश्यावाले दूसरे स्थानमें, तथा कृष्ण नीललेश्याका छोड़कर शेष चार रेझया 
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वाले तृतीयस्थानंम केवल देव आयुका वंध होता है। अन्तकी तीन लेश्यावाले चोये 
मेदके कछ स्थानेंमें देवायुका वन्‍्च होता है और कुछ स्थानेंमें आयुका अवन्ध हैं । 
सुण्णं दुगइ्अगिठाणे जलम्हि सुण्णं असंखभाजिदकना । 
चउचोद्सवीसपदा असंखलोग! हु पत्तेयं ॥ २९४ ॥ 
शून्यं ड्लिकिकस्थानें जले शून्यमसंस्थमजितकमा : । 
चतुश्चतुर्देशविंशतिपठा असंख्यल्षेका हि प्रत्येक ॥| २९०४ ॥ 
अर्थ--इस हीके ( घूलिमिदगतद्दीके ) पद्म और शुक्ललेश्यावाले पाचमे स्थानमे ओर 
केवल गुक्लेश्यावाके छट्ठे स्थानमें आयुका अवन्ध है, तथा जलमेदंगत केवल शुक्कल्शिया- 
वाले एक स्थानमें भी आयुका अबन्ध हैं। इस प्रकार कषायोके शक्तिकी अपेक्षा चोर 
भेद, लेश्याओंकी अपेक्षा चौदह भेद, आयुके बन्धावन्धकी अपेक्षा वीस भेद हैं। इनमें 
प्रत्येकके असंख्यात छोक प्रमाण भेद्‌ है। तथा अपने २ उत्कृष्टसे अपने २ जब॒न्यपरयन्त 
ऋमसे अपंख्यातगुणे २ हीन है। 
कृषायमागेणामें ठीन गाथाओंद्वारा जीवेकी संख्या बताते हैं। 
पुदह्ठ पुह कसायकालो-णिरये अंतोग्नहुत्तपररिमाणों । 
लोहादी संखशुणों देवेख थे कोहपहुदीदी ॥ २५५ ॥?५ 
पृथक एथक्‌ कषायकाल्‍ः निरये अम्तमुंहूतेपरिमाणः । 
लेमादिः संख्यगुणो देवेषु च ऋषधप्रमतितः ॥ २९५ ॥ 
अर्थ---नरकमें नारकियेंके ले!मांदि कषायका काल सामान्यसे अम्तर्मुहूतत मात्र हेनि- 
पर भी पूषे २ की अपेक्षा उत्तरोत्त कषायका कार पुथक्‌ २ संख्यातगुणा २ है। और 
देवोमे क्राधादिक छोमपरयन्‍त कषायोंका काछ सामान्यसे- अन्तमुहूतें; किन्तु विशेषर्पसे 
पृ २ की अपेक्षा उत्तरोत्तका संख्यातगुणा २ कार है। भावार्थ--यर्चपे सामान्यते 


प्रत्यक्ष कपायका कार अन्तमुंहते है, तथापि नारकियोंके जितना ल्लेभका काल है उससे 


संख्यातगुणा मायाका काल है, और जितना मायाका काल है उससे संख्यातगुणा मानक 
काल है , मानके कालसे भी संख्यातगणा क्रोधका कार है। किन्तु देवेंमिं इससे विपरीत है। 


# रु है. उस + संख्यातगणा 
अथोत्‌ जितना कोधका काल है उस| संख्यातगुणा मानका काल है, मानसे गु 
मायाका और मायासे संख्यातगणा लोमका कार है । 


/ 


सव्वसमासेणवाहिद्सगसगरासी- पुणोवि- संग णिदे । 
सगसगगुणगारेंहिं य सगसगरासीणपरिमाणं ॥ २९६ ॥> 
संवेसमासेनावहितस्वकस्वकराशो पुनरपि संगुणिते । 
._.. स्वक्रज़कशुणकारेंब् स्वकस्तकराणीनां परिमाणम्‌ ॥ २९०६ ॥ 


गोम्मटसारः | का] 


जोक बाज आज पतन सम्भव जीवराशियें समस्त कषायोंके उदयकालके नोबका 
उसका अपने २ गुणाकारसे गुणन करनेपर अपनी २ राशिका परि- 
माण निकलता है। मावाथ---कल्पना कीजिये कि देवगतिमें देव राशिका प्रमाण १७०० 
है और कीधादिकके उद्यका काछ कऋमसे ४ » १३१५ ६१४, २५६ है! इस ढछिये समस्त 
कषायोदयके काछका जोड ३४० हुआ। इसका उक्त देवराशिमें भाग देनेते लब्ध ५ जांति 
हैं ( इस लब्ध राशिका अपने कपायोद्यकालसे गुणा करने पर अपनी २ राशिका प्रमाण 
. निकलता है। यदि क्रोधकंषायवाल्लोंका प्रमाण निकाछना हो ते ४ से गुणा करने पर वी 
निकलता है, यद्ि मानकपायवालोंका प्रमाण निकाछना हो तो १६ से गुणा करनेपर ८० 
प्रमाण निकलता है। इस ही प्रकार आगे भी समझना । निम्न तरह यह देवोंकी अड्ड सं- 
इष्टि कही उस ही तरह नारकियोंकी भी समझना, किन्तु अद्जुसंदृष्टिको ही अथै्तर्दष्टि नही 
समझना | क्रोघादि कपायवाले जीवोंकी संख्या निकालनेका यह क्रम केवछ देव तथा नरक- 
गतिमें ही समझना । 
मनुण्य तथा तिय॑श्चोंम कपायवाले जीवोका प्रमाण बताते हैं । 
णरतिरिय लोहभायाकोहो साणो विहंदियादिव्व । 
आवलिअसंख भमज्जा सगका ले व समासेज्ज ॥ २९७ ॥ 
नरतिरश्ोः ल्लेभमायाक्रोधो मानो द्वीर्द्रियादिवत्‌ । 
आवल्यसंख्यमाज्या; स्वककार्ल वा समासाद्य ॥ २९७ ॥ 
अर्थ---जिस प्रकार द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चत्रिन्द्रिय तथा पंचेन्द्रिय मीवोंकी संख्या पहले 
निकाली है उसही ऋमसे मनुष्य तथा तियेश्ोंके लेभ माया कोध और मानवाले जीवोंका प्रमाण 
आवीके असंख्यातमे भाग क्रमसे निकालना चाहिये | अथवा अपने २ काल्‍लकी अपेक्षासे उक्त 
कपायवाले जीवेंका प्रमाण निकालना चाहिये | मावा्थे---चारो कपायोका जितना प्रमाण है 
उसमें आवकीके असंख्यातमे मागका भाग देनेसे जो छग्घध आवे उसके वहुमागको चारों जगह 
समान रूपसे विभक्त करना और शेष एक भागका “ बहुमागे समभागों ?! इस गायामे 
कहे हुए ऋमके अनुप्तार विभाग करनेसे चारो कपायवाल्लोंका प्रमाण निकह्ता है । जथवा यदि 
इतने कारूमें इतने जीव रहते है तो इतने काहम कितने रहेंगे इस जैराशिक विघानसे भी 


कषायवालेंका प्रमाण निकलता है । 
इाते कषायमागणाधिकारः 


नमो सकिनिए. लिलाक। 
क्रमप्राप्त ज्ञानमार्गणाके प्रारम्भमें ज्ञानका निरुक्तिसिद्ध सामान्य लक्षण कहते ह । 
जाणइ तिकालविसए दृव्वमुणे पज्नए य बहुभेदे । 
पञ्चक्ख॑ च परोक्‍्खं अणेण णाणेत्ति ण॑ बेति !! ६५८ | 


११६ शायचन्द्रजेनशास्त्रमालायाम । 
जानाति निकार्लविष्यान्‌ द्रव्यगुणान्‌ प्योयाश्व बहुभेठाव | 
प्रत्यक्ष च परोक्षमनेन ज्ञानमिति इठ चुर्वन्ति ॥ ९६८ ॥ 
४ अर्शष--जिसके द्वारा जीव न्रिकार्लविषयक ( भूत मविष्यत्‌ वरतेमान ) समस्त द्रव्य 
4०५ जा धर उस कहते चीफ इसके 
और उनके गण तथा उनकी अनेक प्रकारकी पर्यौयेकी जाने उसको ज्ञान कहते हैं| ६ 


दो भेद्‌ है, एक प्रत्यक्ष दूसरा परोक्ष । हे ४ 
कि ज्ञानकें भेद्वोंकी दिखाते हुए उनका क्षायोपशमिक आर क्षा यिकरूपसे विभाग करते है, 
४ - चंचेब होंति णाणा मदिसुद्ओहीमणं च केवलवं । 
खबडबससिया चडउरी केवलूणाणं हवे खद्य/॥ २९९ ॥ 
पन्चेव भवन्ति ज्ञानानि मतिश्रतावधिमनश्व केवेलम । 
क्षायेपशमिकानि चत्वारि केवल्क्षाने भत्रेत्‌ क्षायिकत्‌ ॥ २९०५ ॥ 
अर्थ--झ्ञानके पांच भेद्‌ है | मति श्रुत अवधि मनःपर्यय तथा केवल [ इनमें आविके 
पर ज्ञान क्षायोपशमिक है, और केवलज्ञान क्षायिक है । 
मिथ्याज्ञानका कारण और स्वा्ी बताते हे । 
अण्णाणत्रियं होदि हु सण्णाणतिय ख़ु मिच्छअणउद्ये । 
णवरि विभंग णाणं पंचिदियर्साण्णपुण्णेव ॥ ३०० ॥| 
अज्ञानजिक भवति हि सदज्ञानत्रिक खड़ मिध्यात्वानेह्ये | हे 
नवीरे विभड़ं ज्ञान पश्चेन्द्रियसंजिपुण एवं ॥ ३०० ॥ 
अथ--आदिके तीन ( मति श्रत अवधि ) ज्ञान समीचीन भी होते है और मिथ्या 
भी होते है। ज्ञानके मिथ्या होनेका अन्तरडग कारण मिथ्यात्व तथा अनन्तानुबन्धी कषायका 
। उदय है। मिथ्या अर्वाधिकी विमंग भी कहते है । इसमें यह विशेषता है कि यह विंग ज्ञान 
संज्ञी पयोप्तक पंचेम्द्रियके ही होता है । 
मिश्रज्ञानका कारण और मनःपर्ययज्ञानका स्वामी बताते है । 
मिस्सुदये सम्मिस्स अण्णाणतियेण णाणतियमेव । 
संजमविसेससहिए मणपज्नवणाणमुद्दिह ॥ ३०१ ॥ 
मिश्रोदये संमिश्रमज्ञानच्येण ज्ञानन्रयमेव । 
५ संयमविशेषस्नहिते मनःपर्ययज्ञानमुहिष्ट: || ३०१ ॥ 
अशथे--मिश्न प्रकृतिके उदयसे आदिके तीन ज्ञानेंमि समीचीनता तथा मिथ्यापना दोनें " 
ही पाये जाते है, इसलिये इनको मिश्र ज्ञान कहते है। मनःपर्ययज्ञान जिनके विशेष संयम 
क्षेत्रा है उनहीके होता है | भावाथे--मनःप्येय ज्ञान प्रमत्त गुणस्थानसे लेकर क्षीणकषाय 


"आज 





भोम्मटस (२१६ ॥ ५ है 


गुणस्थानपर्यनत सात गुणस्थानेमें होता है; परन्तु इनमें भी जिनका चारित्र उत्तरोत्तर बधमान 
होता है उनहीके होता है । 
तीन गायाओमे दृष्टान्तद्वारा मिथ्याज्ञानोंकों स्पष्ट करते हैं । 
विस्जंतकूछ पंजरबंधादिसु विणुवएसकरणेण । 
जा खल पवचद्ठह् सह मइहअण्णाणंत्तिणं बेंति ॥ ३०२ ॥| 
विपयन्त्रकूयपञ्लरवंधादिषु विनोपदेशकरणेन । 
या खल्ड प्रवतेते मतिः मत्यज्ञानमिति इदं ब्रुवन्ति ॥ ३०२ ॥ 
. अथ्थे--दूछ्तरेके .उपदेशके विना जो विष यन्त्र कूट पंजर तथा बंध आदिकके विषयमें 
जो बुद्धि अवत्त होती ह उप्तको मत्यज्ञान कहंते है। भाषार्थ--जिसके खावेसे जीव मर 
सके उस द्वृब्यको विष कहते है । भीतर पैर रखते ही जिसके किवाड बन्द होजाय, और 
जिसके भीतर बकरी आदिको बांधकर सिंह आदिकको पकड़ा जाता है उसको यन्त्र कहते 
है। जिससे मूसे वगेरह पकड़े जाते है उसको कूट कहते है। रस्सीमें गांठ छगाकर जो 
जाल बनाया जाता है उप्तको पंजर कहते है । हाथी आदिको पकचउनेके लिये जो गड्ढे 
आदिक बनाये जाते है उनको बंध कहते है | इत्यादिक पदार्थमें दूपरेंके उपदेशके विना 
जो बुद्धि प्रवत्त होती: है उसकी मत्यज्ञान कहते है; क्योंके उपदेशपूर्वक होनेसे वह ज्ञान 
श्रुतज्ञान कहा जायगा | 
आमभीयमासुरकक्‍्ख भारहरामायणादिउवएसा | 
तुच्छा असाहणीया छुयअण्णाणंति णं॑ बेते ॥ ३०३ ॥ 
आमीतमासुरक्ष॑ भारतरामायणाद्पंदेशाः । 
तुच्छा असाधनीया श्रुताज्ञानमिति इदं ब्लुवन्ति ॥ ३०३ ॥ 
अर्थ---चौरशाख्र, तथा हिंसाशासत्र, भारत, रामायण आदिके परमार्थशन्य अत एव 
अनादरणीय उपदेशोको मिथ्या श्रुतज्ञान कहते है । 
विबरसीयमोहिणाणं खओवसमियं च कम्मबीज॑ं च | 
वेभंमोत्ति पउचद् समत्तगाणीण समयम्हि ॥ ३०४ ॥ 
विपरीतमवधिज्ञान क्षायोपशमिकं च कम्मेबीर्ज च । 
विभड्ग इति प्रोच्यते समाप्तज्ञानिनां समये ॥ २३०४ ॥ 
अर्थ---सर्वज्ञोके उपदिष्ट आगमम विपरीत अवधि ज्ञानको विभज्जन' कहते हैं । इसके दो 
भेद हैं, एक क्षायोपशमिक दूसरा भवप्रत्यय । मावार्थ--केव नारकियोंके विपरीत अवधि--? 
ज्ञानको भवप्नरत्यय विभड्ठ कहते हैं, ओर मनुष्य तथा तियेश्वोक विपरीत अवधिज्नानको 
क्षायोपद्रामिक विभृंग कहते हैं. । इस विभद्गका अन्तरञ्ञ कारण मिथ्यात्त आदिक कर्म है । 


६5 


रै 


श्ा 


११८ रायचन्द्रमेनशाखत्रमाढायाम्र्‌ । 


इसके निम्मित्तते विशिष्ट ८ समीचीन ) अवधिज्ञानके मक्ञ होनेकी ( विपरीत होनेकी ) विभ 
कहते हैं । यह इसका ( विभद्जका ) निरुक्तिसिद्ध अथ है । 
मतिज्ञानका स्वरूप, उत्पत्ति, कारण, भद, विषय नो गाथाओँमें दिखाते हैं । 
अहिसुहणियमियबोहणमाभिणिबोहियमर्णिदिइंद्ियजम | 
अवगहइंहाबायाधारणगा होति पत्तेयं 0 ३०५॥ 
अभिमुखनियमितबोधनमार्मिनिज्नोधिकमानिन्द्रियेन्द्रियनम्‌ | 
अवग्रनहेहावायधारणका भवन्ति प्रत्यक्स || ६०५ ॥ 
अथ---इन्द्रिय और अनिन्द्रिय ( मन ) की सहायतासे अभिमुख और नियमित पदा 
थका जो ज्ञान होता है उसकी आमिनिवोधिक कहते है । इसमें प्रत्येककें अवग्रह इंहा अवाय 
धारणा ये चार २ भेद है । भावाथे--स्थूछ वतेमान योण्य क्षेत्रम अर्वस्थित पदार्थको 





अमिमुख कहते है। और जैसे चक्षका रूप विषय है इस ही तरह जिस इन्द्रियका जी' 


विषय निश्चित है उप्तकों नियमित कहते है । इस तरहके पदार्थोका मन अथवा स्पशेन 
आदिक पांच इन्द्रियोंकी सहायतासे जो ज्ञान होता है उसको मतिकज्ञान कहते हैं । इस 
प्रकार मन और इन्द्रियकी अपेक्षासे मतिज्ञानके छह भेद्‌ हुए । इसमें भी प्रत्येकके अवग्रह 
इहा अवाय धारणा ये चार २ भेद होते है | प्रत्येकके चार २ भेद होते है इसलिये छहकी 
चारसे गुणा करने पर मतिज्ञानके चोवीस भेद होते है। 
अवग्रहके भी भेद आदिक दिखाते है। 
वेंजणअत्थअवग्गह भेदा हु हवंति पत्तपत्तत्थे । 
कमसो ते वावरिदा पढम ण हि चक्खुमणसाणं ॥ ३०६ ४0 
ब्यज्ञनाथोवग्रहमेढों हि भवतः प्राप्ताप्राप्तार्थे |' 
क्रमशस्तो व्यापुती प्रथमो नहि चक्षमेनसोः || ३०६ ॥ 
अथे---अवग्रहके दो भेद है, एक व्यज्जनावग्रह दूसरा अथीवग्रह । जो प्राप्त अथेके 
विषयम होता है उसको व्यज्लननवग्रह कहते है, और जो अप्राप्त अधैके विषयमें होता है 
उसको अथौवग्रह कहते है । ओर ये पहले व्यज्ञनावग्रह पीछे अथीवग्रह इस कऋ्रमस होते हैं । 
तथा व्यज़्नावग्रह चक्षु और मनसे नहीं होता । भावार्थ--इन्द्रियोंस्े प्रात-सम्बद्ध अर्थको 
व्यक्षन कहते हैं, और अप्राप्तज्भम्म्बद्ध पदार्यकी अथथ कहते है । और इनके ज्ञानको 
ऋममे व्यज्जनावग्रह, अथावग्रह कहते है । ( शह्ढा ) राजवार्तिकादिकमें व्यक्षन शब्दका 


६ 


! 


ह] 
कब 


5] ञच्यक्त २३५२ ञ्ै 
जल किया है, ओर यहा पर प्राप्त अर्थ किया है, इस लिये परस्पर विरोध आता ! 


६॥ ( उत्तर ) व्यज़्न शब्दके अनमिव्यक्ति तथा प्राप्ति दोनो अर्थ होते है । इसलिये इसका 
एमसा अथे समझना चाहिये कि इन्द्रियोंसे सम्बद्ध होने पर भी जब तक प्रकट न 


ह् 
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हो तत्र तक उसको व्यज्ञन कहते है, प्रकट होनेपर अर्थ कहंते है। अत एवं चक्ष और 
मनके द्वारा व्यज्लनावग्रह नहीं होता, क्योंकि ये अप्राप्यकारी है। निस तरह नवीन मट्ठीके 
सकीरा आदिपर एक दो पावीको बूंद पडनेसे वह व्यक्त नहीं होती, किन्तु अधिक बूंद 
पडनेसे वही व्यक्त हो उठती है।इस ही तरह श्रोत्रादिकके द्वारा प्रथम अव्यक्त शब्दादि 
कके ग्रहणको व्यंज्ननावगरह, और पीछे उसहीको प्रकटरूपसे ग्रहण करनेपर 'अथीवग्रह कहते 
हैं। व्यंजन पदायेका अवग्रह ही होता है, ईंहा आदिक नहीं होते, इसलिये चार इन्द्रियोंकी 
अपेक्षा व्यंजनावग्रहके चार ही भेद है। पूर्वोक्त चौवीस भेदोंमें इन चार भेदोको मिल्नेसे 
मतिज्ञानके अट्टाइंप्त भेद होते है । 
विसयाणं विसईणं संजोगाणं॑तर हवे णियमा । 
अवगहणाणं गहिदे विसेसकं|सा हवे इंहा ॥ ३०७ ॥ 
विषयाणा विषयिणा संयोगानन्तरं भवेत्‌ नियमात्‌ | 
अवग्नहज्ञानं गृहीते विशेषाकाक्षा भवेदीहा ॥ ३०७ ॥ 
अर्थ--पदार्थ और इल्द्रियोंका योग्य क्षेत्रमें अवस्थानरूप सम्बन्ध होनेपर सामान्यका 
अवलोकन करनेवारा दर्ीन होता हैं। और इसके अनन्तर विशेष आकार आदिकको ग्रहण [ 
करनेवाल्ा अवग्रह ज्ञान होता है। इसके अनन्तर जिस पदारथकी अवग्रहने अहण किया है 
उसहीके किसी विशेष अंशको ग्रहण करनेवाल्ा ईहा ज्ञान होता है। भावार्थ--जिस तरह 
किप्ती दाक्षिणात्य पुरुषको देखकर यह कुछ है इस तरहके महासामान्यावद्वोकनकों दशन कहते 
हैं | इसके अनन्तर * यह पुरुष है ” इस तरहके ज्ञानको अवग्रह कहते है। और इसके । 
अनन्तर “ यह दाक्षिणात्य ही होना चाहिये ” इस तरहके विशेष ज्ञानकी इहा कहते है । 
ईहणकरणेण जदा सार्णि णणओ होदि सो अवाओं ह। 
कालांतरोवि णिण्णिद्वस्थुममरणस्स कारणं तुरियं ॥ ३०८४ 
ईंहनकरणेन यदा सुनिणयों भवाति स अवायस्तु । 
कालान्तरे5पि निर्णीतवस्तुस्मरणस्य कारणं तुर्यम्र ॥ ३०८ ॥ 
अर्थ--.हहा ज्ञानके अनन्तर वस्तुके विशेष चिह्लॉंकी देखकर जो उसका विशेष 
निर्णय होता है उसकी अवाय कहते है । जैसे भाषा वेष विन्यास आठिकों देखकर “ यह 
दाक्षिणात्य ही है ” इस तरहके निश्चयकोी अवाय कहते हैँ । जिपक्रे द्वारा निर्णात वत्त॒का 
कारान्तरमें भी विस्मरण न हो उप्तको धारणा ज्ञान कहते है। 
उक्त चार तरहके ज्ञानोंका बारह तरहका विपय दिखाते ह । 
बह बहविहँ च खिप्पाणिस्सिद॒णुत्त ध्रृर्वं च इदर च | 
तत्थेक्केक्के जादे छत्तीसं तिसयभेद तु॥ ३०६ ॥ 
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बहु बहुविध॑ च जिप्रानिःसुदनुक्त ध्रुव च इतरच । 
तत्रेकेकस्मिन्‌ जाते षट्त्रंशत्‌ जिशतभेद तु || ३०९ ॥ 
अथ---उक्त मतिज्ञानके विषयभृत पढार्थके बारह भेद हैं. हैं. । बहु, अल्प, बहुविध, 
कविध, क्षिप्र, अक्षिप्र, अनिसृत्‌, निसुत्‌ , अनुक्तपफ़क्त | इनमेसे प्रत्येक विषयमें मति- 
।नके उक्त अड्ढाइंस भेदोंकी प्रवात्ति होती है | इसलिये बारहको अट्टाईससे गुणा करनेपर ' 
मतिज्ञानके तीनसी छत्तीस भेद्‌ होते है । 
बहुवात्तिजादिगहणे बहुबहुविहामियशामियरगहणम्हि । 
सगणामादी सिद्धा खिप्पाद़ी सेद्रा य तहा ६ ३१० ॥ 
बहुव्यक्तिजातिग्रहणे बहु बहुविधमितरदितरुगहणे । 
स्वकनामतः सिद्धा: क्षिप्रादयः सेतराश्व तया || ६१० ॥| 
 अथ्--एक जातिकी बहुतसी व्यक्तियोंकी बहु कहते हैं| अनेक जातिके बहुत पढा- 
थोंकी वहुविध कहते है । एक जातिकी एक दो व्यक्तिकों अल्प ( एक ) कहते है।+णुक 
जातिकी अनेक व्यक्तियोंको एकविध कहते है । क्षिप्रादिक तथा उनके प्रतिपक्षियोका उनके 
नामसे ही अर्थ पिद्ध है। भावार्य--शीघ्र पदार्थको क्षित्र कहते है, जैसे तेजीसे वहता हुआ 
जल्प्रवाह । मन्द पदार्थकों अक्षिप्र कहते है, जैसे कछुआ, धीरे २ चलनेवाला घोडा मनुष्य 
आदि । छिप हुएको ( अप्रकट ) अनिध्षतत कहते हैं, जैसे जल्मे ड्वा हुआ हस्ती आदि । 
प्रकट पदार्थको निछ्त कहते हैं, जैसे सामने खड़ा हुआ हस्ती । जो पदार्थ अमिप्रायसते समझा 
जाय उसको अनुक्त कहते है। जैसे किसीके हाथ या शिरते इसारा करनेपर किसी कामके 
विषयमे हां या ना समझना । जो शब्दके द्वारा कहा जाय उसको उक्त कहते है, जेमे 
घट है । स्थिर पदार्थकों धुव कहते है, जैसे पर्वत आदि, क्षणस्थायी ( ज्विर ) पदा्थको 
अप्नव कहते है, जैसे विजली आदि । 
अनिसृत ज्ञानविशेषका दिखाते हैं | 
वसत्थुस्स पदेसादों वस्थग्गहणण तु वत्थदेसं वा । 
सकले वा अवलंबिय अणिस्पिद अण्णवत्थुगई ॥| ३११ ॥ 
वस्तुनः प्रदेशात्‌ वस्तुगहणं तु वस्तुदेश वा। 
सकल वा अवरम्ब्य अनिसृत्तमन्यवस्तुगति; ॥ ३११ ॥ 
अथ---बस्तुके एकदेशको देखकर समस्त वस्तुका ज्ञान होना, 


कि कदेशको देख अथवा बस्तुके एकदेश " 
या पृ वस्तु अहण करके उसके निमित्तसे किसी दूसरी वस्तुके हेनिवाड़े ज्ञानको भी आनि- 
मृत करते हैं | 
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इसका दृष्टान्त दिखाते है। 
पएक्खरगहण काले हस्थिस्स य वृदणगवयगहणे वा । 
वत्थतरचंदल्स य घेणुस्स य बोहणं च हवे ॥ ३१२ ॥ 
पुष्करयहणे काले हस्तिनश्व॒ वदनगवयग्रहणे वा | 
व्सत्वन्तरचन्द्रस्य च धेनोश्व बोध च भवेत ॥ ११२ ॥ 
अथ--नलमें डूबे हुए हस्तीकी संंडको ठेखकर उप्त ही समयमें जल्मम्न हस्तीका 
शान होना, अथवा मुखकी देखकर उस ही समय उससे मिन्न किन्त उसके सहृश चन्द्रमाक 
जशञाव हाना, अथवा गवयको देखकर उसके सहृश गाँका ज्ञान होना । इनकी आनिर्त ज्ञान 
कहते है | 
सामान्य विषय अर्ध विषय और पूर्ण विषयकी अपेक्षासे मतिज्ञानके स्थानेंकों गिनाते हैं । 
एक्तचउक्कत चउवीसद्वाबीसं च तिप्पर्डि किच्वा । 
इगिछव्वारसगुणिदे मदिणाणे होंति ठाणाणि ॥ ३११३ ॥ 

एकचतुष्क चतुर्विशत्यष्टाविशतिश्व त्रिःप्रति कृत्वा । 

एकपड्द्वादशगुणिते मतिज्ञाने भवन्ति स्थानानि || २१३ ॥ 

अर्थ--मतिज्ञान सामान्यकी अपेक्षा एक मेद्‌, अवग्नह इंहा अवाय धारणाकी अपेक्षा 
चार भेद, पाच इन्द्रिय और छट्टे मनसे अवग्रहादि चारके गुणा करनेकी अपेक्षा चौबीस भेद 
अथावग्रह व्यज्नावग्रहकी अपेक्षासे अट्डाइंस भेद मतिज्ञानके होते हैं। इनको क्रमते तीन 
पंक्तियामें स्थापन करके एक छह आर बारहसे यथाक्रमस गुणा करनेपर मतिज्ञानके सामान्य 
कर पण स्थान होते है। मावार्थे-->्पियस्तामान्यसे यदि इन चारका गुणा किया 
जाय तो क्रमसे एक चार चौवीस और अझ्ईस स्थान होते हैं। और यदि इन चार ही का 
बहु आदिक छहसे गणा किया जाय तो मतिज्ञानके अर्थ स्थान होते है । और बहु आदिक 


बारहसे यदि गणा किया जाय तो पण स्थान होते है । 
ऋमप्राप्त श्रत ज्ञानका व्शिष वर्णन करनेसे पहुछे उसका सामान्य लक्षण कहते हें । 
अत्थादों अत्थ॑ंतरम॒वलेमंत भमणाते सुदणाण | 
आमभिणिबोहियप॒व्य॑ णियमेणिह सद्दज पमुहे ॥ ३१४ ॥ 
अर्थाव्थीन्तरमपकममानं भर्णन्त श्रुतज्ञानम्‌ । 
आभिनिबोधिकपवे नियमेनेह शब्द प्रमुख | ३१४ ॥| 
आर्थ---मतिज्ञानके विषयभूत पदार्थसे मिन्न पदार्थके ज्ञानकी क्तज्ञान कहते हैँ ) यह 
ज्ञान नियमसे मतिज्ञानपर्वक होता है । इस श्रुतज्ञानके अश्षरात्मक अनस्तरात्मक इस त्तरह, 


»१ ४ 
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अथवा शब्दजन्य और लिड्डजन्य इस तरहसे दो भेद है, इनमें मुख्य शब्दजन्य श्रुतज्ञान है। 
श्रुतज्ञानके भेद गिनाते हैं । 
लोगाणमरसंखभिदा अणक्खरप्पे हवॉति छद्ठाणा । 
वेरूवछद्गवग्गपर्माणं रुडरणमक्खरग ॥ ३१५ ॥ 
लेकानामसंख्यमितानि अनक्षरात्मंके मवन्ति षट्‌ स्थानानि । 
ह्विख्पषष्ठवर्गप्रमाणं रूपोनमक्षरगम ॥ ३१५ ॥ 
अथे---अनन्तमागवृद्धि असंख्यातभागवृद्धि संख्यातभागवद्धि संख्यातगुणवृद्धिं असं- 
ख्यातगणवद्धि अनन्तगणवद्धि इन पटस्थानपातित वृद्धिकी अपेक्षाते अनक्षरात्मक श्रुतज्ञानके 
सबसे जघन्य स्थानंसे लेकर उत्कृष्ट स्थान पयन्त अपंख्यातल्लेकप्रमाण भेद होते है । हिरूप- 
वर्गधाराम छट्ठे वगेंका जितना प्रमाण हैं ( एकट्टी ) उसमें एक कम करनेस्ते जितना प्रमाण 
बाकी रहे उतना ही अक्षरात्मक श्रतज्ञान का प्रमाण है। भावाथे---अनक्षरात्मक श्रतज्ञानके 
असंख्यात भेद है। अपुनरुक्त अक्षरात्म श्रुतज्ञानके संख्यात भेद है, और पुनरुक्त अक्षरात्म- 
कका प्रमाण इससे कुछ अधिक है । 
दूरी तरहसे श्रुतज्ञानके भेद दो गायाओंम गिनाते है । 


पज्ञायक्खरएद्सेंघाद पछिदवत्तियाणिजोगं च | 
दुगवारपाहुड च य पाहुडयं वत्थु पच्व॑ च ॥ ३१६ ॥ 
तेसिं च समासेहि य वीसविहं वा ह होदि स॒ुदणाणं । 
आवरणस्स वि भेदा तत्तियमेत्ता हवंतित्ति ॥ ३१७ ॥ 
पयायाक्षरपदसंघात॑ प्रतिपत्तिकानयोगं च। 
द्विकवारप्राझूतें च च प्राभ्नतक वस्तु पर्व च॥ ३१६ ॥ 
तेषा च समसेश्च विंशविध वा हि भवति श्रतज्ञानम । 
आवरणस्यापि भेदाः तावन्मात्रा भवन्ति इति ॥ ३१७ ॥ 
अश्थे-- पर्याय प्रयोयसमास अक्षर अक्षरसमास पद्‌ पदसमास संघात संघातसमास प्रति- 
पत्तिक प्रतिपत्तिकसमास अनुयोग अनुयोगसमास प्राभ्रतप्राभ्वत प्राभ्रतप्राभ्बतसमास प्रात प्राशत- 
समास॒ वस्तु वस्तुप्तमास 'पूवे पृवेसमास, इस तरह श्रुतज्ञानके वीस भेद है। इस ही छिये 


श्रुतज्ञानावरण कप्रेके भी वीस भेद होते है | किन्तु पयोयावरण कमके विषय में कुछ भेद हे 
उसकी आंगेके गाथामें बतावेंगे । 


चार गायाओआमे पयोय ज्ञानका स्वरूप दिखाते हैं । 
णवरि विसेस जाणे सुहमजह॒ण्णं तु पत्नयं णार्ण । 
पज्नायावरणं पुण तद्णंतरणाणमेदम्हि ॥ ३१८ ॥ 


।आ 
है 
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नवरि विशेष जानीहे सृक्ष्ममधन्यं तु पर्याय ज्ञानम । 
पयायावरणं पुनः तदनन्तरत्ञानमेंदे || ३१८ ॥| 
। अथ--सूझ्म निगोदिया लव्ध्यपयाप्तकके नो सबसे जघन्य ज्ञान होता है उसको 
.। शान कहते है। इसमें विशेषता केवल यही है कि इसके आवरण करनेवाले कर्मके उद- 
की फल इसमें ( पयाय ज्ञानमें ) नहीं होता, किन्तु इसके अनन्तरज्ञानक्े ( पर्यायस्रमास ) 
अयम भेद होता हैं । भावाथ-यदि पर्यीयावरण कर्मके उदयका फल पयोयज्ञानम होनाय तो 
शानोपयोगका अभाव हेनेत्ते जीवका भी अभाव होनाय, इसलिये पर्यायावरण कर्मका फल उसके 
आगेके प्रथम जञानके भेद्‌ में ही होता है। इसीलिये कृप्ले कम परयौयरूप ज्ञान जीवके जवश्य 
पाया जाता है । कल छो07+ 
सृहमाणिगोद्‌अपज्जत्तयस्स जादृस्स जादस्स पढमसमयम्हि । 
हवदि हु सव्वजहृण्णं णिज्ुग्धाडं णिरावरणम ॥ ३१९ ॥ 
सूक्ष्मनिगोदापयाप्तकत्य जातस्य प्रथमसमये | 
भवाति हि सवेजबन्य॑ नित्योद्धाटं निरावरणम्‌ || ३१९ ॥ 
अथ-- सूक्ष्म निगेदिया रूव्ध्यपर्याौप्तक जीवके उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें सबसे 
जधन्य ज्ञान होता है। इसीको पर्याय ज्ञान कहते है | इतना ज्ञान हमेशह निरावरण तथा 
भकाशमान रहता है। 
पयोय ज्ञानके स्वामीकी विशेषता दिखाते है । 
सुहमाणिगोदअपजत्तगेछु सगसंभवेस मसिऊण | 
चरिमापुण्णतिवक्काणादिमवक्कहियेव हवे ॥ ३२० ॥ 
सूक्ष्मनिगोदापर्यात्तगेषु स्वकस्म्मवेषु अमित्वा । 
चरमापणत्रिवक्राणामादिमवक्स्थिते एवं भवेत्‌ ॥ ३२० || 
अथ--सूक्ष्म निगोदिया लब्ध्यपर्याधक जीवके अपने २ नितने भव ( छह हजार 
वारह ) सम्भव हैं उनमे भ्रमण करके अन्तके अपयोप्त शरीरकों तीन मोडाओंके द्वारा ग्रहण 
करनेवाले जीवके प्रथम मोडाके समयमें सर्वजघन्य ज्ञान होता है। 
सुहमणिगोंद्अपज्ञचयस्स जादरुस पहससमयम्हि । 
(2 | फार्सिद्यमादिपुच्च सुदणाण लड्धिअकखरचं ॥ ३२१२ ॥| /ि 
सूक्ष्मनिगोदापर्याप्तकस्य जातस्य प्रयमसमये । 
सप्शेन्द्रियमतिपुरत श्रुतज्ञानं रव्ध्यक्षरकम्र | २२१ ॥ 
अर्थ---सूक्ष्म निगोदिया रूव्ध्यपर्याप्तक जीवके उत्न्न हेनेके प्रथण समयमें स्र्शन 0० 


इन्द्रियजन्य मतिज्ञानपूवक रूव्ध्यक्षररूप श्रुतज्ञान होता है। मावाथे--लब्बि नाम श्रुतन- 
ज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशमका हैं, और अक्षर नाम अविनश्वरका है; इसलिये इस ज्ञानको 


नी 


्जैँ 
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रूब्ध्यक्षर कहते है; क्योंकि इस क्षयोपक्षमका कभी विनाश नहीं होता, केंमतले कम इतना 
क्षयोपशम ते जीवके रहता ही है । 


पर्योयस्मास॒ ज्ञानका निरूपण करते है । 


अवरुवरिम्मि अणतमसंख सख च भागवडाए 
संखमसंखसर्णतं॑ शुणवड़ी होति हु कमेंण ॥ ३२२ ॥ 
अवरोपरि अनन्तमसंख्य संझ्यं च भागवद्धय, । 
संख्यमसंस्यमनन्तं गुणवद्धयों भवन्ति हि क्रेण ॥ ३२२ ॥ 
अथे--सवनघन्य पर्याय ज्ञानके उपर ऋमसे अनन्तभागवद्धि असंख्यातभागवाद्ध 
संख्यातभागव॑द्धि सैस्यातगणवद्धि असंख्यातगणवद्धि अनन्तगणवद्धि ये छह वद्धि होती है । 
जीवाणं च य रासी असंखलोगा बर खु सखेज्ज । 
भागगुणम्ह य कमसो अबद्विदा होति छट्ठटाणा ॥ ३२३ ॥ 
जीवानांच च्‌ राशि: असंख्यलोका वर खल संख्यातम्‌ । 
भागगुणयोश्र ऋमशः अवस्थिता मवन्ति पटस्थाने ॥ ३२३ ॥ 
अथ---समस्त जीवराशि, असंख्यातलोकप्रमाण राशि, उत्कृष्ट संख्यात राशि ये तीन 
राशि, पर्वोक्त अनन्तभागव॒द्धि आदि छह स्थानों भागहार अथवा गणाकारकी ऋमसे अवस्थित 
राशि है। भावा्थ--अनन्तभागवद्धि ओर अनन्तगणवद्धि इनका मागहार ओर गणाकार 
समस्त जीवराशिप्रमाण अवस्थित है, असंख्यातभागवद्धि और असंख्यातगणवद्धि इनका भागहार 
और गुणाकार असंख्यतलेकप्रमाण अवस्थित है । संख्यातमागवद्धि संख्यातगणवाद्धि इनका 
भागहार और गुणाकार उत्कृष्ट संख्यात अवस्थित है। 
लाघवके लिये छह वृद्धियोंकी छह संज्ञा रखते है । 
उव्वेके चउरक एणछस्सत्तंक अद्वरअ॑क च । 
छव्बड्टीणं सण्णा कमसों संदिहिकरणद्ं ॥ ३२४ ॥ 
उबडूअत्रडः पद्चपट्सप्ताइ: अष्टाकृश्व । 
पड़वुद्धीनां सज्ञा कमशः संदृष्टिकरणार्थण्‌ || ३२४ ॥ 
अथे---छ्घुरूप संदृष्टिकेलिये क्रम छह वद्धियोकी ये छह संज्ञा है। अनन्तभाग- 
द्विकी उवेड्ड, असर्यातभागवुद्धिकी चतुरद्ढ, संख्यातभागवुद्धिंकी पदच्चाछू, संख्यातगुणवक्धिकी 
पड, असंख्यातगुणवृद्धिकी सप्ताइ, अनन्तगणवद्धिकी अष्टाह । 
अडुलअसंखभागे पुब्बगवड्ीगढे दु परबड्डी । 
एक वार होदे हु पृणों पुणो चरिमडड्रित्ती ॥ ३२५ ॥ 


गोम्मट्सारः | गा 


अडुलासंख्यातभागे पृवगब्नाद्धिगते तु परवद्धि: । 
एक वार भवांते हि पुनः पुनः चमरवद्धिरिति || १२५ ॥ 
अथं---सूच्यहुलके असंख्यातमे भागप्रमाण पूर्व वृद्धि होनेपर एक वार उत्तर वृद्धि 
होती है । यह नियम अंतकी वाद्धि पर्यन्त समझना चाहिये। मावार्थ--सच्यंगलके अत 
स्यातमे भागप्रमाण अनन्तभागवाद्धि होनेपर एक वार असंख्यातमागवाद्ध होती है, इसके 
अनन्तर सृच्यडगुलके असंख्यातमे भागप्रमाण अनन्तभागवद्धि होनेपर फिर एकवार असंख्यात- 
भागवाद्धे होती है। इसी क्रपसे असंस्यातमागवद्धि भी जब सच्यंगलके असंख्यातमे मागप्रमाण 
होनांय तब सुच्यंगुलके असंख्यातमे भागप्रमाण अनन्तभागवाद्धि होनेपर एक वार संख्यात- 


भागवृद्धि होती है | इस ही तरह अन्तकी वद्धिपयन्त मानना । 
आदविमिछट्टाणस्हि य पंच य वड़ी हवंति सेसेस । 
छव्वड़्ाओं होते हु सारसा सब्वत्थ पद्सखा ॥ रेश६्‌॥ 
आदिमषटस्थाने च पद्च च वृद्धया भवन्ति शेषेषु । 
पड़व॒ुद्धयो भवन्ति हि सहशा सवत्र पद्सख्या | २२६ ॥ 
अर्थ--असंख्यातलछोकप्रमाण पद्स्थानेमिसे प्रथम पदस्‍्थानम पांच ही वाद्धे होती है; 
अष्टाडक वाद्धि नहीं होती | शेष सम्पूर्ण षटस्थानोमेँ अष्टाइकसहित छहू वृद्धि होती हैं। 
सृच्यडगुलका अप्तंख्यातमा भाग अवस्थित है इसलिये पदोंकी संख्या संत जगह सह्श ही 
समझनी चाहिये । 
प्रथम पटस्थानमं अछाडकवाक्ले क्‍यों नहीं होती ? इसका हेतु लिखते हें। 
छट्दाणाणं आदी अद्ठक होदि चारिमम्रुब्बंक । 
जम्हा जहण्णणाणं अहंँक होदि जिणदिद्ुं ॥ ३२२१७ | 
पटस्थानानामांदिरिष्ठाडर्क भवति चरममुवड्ूम । 
यस्माज्जघन्यज्ञानमष्टाडइर्क भवति जिनदृष्टम ॥| ३९७ ]] 
अर्थ---सम्पण पट्स्थानोंम आदिकि स्थानकों अष्टाइक आर अन्त स्थानका उबडक 
कहते हैं, क्योंकि जघन्य पर्यय ज्ञान भी अगुरुरुघु गुणके अविभागप्रतिच्छेडकी अपेक्षा अष्टाड्ड 
हे! सकता है ऐसा निनेन्‍्द्रदेवने प्रत्यक्ष देखा है । 
एक्के खल अड्ढंक सत्तक कंडय तदां हंट्ठा । 
रूवहियकंडएण य गरांणेद्कमा जावमुब्ब्क || ३२०२८ || 


एक खल अष्टाइक सताडूक काण्डक तताउवचः । 


रूपाधिककाण्डकेन च गुणितक्रमा याव्रदुवइक्त ॥ 
अथं--णुक घटसथानम एक हवा अष्टाइ्क हाता हर | आर संपाउज़ सच्चे यंग 


इ८ट ॥ 


१२६ रायचन्द्रमेनशास्षमालायाम । 


असंख्यातमें भागमात्र होते हैं। इसके नीचे पडंक पद्चांक चतुरंक उ्वक ये एक २ अधिकार 
सूच्यंगुलके असंख्यातमे भागसे गुणित कम है | भावाश्ष--परढंक दो _वार सृच्यंगुले 
असंख्यातमं भागसे गुणित हे, और पश्चांक तीन वार सूच्यंगुल्के असंख्यातमे भागसे गुणित 
है। इस ही तरह चतुरंकर्म चार वार और उतकर्म पाच वार सूच्यंगुलके असंख्यातम भागका 
गुणाकार होता है। 
सम्पृणे पड़वृद्धियाका जोड बताते हैं । 
सब्वसमासो णियमा रूवाहियकंडयसरस वग्गस्स । 
बिंदस्स य संवरंगो होदित्ति जिणेहिं णिद्दिद्ं ॥ ३२९५ ॥ 
स्वेसमासे| नियमात्‌ रूपाधिककाण्डकस्य वर्मास्य । 
वृन्दस्य च संवर्गों भवतीतिनिनेनिदिष्ठम ॥ ३२० ॥ 


अथे---एक अधिक काण्डकके वग और घनको परस्पर गुणा करनेंसे जो प्रमाण लव्प 
आवे उतना ही एक पद्स्थानपतित वृद्धियोंके प्रमाणका जोड़ है ऐसा जिनेन्द्रदेवने कहा है | | 
भावाथे--एक अधिक सूच्यंगुलके असस्यातमे भागको पाच जगह रख कर परस्पर गुणा 
करनेसे जो रूब्ध आबे उतनी वार एक पद्स्थानम अनन्तभागवृद्धि आदि होते हैं । 


उकस्ससंखमेत्त तत्तिचउत्थेकदालछप्पण्णं । के 
सत्तद्सम च भाग गंतूणय लद्धिअक्खरं हुगुणं ७ ३३० ॥ 2<_ 


उत्कृष्ट सस्यातमात् तत्रिचतुर्थेकचत्वारिंशत्पट्पश्चाशम | 
सप्तदशम च भागे गत्वा लब्ध्यक्षरं द्विगुणम्‌ ॥| ३३० ॥ 


अ्थे---एक जधिक काण्डकसे गुणित सूच्यंगुलके असर्यातमे मागप्रमाण अनन्तभाग- 
वृद्धिक स्थान, और सूच्यंगुल्के असंख्यातमे भागप्रमाण असंख्यातभागवृद्धिके स्थान, इन 
दो वृद्धियोंकी जबन्य ज्ञानके उपर होनानेपर एक वार संख्यातभागवद्धिका स्थान होता है। 
इसके आगे उक्त ऋमानुसतार उत्कृष्ट संख्यातमात्र संख्यातभागवृद्धियोंके हे।लानिपर उस्तें 
प्रक्षेपक वृद्धिके होनेसे लव्ध्यक्षरका प्रमाण दूना होजाता है । परन्तु प्रक्षेपककी वाद्धे कहां २ 


पर कितनी २ होती है यह बतते है। उत्कृष्ट संख्यातमात्र पर्वोक्त संख्यातभागवुद्धिके स्था- 
नेमेसे तीन-चौथाई भागशप्रमाण स्थारनेंके होजानिपर प्रक्षेपक और प्रक्षेपकप्रशिपक इन दो 
वृद्धियाकोी जघन्य ज्ञानके ऊपर होजानेसे लव्ध्यक्षरका प्रमाण दूना होजाता है । पूर्वोक्त संख्यात- 
भागवृद्धियुक्त उत्कृष्ट संख्यातमात्र स्थानेंके छप्पन भागेमिसे इकतालीस मागोके वीतमनिपर 
प्रलेषक और प्रक्षेपकप्रल्षेपककी वृद्धि होनेसे साथिक ( कुछ अधिक ) जघन्यका दूना प्रमाण 
होनाता है| अथवा संख्यातभागवृद्धिके उत्कृष्ट संख्यातमात्र स्थानेमिसे सह स्थानोके अनन्तर 


आई 


गाम्मटर्सार | १२७ 


प्रसेपफ प्रैपेपउ्प्रसप्क संपर्क तथा पिशाद्ष इन तीन वृद्धियोंकी साधिक जभन्यके ऊपर करनेसे 
साधिक जॉस्यक्ना प्रमाण दना होता है । । 
एवं असखलागा अणक्खरप्पे हवाति छाहणा | 
ते एजञायससासा अक्खरग उबरि बोच्छामि ॥ ३३१ ॥ 
एक्मसंज्यशोका अनक्षरात्मक्रे पटस्थानानि । 
ते पर्यायसमासा अक्षरममर्पारे वक्ष्यामि || ३३१ |] 
अधध--झस प्रकारसे अनक्षरात्मक श्रत ज्ञानके असंख्यात छोकप्रमाण पट्स्थान होते 
हं।ये स् ही पयायप्तमास ज्ञानके भेद है। अब इसके आगे अक्षरात्मक अ्रत ज्ञानका 


वृणन करेंगे 


अर्मालर अ्रत ज्ञानकी बताते है । 
' चरिमुव्बंकेणवाहिदअत्थक्खरगुणिद्चरिनमुब्बंक । 
'अच्थक्खरं त णाणं होदित्ति जिणेहिं णिद्धिहे॥ ३३२ ॥ 
चरमोव॑केणावहिताथोक्षरगुणितचरमोव॑डूम । 
अथाक्षरं त॒ ज्ञानं भवतीति जिनेनि्दिष्टम ॥ ३३१२ ॥ 
अश॑---अन्तके उर्वकका अथाक्षरसमूहमे भाग देनेसे नो रब्ध आवे उसको अन्तके 
उवैकसे गणा करनेपर अयीक्षर ज्ञानका प्राण होता है ऐसा जिनेन्द्र देवने कहा है। भावार्थ- 
अप्तज्यात--जोकप्रमाण पटस्थानेंमे अन्तके पद्स्थानकी अन्तिम उवेक--वाद्धिसे युक्त उत्कृष्ट 
पर्यायस्रमास्त ज्ञानसे अनन्तगुणा अथोक्षर ज्ञान होता है। यह अथक्षर सम्पूर्ण श्रत- 
केवछ ज्ञानरूप है। इसमें एक कम एकट्ठीका भाग देनेसे जो लब्ध अवि उतना ही अथक्षर 


नी 
ना 


शानका प्रमाण होता है । 
श्रुतनिषद्ध विषयका प्रमाण बताते हैं । 
पण्णवाणिज्जा मावा अणंतमागों हु अणभिलप्पाणं || 7 _ 
पण्णवणिज्जाणं पुण अणंतमागों छुद॒णिवद्धों ॥ १३३ ॥ 
प्रज्ञापनीया भावा अनन्तभागस्तु अनमिल्प्यानाम्र । 
प्रज्ञापनीयानां पुनः अनन्तमागः श्रुतनिबद्धः ॥ ३३३ || 
अर्थ-..-.अनभिलप्य पदार्थों अनन्तमें भाग प्रमाण अज्ञापनीय पदार्थ होते हैं। और 
प्रज्ञापनीय पदार्थोक्े अनन्तमे भाग प्रमाण श्रतमें निब्रद्ध हैं। भावाथ--जों केवछ केवल- 
ज्ञानके द्वारा जाने जासकते हैं; किन्तु जिनका वचनके द्वारा निरूपण नहीं किया जांसकता 
पदाथ अनन्तानन्त है । इस वरहके पदार्थेसि अनन्तर्मं भाग प्रमाण वे पढार्थ है कि 


विमिरिमिििि किलिशि न मिमी मम मिल मत ताज मल जज 


११२८ रायचन्द्रजेनशास्रमालयाम 


जिनका वचनके द्वारा निरूपण होसकता है, उनको म्रज्ञापनीय भाव कहते है। जिकनि अज्ञात 
नीय पदार्थ हैं उनका भी अनन्तमा भाग श्रुतमें निरूपित है | 
अक्षरसमास ज्ञान तथा पदज्ञानका स्वरूप बताते हैं । 
एयक्खराहु उ्वारें एगगेंणक्खरेण चहुता । 
संखेज्जे खलु उह्े पदणाम होदे छुदृगाण ॥ ११४ ॥ 
£ एकाक्षशत्तपरि एकेकेनाक्षरेण व्धेमानाः । 
संख्यये खल वृद्धे पदनाम भवातें श्षुतज्ञानम्र ॥ ३९३४ ॥ ! 
अर्थ---अक्षर ज्ञानके ऊपर क्रमसे एक २ अक्षरकी वद्धि होते २ जब है अक्ष 
रोकी वाद्धि हेजाय तब पदुनामक श्रतज्ञान होता है। अक्षर ज्ञानके ऊपर और पढ/्ञानके पे 
तक जितने ज्ञानके विकरप है वे सब अक्षरसमातत ज्ञानके भेद है । 
एक पदके अक्षरोका प्रमाण बताते है । 


सोलससयचउतीसा कोडी तियसीदिलक्खयं चेव । 
सत्तसहस्साहसया अहासीदी य पदवण्णा ॥ ३३५० ॥ 
पोडशशतचतुर्स्रिशत्कोट्यः च्यशीतिलक्षकं चेव | 


सप्ससहस्राण्यष्ठशतानि अष्टाशीतिश्व पदवणों; ॥ २१३५ ॥ 


अथ--सोकहसो चोतीस कोटि तिरासी छाख सात हजार आठसो अं (7९६२४ 


३२०७८८८ ) एक पदम अक्षर होते हैं। मावाथे---पद्‌ तीन तरहके होते है, 
प्रमाण पद्‌ मध्यम पद्‌ | इनमेंसे “ सफेद गोको रस्सीसे वाधो ” “ अग्निकोी छाओ ” इत्यादि 
अनियत अक्षरोंके समुहरूप किप्ती अथेविशेषके बोधक वाक्यकी अथेपद कहंते है | आठ 
आदिक अक्षरेंकि समूहकी प्रमाणपद्‌ कहते है, जैसे >छोकके एक पार आठ अक्षर होति 
है।इस ही तरह दूसरे छन्दोंके पर्दोमं भी अक्षरोंका न्‍्यनाधिक प्रमाण होता है। परतु 


गाथार्मे कहे हुए पद्के अक्षरोंका प्रमाण सवेदाकेलिये निश्चित है, इस ही को मध्यमपद 
कहते हैं । 


संचात श्रतज्ञानको बताते है । 
एयपदादो उवबारें एगेगेणक्खरेण बडूंतो । 
“ सखज्जसहस्सपद॑ उड़ें संघादणाम खुद ॥ ३३६ ॥ 
एकपदादुर्पारे एकेकेनाक्षरेण वधमाना: । 
संस्यातसहख्रपदे वद्धे संबातनाम श्रुतर ॥ ३३६ ॥ पु 


थे---एक पढके आंगे भी ऋमसे एक २ अज्षरकी वृद्धि होते होते संख्यात हजार 
पद॒की वृद्धि होजाय उसको संघ्रातनामक श्रुत ज्ञान कहंते है । एक पदके ऊपर ओर संधा- 


गोम्मटसारः । १२९. 


त॑ ज्ञानके पृ जितने ज्ञानके भेद है वे सब पद्समासके भेद है। यह संघात नामक 
अतज्ञान चार गतिमेंसे एक गतिके स्वरूपका निरूपण करनेवाले अपुनरुक्त मध्यम पदोंका 
समूहरूप है । 
प्रतिपत्तिक अ्रतज्ञानका स्वरूप बताते है | 
'एकद्रगंदिणिरूवयर्स बाद सुदादु उवरि पुव्व॑ वा। 
"४ वण्णे संखेज्जे संघादे उड़म्हि पडिवत्ती ॥ हे३७ ॥ 
एकतरगतिनिरूपकप्तंघातश्रुतादुपरि पूंवे वा । 
वर्णे संस्येये संघाते चुद्धे प्रतिपत्ति:॥ ३३१७ ॥ 
अथे---चार गतिमेस्ते एक गतिका निरूपण करनेवाले संघात श्रुतज्ञानके ऊपर पूर्वकी 
तरह कऋरमसे एक २ अक्षरकी वाद्धि होते ९२ जब संख्यात हजार संघातकी वृद्धि होनाय 
तत्र एक प्रतिपत्ति नामक श्रतज्ञान होता है। संघात और प्रतिपत्ति श्रुतज्ञानके मध्यम जितने 
ज्ञानके विकल्प हैं उतने ही संघातसमासके भेद्‌ हैं। यह ज्ञान नरकादिक चार गतियोका 


विस्तृत स्वरूप जाननेवाल्ा है । 
अनुयोग श्रतज्ञानका स्वरूप बताते है। 
घचडउगइ््सरूवरूवयपडिवत्ती दो हु उधरि एुब्बे वा | 
: बण्णे संखेज्जे पडिवत्तीडड्ाम्हि अणियोगं॥ शशे८ ॥ । 
चतुगतिस्वरूपरूपकमप्रतिपत्तितस्तु उपरि पूर्व वा । ' 
वर्ण संख्यांते प्रतिपत्तिवद्धे अनुयोगम्‌ ॥ ३३८ ॥ 
आर्थ---चार्रों गतियोंके स्वरूपका निरूपण करनेवाले प्रतिपत्ति ज्ञानके ऊपर कमसे 
पृकी तरह एक ३२ अक्षरकी वृद्धि होते ९ जब संख्यात हजार प्रति पत्तिकी वृद्धि होनाय 
तब एक अनयोग श्रुतज्ञान होता है। इसके पहले और शतिपत्ति ज्ञानक ऊपर सम्पूर्ण 
प्रतिपत्तिसमास ज्ञानके भेद है । अन्तिम प्रतिपत्तिसमास ज्ञानके भेदर्म एक अक्षरकी वृद्धि 
होनेसे अनुयोग श्रुतज्ञान होता है। इस ज्ञानके द्वारा चौदह मार्गणाओंका विस्तृत स्वरूप 
जाना जाता है। 
प्रा्तप्राभृतकका स्वरूप दो गाथाओं द्वारा बताते है। 
हर चोद्समग्गणसंजुद्अणियोगाइहुवरि चढ़िदे वण्णे | 
चउरादीअणियोगे हुगवार पाइहुड होदि ॥ १३९ ॥ 
चतुदशमागणासंयुतानुयोगादुपरि वर्षिते वर्ण । 
'चतुराययनुयोगे द्विकवारं प्राभुतं भवति ॥ ३३१५ ॥ 


सर .. 


१३० रायचन्द्रमनशासत्रमालायाम्‌ । 


अर्थ--चौदृह मार्मणाओंका निरूपण करनेवाले अनुयोग ज्ञानके ऊपर पूवोक्त क्रम॑क 
अनुसार एक २ अक्षरकी वृद्धि होते २ जब चतुरादि अनुयोगाकी वृद्धि होजाय तब श्र: 
प्राृतक श्रुतज्ञान होता है। इसके पहले और अनुयोग ज्ञानके ऊपर जितने ज्ञानके बिक 
हैं वे सब अनुयोगसमासके भेद जानना । 
अहियारो पाहुडयं एयट्रो पाहुडस्स अहियारो । 
" पाहुडपाहुडणामं होद्ति जिणेहिं णिद्दिन्ु ॥ ३४० || 
अधिकार: प्राभतमेकार्थः प्रभतस्याधिकारः । 
प्राभतप्राभ्ततनामा भवतीति जिनेर्निर्दिष्टण || ३४० ॥ 
अर्थ--प्राभत और अधिकार ये दोनों एक अर्थके वाचक हैं। अत एवं आमतके 
अधिकारको प्राशतप्राभत कहते हैं, ऐसा जिनेन्द्रदेवने कहा है। भावाथे---वस्तुनाम 
एक अधिकारको प्रात और अधिकारके अधिकारको प्राम्रतप्राभृत कहंते है । 
प्राभ्तका स्वरूप बताते हैं। 
 दुगवारपाहुडादी उर्वारें वण्णे कमेण चडदीसे। कं 
दुगवारपाहुडे संउड्े खलु होदि पाहुडयं ॥ ३४१ ॥ 
ह्िकवारप्राभतादुपरि वर्ण ऋरमेण चतुर्विशतो। 
ह्विकवारप्राउते संवृद्धे खल भवति प्राश्वतकम्‌ ॥ ३४१ ॥ 
अथ--प्राशरतप्रारुत ज्ञानके ऊपर पूर्वोक्त कमंस एक ९२ अक्षरकी वाद्धि होते ९ मर 
चौवीस प्रामतप्राभतककी वृद्धि होजाय तब एक प्राभ्ृतक श्रुत ज्ञान होता है। प्राथ्टतके 
पहुके और प्राभृतग्राभुतके ऊपर जितने ज्ञानेके विकल्प हैं वे सब ही प्रामतप्राभुतसमार्सर् 
भेद जानना | उत्कृष्ट प्राभृतप्राभृतसमासके भेदर्मे एक अक्षरकी वृद्धि होनेले प्राभुत जन 
होता है। 
वस्तु श्षतज्ञानका स्वरूप दिखाते हैं । 
« तीस चीस पाहुडअहियारे एक्वत्थअहियारो । 
एक्केककवण्णउड़ी कमेण सब्वत्थ णायववा 0 ३४२९॥ - ः 
विंशतो विंशतो प्रामताधिकारे एको वस्त्वधिकार: । | 
एकेकवर्णवुद्धि: ऋमेण सर्वत्र ज्ञातव्या ॥ ३४२ ॥ 
अथे---पूर्वोक्त ऋमानुप्तार प्राभृत ज्ञानके ऊपर एक ३ अक्षरकी वृद्धि होते ९ जेब 
कमल बीस प्राभृतकी वुद्धे हेजाय तब एक वस्तु अधिकार पूर्ण होता है। वस्तु ज्ञानके , 
पहले और प्राभृत ज्ञानके ऊपए जितने विकल्प है वे सब प्रामृतसमास ज्ञानके भेद है। 
उत्कृष्ट भामृतसमासमें एक अक्षरकी वाद्धे होनेसे वस्तुनामक श्रुतज्ञान पूर्ण होता है। 


गोम्मटसारः । १३१ 


भावाथ--एक २ वस्तु अधिकारमें वीस २ प्रायत होते है और एक २ प्रार्रतमें 'चौवीस २ 
माभतप्राभ्त होते है । 
प्‌व ज्ञानके भेदोंकी संख्या बताते है । 
> पेंस चोद्सट्ठ अद्वारसयं बार॑ च बार सोलं च । 
बीस तीस पण्णारसं च दूस चदुस्ु वत्थूणं ॥ १४३ ॥ 
दश चतुर्दशा्ट अष्टादशक द्वादश च द्वादश पोडश च | 
विंशतिः निंशत्‌ पद्चदेश च दश चतुषु वस्तूनाम ॥ ३४३ ॥ 
अर्थ--पूवे ज्ञानके चोदह भेद हैं जिनमेसे प्रत्येकर्म कमसे दश, चोदह, आठ, अठा- 
रह, वारह, वारह, सोलह, वीस, तीस, पंद्रह, दश, दर, दृश, दश वस्तु नामक अधिकार है। 
चौदह पूर्वके नाम गिनाते है । 
- उप्पायप्रव्वगाणियविरियणवाद्त्थिणत्थियपवादे । 
णाणासचपवादे आदाकम्मप्पवादे य ॥ ३४४ ॥ 
< पत्चक्खाणे विज्ञाणवादकछाणएाणवादे य | 
किरियाविसालप॒व्वे कमसोथ तिलोयपिंदुसारे य ॥ ३४५॥ 
उत्पादपूर्वाग्रायणीयवीयप्रवादास्तिनास्तिकप्रवादानि । 
ज्ञानसत्यप्रवादें आत्मकमप्रवादे च ॥ ३४४ ॥ 
प्रत्याख्यान॑ वीयानुवादकल्याणप्राणवादानि च । 
क्रियाविशाल्पूव क्रमशः अथ त्रिछोकविन्दुसारं च ॥ ३४५९ ॥ 
आर्थ---उत्पादपूर्व, आग्रायणीयपूर्त, वीर्यप्रवाद, अत्तिनास्तिप्रवाद, ज्ञानप्रवाद, सत्यप्र- 
वाद, आत्मप्रवाद, कमेप्रवाद, प्रत्याख्यान, वीयानुवाद, कल्याणवाद, आणवाद, क्रियाविद्याल, 
जिलोकविन्दुसार, इस तरहसे ये कमसे पूर्वज्ञानके चौदह भेद है। मावा्थे---वस्तुज्ञानके 
ऊपर एक २ अक्षरकी वृद्धिके ऋमसे पदसंघातआदिकी ब्रुद्धि होते २ जब ऋमसे दुश वस्तुकी 
वृद्धि होजाय तव पहज् उत्पादपूर्व होता है। इसके आंगे ऋ्मसे अक्षर पद संघात आदि- 
ककी वृद्धि होते २ जब चौदह वस्तुकी वृद्धि होनाय तब दूपरा आग्रायणीय पृ होता है। इसके 
आगे भी क्रमसे अक्षर पद्‌ संघात आदिकी वाद्धि होते २ जब ऋ्रमसे आठ वस्तुकी वाद्धे होजाय 
तब ॒तीसरा वीथप्रवाद होता है। इसके आगे ऋमसे _अक्षरादिककी वुद्धि होते २ _जब अठा- 
रह वस्तुकी वाद्धि होनाय तब चौथा अस्तिनास्तिप्रवाद होता हैं। इस डी तरह आगेके पाचमें 
आदिक पर्व भी क्रमसे वारह, बारह, सोलह, वीस, तीस, पन्द्रह, दश, देश, दर, दश, 


वस्तुकी ब॒द्धेके होनेसे होते है । अर्थीव्‌ अस्तिनास्तिप्रवादके ऊपर ऋमसे वारह चस्तुकी वृद़ि 


अन्य»... परिीभाम्मान्यणनाहीय, हि 
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होनेसे पांचमा ज्ञानप्रवाद, और ज्ञानप्रवादके ऊपर भी कऋ्रमसे बारह वस्तुकी वाद्धि हे नि 
सत्यप्रवाद होता है। इस ही तरह आगेके आत्मप्रवाद आदिकका प्रमाण भी समझना चाहिये । 
चौद्‌ह पूवके समस्त वस्तुकी और उनके अधिकारमूत समस्त प्राश्तेकि जोड़का प्रमाण 
बताते है । 
पणणउरद्सिया वत्थू पाहुडया तियसहस्सणवयसया । 
* छदेसु चोदसेस वि पुन्वेसु हव॑ति मिलिदाणि ॥ ३४६ ॥ 
पदञ्चनवतिशतानि वस्तूनि प्राभतकानि त्रितह्तननवशतानि । 
एतेषु चतुदशस्वपि पूर्वेपु भवन्ति मिलितानि ॥ ३४६ ॥ 
अथ--इन चौद॒ह पूर्वोके सम्पृण वत्तुओंका जोड़ एकसौ पचानवे ( १९५ ) होता 
है। और एक २ स्तुमें बीस २ प्रामृत होते है इस लिये सम्पूर्ण आ्मृर्तोका प्रमाण तीन 
हजार नो सो ( ३९००० ) होता है । 


पहले वीसप्रकारका जो श्रुतज्ञान बताया था उसहीका दो गाथाओमें उपसंहार करते हैं । 
अत्थक्खर च पद्संघातं पडिवत्तियाणिजोग च | 
 हुंगवारपाहुड च य पाहुडय॑ पत्थु पुव्व॑ च ॥ ३४७॥ 
_ केसवण्णुत्तरवाड्िय ताण समासा य अक्खरगदाणि | 
णाणवियप्पे वीसं गंथे बारस य चोद्दसयं ॥ ३४० ॥ 
अथोक्षरं च पदसंघातं अतिपत्तिकानयोगं च | 
द्विकबारप्राझृते च॒ च प्राभृतकं वस्तु पूषे च | ३४७ ॥ 
ऋमवर्णोत्तर्वाधिते तेषां समासाश्च अक्षरगता: | 
ज्ञानविकल्पे विंशतिः अन्ये द्वादश च चतुदेशकम ॥ ३४८ ॥ 
अर्थ---अथीक्षर, पद, संघात, प्रतिपत्तिक, अनुयोग, प्राभतप्रामत, प्रामत, वस्तु 
पूषे, ये नव तथा ऋमसे एक २ अक्षरकी वृद्धिके द्वारा उत्पन्न होनेवाले अक्षरसमास आदि नव 
इस तरह अठारह भेद द॒ब्य श्रुतके होते है। पर्याय और पर्यीयसमासके मिलानेसे वीस भेद 
ज्ञानरूप श्रुतके होते है। यदि ग्न्यरूप श्रुतकी विवक्षा की जाय तो आचाराह्ः आदि बारह 
और उत्पादपूव आदि चोदह भेद होते है । 
द्वादशाडूके समस्त पर्दोकी संख्या बताते है। 
बारुत्तसयकोडी तेसीदी तहय होंति लक्ष्खाणं । 
2 अट्डटावण्णसहस्सा पंचेच पदाणि अँगाणं ॥ ३४९ ४ 
द्वादशोत्तरशतकोव्य: उ्यशीतिस्तथा मवन्ति छक्षानाम । 
अष्टपश्चाशत्सहल्ाणि ;पश्चेव पदानि अह्वानाम ॥ ३४९ || 
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>पत अभा जय समसानदी प्रकिया सतते 
वर मेध (मय उस “गे मममनेही प्राफेया चतते है । 


पैसीस उेजणाईएं सत्ताधीसा सरा तहा मॉणिया | 
घत्तारि य जॉगपणा चउसही सलवण्णाओं ॥ ३५१ ॥ 


हयात उन नें सपागशति, सारस्तवा भागिता। । 
कप व सेगपठा चने: मूलयणों; ॥ ६९१ ॥ 
अर्ध--: नम यमन सचारंग स्वर चार योगवाह इस तरह कुछ चौसठ मूल्यणे हेति 
$ | भावा्थ--जयाक लत गिनया उचारण न हो से ऐसे अधाक्षरोंकों व्यंनन कहंते 
है | उन: फ्मसम आज़ ए्‌ १ गन तेतीसम भर ए ।अइ उ ऋल ए ऐ ओ ओ ये नव 
सार है, हम, पते हीये प्टमरी झोपेता स॒त्त (ईम भेठ होते है। अनुष्वार विस जिह्ामूलीय 
उपपभमान ये थे यार सोगगाह ४ | सा मिल्यर चोप्तठ अनादिनिधन मूलवण है। 
| थबव मी ले गे सम्कृतर्म नहीं है तत्र भी अनुकरणमें अथवा देशान्तरोंकी भाषामें 
आना रे इमन््यि नामंद यर्णोप स्का भी पाठ है | रे 
चडसहिपदं विरलिय हुगं च दाउण संगुणं फिच्चा | 
' रुऊर्ण च कए पुण सुदणाणस्सक्खरा हाति ॥ ३५२ 0७ 
चत:ःपष्िपठ विस्लयित्वा हिर्क च ठत्त्वा संगुर्ण झृत्वा । 
झूपोने च उते पुन, श्रुतजानस्पाक्षराणि भवान्ति॥ ३१३ ॥ 
अर्थ----उक्त चोप्ठ अक्षरोंका विरहन करके प्रत्यकके ऊपर दोका अक्ल देकर पर- 


सर सम्पूर्ण ठोंके अ््लोका गुणा करनेसे छव्ध राशिमे एक घढा देनेंसे जो प्रमाण रहता है 


उतने ही श्रत ज्ञानके अक्षर होते हैं । 
वे अक्षर कितने है उसका अमाण वतताति है। 


१३४ रायचन्धजेनशास्रमालयाम । 


पकठ च च य छस्सत्तयं॑ च च य सुण्णसत्ततियसत्ता । 
> मुण्णं णव पण पंच य एक छकेककगों य पणग च ॥ रेपरे॥ 
एकाष्ट च च च षट्सप्तके च च च शन्यसप्तत्रिकप्तप् । 
शून्यें नव पश्च पद्च च एके पट्केककश्व पदश्चक च॥ ३५३ ॥ 
अर्थ--परस्पर गुणा करनेसे उत्पन्न होनेवाले अक्षरोंका प्रमाण यह है। एक आठ 
चार चार छह सात चार चार शून्य सात तीन सात शून्य नव पांच पाच एक छह एक 
पांच | भावाथे--१८४४६७४४ ०७३७०९५५१६४१५ इतने अजद्जप्रविष्ट ओर अज्जबाह्य 
श्रुतके समस्त अपुनरुक्त अक्षर हैं । पुनरुक्त अक्षरोंकी संख्याका नियम नहीं है । 
इन अक्षरेमिंसेःअद्ड प्रविष्ट और अडगबाह्म श्रुतके अक्षरोंका विभाग करते है। 
मज्झिमपद्क्खरवहिद्वण्णा ते अंगपृच्वगपदाणि । 
" सेसक्खरसंखा ओ पह्ण्णयाणं पसाणं तु ॥ ३२५४ ॥ 
मध्यमपदाक्षरावहितवणणीस्ते अडगपूर्वगपदानि । 
शेषाक्षरसंस्या अहे प्रकीणकाना प्रमाणं तु ॥ ३५४ ॥ 
अथे--मध्यमपदके अक्षरोंका जो प्रमाण है उसका समस्त अक्षरोंके प्रमाण भाग 
देनेते जो लग्ध आंबे उतने अग और पू्वंगत मध्यम पद होते है। शेष जितने अक्षर रहें ' 
उतना अड्गबाह्म अक्षरोंका प्रमाण है। मावाथे--पहले मध्यम पदुके अक्षरेंका प्रमाण 
बताया है कि एक मध्यम पढदम सोलहसो चौंतास करोड तिरासी छाख सात हजार आठसतौ 
अठासी अक्षर होते है| जब इतने अक्षरोंक्रा एक पद होता है लब॒ समस्त अक्षरोंके कितने 
पद होंगे इस तरह जैराशिक करनेसे---अर्थात्‌ फलराशि ( एक मध्यम पद ) ओर इच्छा- 
राशेका ( समस्त अक्षरोंका ) परस्पर गुणा कर उसमें प्रमाण राशिका ( एक मध्यम पदके 
समस्त अक्षरेंकि प्रमाणका ) भाग देनेसे जो लब्ध आंवे वह समस्त मध्यम परदोंका प्रमाण है। 
इन समस्त मध्यम पददोंके जितने अक्षर हुए वे अड्गप्रविष्ट अक्षर हैं और जो शेष अक्षर रहें 
वे अड्डब्राद्य अक्षर है। 
तेरह गाथाओंर्मे अड्गेके और पृवाके पर्दोकी संख्या बताते है । 
आपयारे सद्दधये ठाणे समवायणामगे अंगे। 
: त्तत्तो बिक्खापण्णत्तीए णाहस्स धम्मकहा ॥ ३७५५ ॥ 
_तोवचासयअज्ञयणे अंतयडे णुत्तरोबधाददसे । 
पण्हा्ं वायरणे विवायसुत्ते य पदर॑ख।( ॥ ३५६ ॥ 
आचारे सूत्रझने स्थाने समवायनामके अडगे | 
तने त्याख्याप्रज्ञत्तो नाथत्य धर्मकथाया || ३५५ || 


कि 
गाम्मव्सारः | १३५ 


पेत उपस्तकान्ययने अन्तक्ृते अनुत्तरौपपाठठशे | 
प्रभाना व्याकरण विपाकसजे च पदसंख्या | ३५६ ॥ है 
उपर अथे---आनास:, पूत्रकतान्न, स्थानाइ़, समवायाड़, व्याख्याग्रज्नति, ध्मकथाड, 
| पिता्ययनाड, अन्त.कदशाइ, अनुत्तरोषपादिकदशाइ, अश्वव्याकरण, ओर विपाकसत्र इन 
परह अद्बाक परदको सत्या ऋमसे निश्नल्सित है। ६८८ -०, के 
_ जट्ठदारत छत्तीर्स बादाल॑ अछकडी अड्बि छप्पण्णं | 
सत्तरि अट्टावीसं चडदाल सोलससहस्सा ॥३५७ ॥| 
 इगेहुगपंचेयारं तिवीसदुतिणउद्लिक्ख तुरियादी | 
चुलसादिलक्खमेया कोडी य विवागसत्तम्हि ॥| ३५० ॥ 
अष्टादश पदूत्रशत्‌ ह्वाचत्वारंशत्‌ अशक्ृतिः अए्टद्वि षट्पत्चाशत्‌ 
सप्तति अष्टावशतिः चतुश्चलारिंशतू पोडशसहस्राणि || ३५७ ॥ 
एकदिपखेकादशत्रयोवैंशातीद्वित्रेनवततिरक्ष॑ चतुर्थादिपु । 
चतुरशीतिल्क्षमेका कोटिश्व विपाकसत्रे || ३५८ ॥ 
अथ---आचाराइ़में अठारह हजार पद है, सूत्रक्ृताड़में छत्तीस हमार, स्थानाइमें 
वियालीप हजार, समवायात्नमें एक छाख चौसठ हजार, व्याख्याप्रज्ञप्तिमें दो छाख अह्वशस 
हजार, घर्मकथाड़में पाच छाख छप्पन हजार, उपासकाध्ययनाड्रमें ग्यारह छाख॑ सत्तर हजार, 
अंतःक्दशाड्में तेईस छाख अड्राई हमार, अनुत्तरोपपादिक दशाड्ञडमें बानवे काख चबालीस 
हजार, प्रश्नव्याक्रण अब्नमें तिरानवे छाख सोलह हजार पढ़ हैं | तथा भश्यारहमे विपाकस्त्र 
अड्डमें एक करोड चोरासी लाख पद है । 
सम्पूर्ण पदोंका जोड बताते है । 
« वापणनरनोनानं एयारंगे जुदी हु वादम्हि | 
कनजतजमताननमं जनकनजयसीम बाहिरे वण्णा ॥ ३५९५ ॥ 
वापणनरनोनानं एकादशाड्रे युतिर्हि वादे । ५ 
कनजतजममताननमं जनकननयसीम वाह्ये वर्णा, ॥ ३५०९ ॥ 
अथे---पूर्वोक्त ग्यारह अन्नोके पदोका जोड चार करोड पन्द्रह छाख दो हजार (४ १ 
५०२००० ) होता है। बारहमे इश्विद्‌ अन्डमें सम्पूर्ण पद १०८३६८५६००५ 
होते है | और अड्भवाह्म अक्षरोंका प्रमाण आठ करोड एक छाख आठ हजार एक सौ 


पचहत्तर ( “०१०८१७५ ) है। रु 
बारहमें अद्डके भेद और उनके पदोंका प्रमाण वताते है । 


१३६ शयचन््धजेनशास्रमालायाम्‌ | 


चंदरविजवुदवयदावसमुद्दयांवगाहपण्णत्ता । 
परियथ्म॑ पंचचिह सुत्त पहमाणजाॉगमदा ॥ २६० ॥ 
पुष्च॑ जलथलमाया आगासयरूवगयायमा पंच । 
भेदा हु चुलियाए तेसु पमाण इण कमसोी ॥ ३६१ 0 

चन्द्रराविजम्बद्वीपकट्ठीपसमुद्रकब्याख्याप्रज्ञसय: । 

परिकम पदश्चविध सूत्र प्रथमानुयोगमतः ॥ ३६० ॥ 

प॒व॑ जल्स्थल्मायाकाशकरूपगता इसमे पद्च । 

भेदा हि चूलिकाया; तेषु प्रमाणामंद ऋ्रश;॥ २१६१ ॥ 


अर्थ--बारहमें दृष्टिवाद अड़के पाच भेद ह--परिकर्म सूत्र प्रथमानुयोग पृर्वंगत चूर्कि 
का । इसमें परिकर्मके पांच भेद हैं-चन्दरप्रज्ञप्ति सूर्यप्रज्ञप्ि जम्बूद्वीपप्रज्ञति द्वीपसागरम्नज्ञति 
व्याख्याप्रज्ञत्ति ।॥ पवेगतके चौद॒ह भेद है मिनका वर्णन आंगे करेंगे। चुलिकाके पर्चे 
भेद हैं जलूगता स्थकृगता मायागता आकाशगता रूपगता | अब इनके पदोंका प्रमाण 
क्रम॑से बताते है। 
गतनस मनर्ण गोरम मरगत जवश(त्तनोननं जजलक्खा । 
+ सननन धममननोनननाभम रनधजघराननजलादी ॥ ३६२॥ 
« याजकनामेनाननमेदाणि पढ़्ाणि होंति परिकम्से । 
कानवधिवाचनाननमभेसों पुण चूलियाजोगों ॥ ३६३ ॥ 
गतनम मनग॑ गोरम मरंगत जवगातनोननं जजकक्षाणि। 
मननन धममननोनननाम रनधनघरानन जरूदिषु ॥ ३६२ ॥ 
याज्कनांमेनाननमेतानि पदानिं मवन्ति परिकमेणि । 
कानवधिवाचनाननमेष: पुनः चक्षिकायोग: ॥ ३६३ 0 हैः 


अथ--कऋ्रमसे चन्द्रप्र्ञत्तिम छत्तीस छाख पांच हजार; सूर्यप्रज्ञप्तिम पांच छाख तीन 
हजार, जम्बूह्वीपप्रज्ञप्तिमं तीन छाख पद्चीस हंजार, द्वीपसागरपज्ञततिंम बावन छाख छत्तीस 
हजार, व्याख्याप्रज्ञप्तिम चौरासी छाख छत्तीस हजार पद है। सुत्रमँं अठासी छाख पढे 


है । प्रथमानुयोगर्म पाँच हजार पद हैं। चोद पवाम॑ पचानवे करोड़ पचास छाख पांच 
पट हूँ | पाचो चूलिकाओमेसे प्रत्येकरमें दो करोड नों छठाख नवासी हजार दो सौ पद है। 


पन्‍्द्रपत्ञप्ति आदि पाचप्रकारक पारकमंर्क पढठाका जोड एक करोड इ्क्यासी ठाख पाँच 


हजार है। पांच प्रकारकी चूलिकाके पर्दोका जोड दृद्य करोड उनंचास छाख छतद्यालीस 


हनार ( १०४९४६००० ) हैं। भावाथ---यहा पर जो अक्षर तथा पदोंका प्रमाण 
घताया हैं चह अपुनरुक्त अक्षर तथा पढ़ोंका प्रमाण समझना । 


गोम्मटसार: । १३७ 


चाडह पतर्मेसे प्रत्येक पूरेके पर्ेका प्रमाण बताते है । 
पण्णहदाल पणत्तीस तीस पण्णास पण्ण तेरसद॑ । 

" शडउदी इुदाल पुच्चे पणवण्णा तेरससयाइ ॥ ३६४ ॥ 

छस्सय पण्णासाइ चउसयपण्णास छसयपणुवीसा । 

“ बिहि लक््खेहि ह॒ गणिया पंचम रूडण छज्जुदा छटठ्ठे ॥ ३२६५॥ 
पञरगउछचत्पारिशन प्ानिशत्‌ निशत्‌ पद्चाशत्‌ पश्चाशत्‌ त्योदशशतम । 
नपते ह्ानत्वारिशत्‌ पर्व पद्मपश्चागत्‌ चयोदशशतानि ॥ १६४ ॥ 
पटउत्तपयाशानि चतु-शतपयाशत्‌ पट्छतपत्नविशति: |... #॥..7 
द्वाम्या र्त्ाम्या त गणितानि पदञ्चम रूपोन पट्युतानि पछे ॥ २६५ ॥ 


थी 
दीं 


आर्थ---चोदर पूववोमिंस क्रमसे प्रथम उत्पाद पूवमें एक करोड़ पढ है। दूसरे आग्रा- 

यणीय पूरे छान व्यू पढ़ है। तीसरे वी्प्रवाठ्मे सत्तर छाख पढ है । चतुथ अस्तिना- 
स्तिप्रशाद पूनें साठ स्कग्व पढ़ है । पाचमे ज्ञानप्रवादमें एक कम एक करोड़ (५०९००९९) 
पद है । खट्टे सत्यप्रवाद पू्र|म एक करोड छह ( १००००००६ ) पद हैं। सातमे आत्म- 
प्रयादमं छल्वीस कोट पद है । आठमें कर्मप्रवाद पूवमें एक करोड़ अस्सी छाख पद है। नौमे 
प्रत्यास्यान पृतरम॑ चटरासी व्यसख पद ह । ट्शमे विद्यान॒वाद पृवमें एक करोड़ दश लाख पद्‌ 
हैं| ग्यारहम कल्याणवाढ पूर्णममें छत्वीस करोड़ पढ हैं। बारहमे प्राणावाद पूवेमें तेरह करोड़ 
पद है | तरहमे क्रियाविशाल पूर्वमें नौ करोड़ पढ है। चौड्हमे बिल्ोकबिन्दुसतारमें बारह 
करोड पचास व्ग्ब पठ है। भावार्थ--चौदह पूर्वोमेसि किस २ पूवमें कितने २ पद है यह 
इन दो गायाअर्म तरता विया हैं। अब प्रकरण पाकर यहावर द्वाढशान्न तथा चोद्ह पवार किस 
२ विपयका वर्णीन है यह सक्लेपसे विशेष बताया जाता है। प्रथम आचाराज्ल में * किस तरह 
आचरण करें? किस तरह खड़ा हो? किप्त तरह वेठे। किप्त तरह शयन करे। किप्त तरह भाषण 
करे ? किस तरह भोजन करें? पापका वन्ध किस्त तरह से नहीं होता 2” इत्यादि अश्चोंके अनुसार 
“यबपूर्वक आचरण करे, यनपूर्वक खडा हो, यलपूर्वक बैंठे, यलपूनक शयन करे; यलपूवक 2 करे, 
यत्नपत्रेक भोजन करै, इस तरहसे पापका वन्ध नहीं होता! इत्यादि उत्तररूप वाक्योंके द्वारा मुनियोके 
के डुन्में ज्ञानविनय आदि निर्विन्न अध्ययनक्रियाका 


समस्त आचारणका वर्णन हैं । दूसरे खत्रकृता (आया "ली "कट 
अथवा प्रज्ञापना कल्पाकल्प छेढोपस्थापना आदि व्यवहार॒घमेक्रियाका, तथा सप्तमय और परस- 
मयका स्वरूप सत्रोंके द्वारा बताया है । तीसरे स्थानाज्नग सम्पू्णे द्वन्योंके एकसे लेकर कितने 


ह १ कर्थ चेरे कथ चिंद्धे कथमासे कर्थ सए, कंथ भुजील भासेज जदो पावे ण बंधई ” इसके उत्तरमें “पाए मा 5 7] छर जब सुनील भासेश जदो पावे ण बंधई ” इसके उत्तरमें “जद जदे 
चेरे जद चिंट्रे जदमासे जद संये जद भुजील् भासेज् एवं पावं ण॒ बंघई ”? इत्यादि 0 





१३८ रायचन्द्जेनशास्त्रपालायाम | 


विकल्प हो सकते है उन विकल्पोंका वर्णन किया है। जैसे सामान्यकी अपेक्षसि भीवद्रव्यका 
एक ही स्थान ( विकस्प-भेद ) है; संसारी और मुक्तकी अपेक्षात्रे ठो भेद हैं, उत्पाद व्यय 
जीव्यकी अपेक्षासे तीन भेद है, चार गतियेंकी अपेक्षातर चार भेद है। इत्यादि | इस ही 
तरह पढ़छ आदिक द्रव्योंके भी विकर्प समझना । चेथि समवायाद्धमें सम्पुण द्ब्योर्म पर- 
स्पर क्रिस २ धर्मकी अपेक्षासे साहश्य हैं यह बताया है । पानचमे व्याख्याप्रत्षाप्त अक्ञम 
जीव है या नहीं ? वक्तव्य है अथवा अवक्तव्य है £ नित्य है या अनित्य है? एक हैं या 
अनेक है ? इत्यादि साठ हार पश्नोंका व्याख्यान है।'छट्टे नाथधर्मेकथा अथवा ज्ञातधर्मकथा 
अक्ञमें जीवादि वस्तुओका स्वभाव, तीयथेकरों का माहात्म्य, तीवकरोंकी दिव्यध्वनिका समय तथा 
माहात्य, उत्तम क्षमा आदि दश घभे, सम्कदशनादि रत्रत्रयधरमंका स्वरूप बताया है । तथा गणघर 
इन्द्र चक्रवर्ती आदिकी कथा उपकथाओंका वर्णन है। सातमे उपासकाध्ययन अइ्गमें उपासकोंकी 
( श्रावकौकी ) सम्यर्द्शनादिक ग्यारह प्रतिमासम्बन्धी त्रत गुण शीढ आचार तथा दूसरे क्रिया 
काण्ड और उनके मन्त्रादिकोंका सविस्तर वर्णन किया है। आठमे अन्त+क्नदशाज़ग्मे प्रत्येक 
तीमकरके तीथेमें जो दश २ मुनि चार प्रकारका तीत्र उपसगे सहन करके संस्तारके अन्तको 
प्राप्त हुए उनका वणन है। नोमे अनुत्तरोपदादिकद्शाहम्में प्रत्येक तीयकरके तीथमे होनेवाडे 
उन ,दश २ दक्ष मुनिर्योका वणन है जो कि घोर उपसर्गको सहन करके अन्‍्तमें समाधिके द्वारा 
अपने प्राणोका त्याग करके विनय आदि पांच प्रकारके अन्तर विमानों उत्पन्न हुए । दशमे 
प्रश्नव्याकरण अज्ञ्म दूतवाक्य नष्ट मुष्टि चिन्ता आदि अनेक प्रकारके म्श्नोंके अनुप्तार तीन 
काल्सम्बन्धी धन धान्यादिका छाभाछाभ सुख दुःख जीवन मरण जय परानय आदि फ्को 
वर्णन है। और प्रश्नके अनुस्तार आक्षेपणी विक्लेषणी संवेजनी निर्वेधनी इन चार ग्रकारकी कंथा- 
ओंका वर्णन है। ग्यारहमे विपाकसूञमें द्रव्य क्षेत्र का भावके अनुसार शभाशभ कर्मोकी तीत्र 
मंद्‌ मध्यम आदि अनेक प्रकारकी अनुभाग--झशक्तिके फल देनेरूप विषयका वर्णन है। 
वाहरमे दृष्ठिवाद अक्षमं तीन सो त्रेसठ मिथ्या मर्तों का वर्णन और उनका निराकरण है । 
दृष्टिवाद अद्भके पाच भेद है-परिकमे सत्र प्रथमानुयोग पूर्वगत चुलिका । प्रिकममे 
गणित के करणसुत्रोंका वर्णन है । इसके ( परिकमके ) पांच भेद है, 
: चन्द्रमज्ञप्ति स्यप्रज्ति जम्बूद्वीपपज्ञप्ति द्ीपसागरमज्ञप्ति व्याख्याभज्प्ति | चन्द- 
प्रज्ञाप्तिम चन्द्रमासम्भन्धी विमान आयु परिवार ऋद्धि गमन हानि वृद्धि पर्ण अहण 


अधे ग्रहण चतुर्थीश अहण आदिका वर्णन है । इस ही प्रकार सूयप्रज्ञाप्तिमि सुयंसम्बन्धी 
आयु परिवार गमन ग्रहण आदेका वर्णन है । जम्ब्वीपप्रज्ञप्तिम जम्बद्ीपसम्बन्धी मेरु 





एक आर आतअ 7 जल 33 हम आई जनम नकल कम लक मील 
द हे ताथकरके अनन्तर जब तक्र दूसरा सोधिकर उत्पन्न न हो तब तकके समयकों प्रथम तीरीकरका तीर 
५ | 


गोम्मठसारः । १३९ 


कुलाचल महाहृद ( तलाव ) क्षेत्र कुंड वेद्िका वन व्यन्तरोंके आवास महानदी आदिका वर्णन 
है। द्वीपसागरम्ज्ञाप्िमं असंख्यात द्वीप और समुद्रोंका स्वरूप तथा वहांपर होनिवाले अक्लत्रिम 
चैत्यालयोंका वर्णन है । व्याख्याप्रज्ञप्तिमें भव्य अमव्य--भेद्‌ प्रमाण लक्षण रूपी अरूपी जीव 
अजीव द्व॒व्योका और अनन्तरप्तिद्ध पर॑पराध्तिद्धोका तथा दूसरी वस्तुओंका भी वर्णन है। इृष्टि- 
वाढके दूसरे भेद---सूत्रमें तीनलौ ज्रेस्ठठ मिथ्याइष्टियोका पृर्वप्षपृवेकत निराकरण है। तीसरे 
भेद प्रथमानयोगमें च्रेसठ शलाका पुरुषोंका वर्णन हे चौथे पूवके चौढह भेद हैं। उनमें किप्त २ विष- 
यका वर्णन है यह संक्षेप ऋमंसे बताते है | उत्पादपूर्बम प्रत्येक द्वव्यके उत्पाद व्यय धन्य 
और उनके संयोगी धर्मोका वर्णन है। आग्रायणीय पूर्वमें द्वादशाहुमे प्रधानभूत सातसो 
सुनय तथा दुर्ण्णय पश्चास्तिकाय पड्द्॒व्य स॒प्त तत्त्व नव पदार्थ आदिका वर्णन है। 
बीयोसुवादमें आत्मवीर्य परवीर्य उभयवीय काल्वीय तपोवीर्य द्वव्यवीय गुणवीय पर्योयवीर्य 
आदि अनेकप्रकारके वीय ( सामर्थ्य ) का वर्णन है। अस्तिनास्तिप्रवादर्म स्यादस्ति 
स्याज्नास्ति आदि स॒प्तमगीका वणन है। ज्ञानप्रवादमें माति श्रुत अवाध मनःपर्यय केवल रूप 
प्रमाण-ज्ञान, तथा कुमति कुश्रुत विभद्ठ रूप अप्रमाण ज्ञानके स्वरूप संस्या विषय फलका 
वर्णन है। सत्यप्रवादमें आठ प्रकारके शब्दोचारणके स्थान, पाच प्रयल, वाक्यसंस्कारके 
कारण, शिष्ट दुष्ट शब्दों के प्रयोग, रक्षण, वचनके भेद, बारह प्रकारकी भाषा, अनेक प्रका- 
रके असत्यवचन, दृशप्रकारका सत्यवचन, वाग्गुप्ति, मौन आदिका वर्णन है। आत्ममवादमें 
आत्माके कर्तत्व आदि अनेक धर्मोका वर्णन है। कर्मप्रवादरम मूझेत्तर प्रकृति त्था बंध उदय 
उदीरणा आदि कपीकी अनेक अवस्थाओंका वर्णन है। भत्याख्यानपूरमं नाम स्थापना बृव्य 
क्षेत्र काल भाव, पुरुषके सहनन आदिकी आपेक्षास्ते सदोष वस्तुका त्याग, उपवासकी विधि, पाच 
सर्मिति, तीन ग॒प्ति आदिका वर्णन है । विद्याजवादर्न अंगुष्ठप्सेना आदि सातसा अल्पविद्या, 

तथा रोहिणी आदि पाचतौ महा विद्याओंका स्वरूप सामथ्ये मन्त्र तन्‍त्र पूजा-विधान आदिका, तथा 

सिद्ध विद्याओंका फल और अन्तरिक्ष मौम अंग स्वर स्प्त लक्षण व्यनन छित्न इन आठ महा- 

निमित्तीका वणन है | कल्याणवादमें तीर्थकरादिके गर्भावतरणादि कल्याण, उनके कारण पुण्य- 

कर्म पोडश भावना आदिका, तथा चन्द्र सूये अह नक्षत्रेके चारका, भहण शकुन आदिकि 

फलका वर्णन है। प्राणावादमें कायचिकित्सा आददे आठ प्रकारके आयुर्वेदका, ड्डा पिंगल। 

आदिका, दश प्राणॉँंके उपकारक अपकारक ब्रव्योका गतियेकि_ अनु्तारते वर्णन किया है 

क्रियाविशालमें संगीत छंद अल्झ्ञर पुरुषांकी हर कि हज कक जात ४५ डित्तज्ञान, 

गर्भाधानादि क्रिया, नित्य नेमित्तिक क्रियाओंका वर्णन हैं। जिलाकावन्दुसारम लकका सादय, 
छत्तीस परिकर्य, आठ व्यवहार, चार वौन, मोक्षका सहूप, उसके गमनका करण, किया, 


खललजिस्न च्े उमसे हक 
उलेया ह। उसर 


मोक्षसुखके स्वरूपका वर्णन है | दृष्टिवादनामक चारहमे अंगका पाच्रमा भेद चू 


है १४० रायचन्धजेनशासत्रमालयाम । 


पांच भेद है, जलगता स्थहूमता मायागता जाकाशगता रूपगता । इनमेंसे जलगताम जलगमन 
असिस्तम्भन अश्निमक्षण अम्निका आसन अमिगप्रवेश आदिके मन्त्र तन्‍्त्र तपश्चयो आदिका ह 
है। स्थलूगतामे मेरु कुछाचछ भूमि आदिसें प्रवेश शीध्रगममन आदिके कारण मन्त्र तन्त्र आदिका 
वर्णन है । मायागताम इन्द्रजाछ सम्बन्धी मन्त्रादिका वर्णन है। आकाशगतामर्म आकाशगमनके 
कारण मन्त्र तन्‍्त्र आदिका वर्णन है। रूपगतामें सिंहादिक अनेक प्रकारकें रूप बनानेके कारण- 
भूत मन्त्रादिका वणन है । 
अज्ञवाह्य श्रतके भेद गिनाते है। 
सामाइयचउदीसत्थयं तदो बंदणा पडिक्तमर्ण | 
 चेंणइयं किदि्यिम्म॑ द्सवेयालं च उत्तरज्ञयणं॥ ३६६ ॥ 
कणप्पववहारकप्पाकप्पियसहकप्पियं च पुंडरियं । 
महपुंडीयणिसिहियमसिंदि दोहसमंगबाहिरय || ३६७ ॥-- 
सामायिकचतुर्विशस्तवं ततो वंदना प्रतिक्रमणम । 
वैनयिकं कृतिकम दशवेकालिकं च उत्तराध्ययनम ॥ ३६६ ॥| * 
कर्प्यव्यवहार---कल्पाकर्प्यिक--महाकरुप्यं च पुंडरीकम । 
महापुंडरीकनिषिद्धिके इंति चतुदेशाइचाह्मम् | ३६७ || 
अथे---प्तमायिक, चतुर्विशस्तव, वन्दना, प्रतिक्रण, वैनयिक, कृतिकर्म, दशवैकालिक, 
उत्तराष्ययन, कर्पव्यवहार, कल्पाकरुप्य, महाकल्प, पुंडरीक, महापुंडरीक, निषिद्धिका ये 
अड्डुचाह्मश्र॒तके चौद॒ह भेद हैं। 
श्रुतज्ञानका माहात्म्य बताते हैं। 
“ खुदकेवल च णाणं दोण्णिवि सरिसाणि होंति बोहादो । 
एऐस्रदुणाएं तु परोक्‍ख॑ पच्चक्ख केवल णाण ॥ ३६८ ४0 आ 
श्रुत॑ केवर् च ज्ञान द्वेडपि सदशे मवते वोधातू । 
श्रुतज्ञानं तु परोक्ष प्रत्यक्ष केवर्ल ज्ञानम || ३६८ ॥ 


अथे--न्ञानकी अपेक्षा श्रुत ज्ञान तथा केवल ज्ञान दोने। ही पतद्श है। परन्तु 
ढोनेम अन्तर यही है कि श्रुत ज्ञान परोक्ष है और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है। भावार्थ--निम 
नरह श्ुत ज्ञान सम्पूर्ण उत्य और उनकी पयोयोकोी जानता है उस ही तरह केवल ज्ञान भी 
पम्पुण द्रव्य और पयोगोको जानता हैं| विशेषता इतनी ही है कि 
मन सहायनासे हे।ता है इसलिये इसकी अमूते पदार्थोर्मे और 
मम अजश्नार्म म्पष्टर्पस प्रवृत्ति नहीं लेती 
पश्पको स्पण्न्जसे विषय करता है । 


रे 8.9 

श्ुत्त ज्ञान इच्द्रिय और 
व उनकी अर्थपर्याय तथा दूसरे 
| किन्तु केवल ज्ञान निरावरण होनेके कारण समस्त 


! गोन्मव्सारः । १४ १ 


कमप्रप अवधि ज्ञानका निरूपण करते है। 
अपहीयदित्ति ओही श्रीमाणाणोत्ति वण्णियं समये | 
भवशुणपत्रयविहियं जमोहिणाणेतत्ति ण॑ बेंति ॥ ३६५९ ॥ 
अवधीयते इत्यवधिः सीमाज्ञानमिति वर्णित समये | 
भवगुणप्रत्ययविधिकं यद्वधिज्ञानमिति इद्‌ं ब्वन्ति || ३६९ ॥ 
अथ--्वव्य क्षेत्र का भावकी अपेक्षा निस्र॒के विषयकी सीमा हो उसकी अवधि 
ज्ञान कहते है। इस ही लिये परमागमम इसके सीमाज्ञान कहा है | तथा इसके जिनेन्द्रंदेवने 
दो भेद कहे हैं, एक भवप्रत्यय दूसरा गुणप्रत्यय । भावार्थ--नारकादि भवकी अपेक्षासे 
अवधिज्ञानावरण कमका क्षयोपशम होकर जो अवधिज्ञान हो उसको भवप्रत्यय अवाधि कहते 
है। जो सम्यग्दशनाडि कारणोंकी अपेक्षासे अवधिज्ञानावरण कपैका क्षयोपशम होकर अवधिज्ञान 
होता है उसको गुणप्रत्यय अवधि कहते हैं| इसके विषयकों परिमित होनेसे इस जानको 
अवधिज्ञान अथवा सीमाज्ञान कहते है। य्पि दूसरे मतिज्ञानादिके विषयकी भी सामान्यसे 


सीमा है, इसलिये दूसरे ज्ञानोंके भी अवधिज्ञान कहना चाहिये; तथापि सममिरूढ्नयकी 


अवेक्षासे ज्ञानविशेषकोी ही अवधि ज्ञान कहते है। 
दोनोंप्रकारके अवधि ज्ञानका स्वामी तथा स्वरूप बताते है | 
मवपचरइगो सुरणिरयाणं तित्थेषि सन्वरंगस्थों । 
+ गुणपतच्चड्गों णरतिरियाणं संखाद़िचिह्लमबों ॥ ३७० ॥ 
भवप्रत्ययर्क सुरनारकाणां तीर्थेंद्रपि सवोद्नोत्थम््‌ | 
गुणप्रत्ययकं नरतिरश्वां संखादिचिह्ममवम्र ॥ ३७० ॥ 
अशथे---मवप्रत्यय अवधिज्ञान देव नारकी तथा तीकरोके होता है। और यह ज्ञान 
सम्पूर्ण अड्नसे उत्पन्न होता है | गुणप्रत्यय अवधिज्ञान पर्याप्त मनुष्य तथा संज्ञी परेन्द्रिय 
तिचचोंके भी होता है। और यह ज्ञान शंखादि चिह्नोंसे होता है । भावाथे--नामिके उपर 
शंख पद्म वज्र स्वप्तिक कछश आदि जो शुभ चिह्न होते है; उस कक के आत्मप्रदेशोमें 
होनिवाले अवधिज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशमसे गुणप्रत्यय अवधिज्ञान होता है | किन्तु मवग्रत्यय 
अवधि सम्पूण आत्मप्रदेशोंसे होता है । कल शी 
उत्तराधमें प्रकारान्तरसे सामान्य अवधिके तथा पृवोधर्म गुणप्रत्यय अवधिके भेकेंकी 


गिनाते है । रे 
गुणपत्चद्गों छल्ला अणुग द्धिद्पव्डमा/णिद्‌ रा। 
” देसोही परमोही सब्बोहिति य तिधा ओही ॥ ३७१ ॥ 


१४२ रायचब्धनैनशासत्रमालयाग | 


गणप्रत्ययकः षोढ अनुगावस्थितप्रवधमानेतरे । | 
देशावधि: परमावधिः सवोवधिरिति च त्रिधा अवधिः ॥ ३७१ ॥ 
अर्थ--गुणप्रत्यय अवविज्ञानके छह मेद हैं, अनुगामी अननुगामी अवस्थित अनव- 

स्थित वषैमान हीयमान । तथा सामान्यसे अवधिज्ञानके देशावधि परमावधि सर्वावधि इसतरहसे 
तीन भेद भी होते है। भाव।थ”--जनो अवधिज्ञान अपने स्वामी जीवके साथ जाय उसको 
अनुगामी कहंते है | इसके तीन भेद हैं, क्षेत्रानगामी भवानुगामी उभयानुगामी। जो दूछूर 
क्षेत्रम अपने स्वामीके साथ जाय उसको क्षेत्रानुगामी कहते है। जो दूसरे मवर्भ साथ जाये 
उसको मवानुगामी कहंते हैं । जो दूसरे क्षेत्र तथा भव दोनेंमें साथ जाय उसकी उभयानुगा्मी 
कहते है | जो अपने स्वामी जीवके साथ न जाय उसको अननुगामो कहते है, इसके भी 
तीन भेद है क्षेत्राननुगामी मवाननुगामी उभयाननुगामी । जो सूयमण्डलके समान न घंटे न बढ़े 
उसकी अधपस्थित कहते है। जो चन्द्रमण्डलकी तरह कभी कम हो कभी अधिक हे उसकी 
अनवस्थित कहते है । नो शह्नफक्षके चन्द्रकी तरह अपने अन्तिम स्थानतक बढ़ता जाये 


उसकी वधमान अवधि कहते हैं। जो कृष्णपक्षके चन्द्रकी तरह अन्तिम स्थानतक घटता 
जाय उसकी हीयमान कहते है। 


भवपच्चइगो ओही देसोही होंदि परमसव्बोही । 
> गुणपतच्चइगों णियमा देसोही वि य गुणे होदि ७ ३७२ ॥ 
/; भवप्रत्ययकीइवंचिः देशावधिः भवति परमसवावधी । 
गुणप्रत्ययकी नियमात्‌ देशावचिरपि च गुणे भवति ॥ ३७२ ॥ 
अथ--भवप्रत्यय अवधि नियमसे देशावधि ही होता है। और दरशनविशुद्धि आदि 
गुणेंके निमित्तसे होनेवाल्य गुणप्रत्यय अवधि ज्ञान देशावधि परमावधि सवीवधि इस तरह तीन 
प्रकारका होता हैं । 
« पेसोहिस्स य अवबरं णरतिरिये होदि संजदम्हि वर । 
परमोही सब्वोह्ठी चरमसरीरस्स विरदस्स 0 ३७३ ॥ 
देशावधेश्व अवर नरतिरश्यो: भमव॒ति सयंते वर॒म । 
परमावधि सवोवधि: चरमशरीरस्य विरतस्थ || ३७३ ॥ 
अथ---जबन्य ठेशावचरि ज्ञान संचत तवा असंयत दोनों ही प्रकारके मनुष्य तथा 
निरमंचेफ होता है । उत्कृष्ट ठेशावधि ज्ञान सयत जीवोंके ही होता है | किन्त परमावधि और 
साायति चस्मशरीरी और महाम्त्ीके ही होता है। 
पडिवादी देसोही अप्पडिवादी हवंति सेसा ओ | 
मिच्छत्त अविरमर्ण ण य पढिंबज्न॑ति चरिमदुगे ॥ ३७४ 0 


गेम्मटसारः | दाह 


प्रतिपाती देशावधिः अप्रतिपातिनो भवतः शेषों अहो । 
५ मिथ्यात्वमविर्मण न च प्रतिपयेते चरमढ्िके ॥ ३७४ ॥ 
कस आअथ---ेशावरधि ज्ञान प्रतिपाती होता है। और परमावधि तथा सर्वावधि अग्रतिपाती 
होते हैं| तथा परमावाधि और सर्वावधिवाले जीव नियमसे मिथ्यात्व और अन्नत अवस्थाको 
प्राप्त नहीं होते । भावाथे--सम्यक््व और चारित्रस च्युत होकर मिथ्यात्व और असंय- 
मकी प्राप्तिकी प्रतिपात कहते है। यह प्रतिपात ठेशावधिवालेक़ा ही-होता है। परमावधि और 
सवावधिवालेका नहीं होता । 
अवधि ज्ञानका द्वव्याबि चतुष्टयकी अपेक्षासरे वर्णेन करते है । 
द॒व्व॑ खेत्त काल॑ भाव पछि रूबि जाणदे ओही । 
/  अवराहुक्करसोत्ति य वियप्परहिदो हु सब्बोही ॥ ३२७५ ॥ 
द्रव्य॑ क्षेत्र कार्ल भाव॑ प्रति रूपि जानीते अवधि । 
अवरादुत्क्ृष्ट इते च विकल्परहितस्तु स्वोवधि: ॥ ३७५ ॥ 
अर्थ--जघन्य भेदसे लेकर उत्कृष्ट भेदपर्यन्त सब ही अवधि ज्ञान द्व्य क्षेत्र काल 
भावकी अपेक्षासते रूवि ( पुद्छ ) द्वव्यकों ही जानता है। तथा उसके सम्बन्धसे संसारी 
जीव द्रव्यकी भी जानता है। किन्तु सर्वावधि ज्ञानर्म जधघन्य उत्कृष्ट आदि भेद नहीं है---वह 
निर्विकल्प है । 
अवधि ज्ञानके विषयभृत सबसे जघन्य द्वव्यका अमाण बताते है । 
णोकम्मरालसंच मज्हिमजोगजियं सर्विस्सचरय । 
लोयबिभत्तं जाणदि अवरोही दृव्वदी णियमा ॥ रे७६ ॥ 
नोकमौ रालसंचय मध्यमयोगार्जित सविखलनतोपचयम्‌ । 
लोकविभक्त'ं जानाति अवरावधिः द्वव्यतः नियमात्‌ ॥ ३७३६ ॥ 
मध्यम योगके द्वारा सचित विखसोपचयसाहित नोकम अदरक साया विखसोपचयसाहित_नोकरम ओदारिक वर्गणाके 


अर्थ--म्रध्यम योगके _ तक च्‌ 
आवे उतनेको नियमसे जघन्य अवाधे ज्ञान 


संचयर्म छोकका भाग देनेसे जितना द्रव्य छब्ध है 
दृब्यकी अपेक्षाते जानता है। समावाथ-८ विखप्तोपचयसहित और जिसका मध्यम_ योगके 
द्वारा सचय हआ हो ऐसे डेड्गुणहानिमात्र समयप्रतद्धडप ओदारिक नोकमंक समूहमे ठोक- 
प्रमाणका भाग देंनेंसे जो द्रव्य छन्ध आवे उ तेने द्वव्यकों जघन्य अवधि ज्ञान नियमसे 


क्षेत्रका जानता है | हि 
अवधि ज्ञानके विषयभूत जघन्य प्रमाण जताते है | _ ग 
सुहमागिगोद्अपज्जत्तवस्स जादुस्स तदियसमयम्हि ! 


,._ अवचरोगाहणमाणं जहण्णय ओहिरबेततं तु ॥ २७७ ॥। 


१४४ रायचद्धजैनशासत्रमाहायाग्‌ | 


सुक्ष्मनिगोदापयाप्तकस्य जातस्य तृतीयसमय । 
अवरावगाहनमानं जघन्यकमत्रपिक्षेत्र तु ॥ ३७७ ॥ 
अर्थ---सूक्ष्म निगोदिया रव्ध्यपर्यातककी उतन्न हेनिस तीसरे समयमें जा जधन्य 
अवगाहना होती है उप्तका जितना प्रमाण है उतना ही अवधि ज्ञानके मबन्य क्षेत्रका प्रमाण 
है । भावथे---इतने क्षेत्रमं जितने जघन्य द्रव्य होंगे निसका कि प्रमाण पहले बताया गया 
है उनकी जघन्य देशावधिवाद्य जान सकता है--इसके वाहर नहीं । 
जघन्य क्षेत्रके विषयंम विशेष कथन करते हैं। 
अवरोहिसखेत्तदीहं वित्थारुस्सेहय॑ ण जाणामो। 
अण्णं पुण समकरणे अवरोगाहणपमाण तु ॥ ३५७८ ॥ 
अवरावधिल्षेत्रदीच विस्तारीत्सेध्क न जार्नामः । 
अन्यत्‌ पनः समीकरण अवरावमाहनाप्रमाणं तु ॥ २७८ ॥ 
अथे---जघन्य अर्वाधि ज्ञानके क्षेत्रकी उंचाई रुम्बाइ चोडाइका भिन्न २ प्रमाण हम 
नहीं जानते | तथापि यह माहुम है कि समीकरण करनेसे जितना जघन्य अवगाहनका अमाण 
होता है उतना ही जघन्य अवधिका क्षेत्र है। 
अवरोगाहणमाणं उस्सेहंँगुलअसंख भागस्स । | 
सुदस्स य घणपदरं होदि हु तक्खेत्तसमकरणे ॥ ३७९ ॥ “ 
अवरावगाहनमानमुत्सेधाडगुलासंख्यमागस्य । ' 
सूचेश्च घनप्रतरं भवति हि तत्क्षेत्रमीकरण ॥ ३७९ ॥ 
अथे---उत्सेधाडगुलूकी अपेक्षासे उत्पन्न व्यवहार सच्यडगलके असंख्यातमे भागप्रमाण- 


भुजा कोटी और बेधम परस्पर गुणा करनेसे जितना जघन्य अवगाहनाका प्रमाण होता है 


उतना ही समीकरण करनेसे जघन्य अवधि ज्ञानका क्षेत्र होता है। भावाथे--गणा कर 
नेते अड्गुलके असंख्यातंमे भागप्रमाण जघन्य अवधिका क्षेत्र होता है । 
अबरं तु ओहिखेतं उस्सेहं अंगुलं हवे जम्हा । 
स॒हमोगाहणमाणं उ्रि पमाणं तु अंगुलयं ॥ ३८० 0७ 
अवरं तु अवधिक्षेत्रमुत्सेधमडगुर्ू भंवेद्यस्मात्‌ । 
सुक्ष्मावगाहनमानमुपरि प्रमाणं तु अडगुलकम्‌ ॥ ४८० ॥ 
अथ--जो जघ्न्य अवधिका क्षेत्र पहले बताया है वह भी उत्सेधाडगढ ही है; 
क्योंकि वह सुक्ष्म निगोदिया रूवध्यपर्यातककी जघन्य अवगाहना प्रमाण है । परन्त आंगे 
अड्गुल्से प्रमाणाइगुरुका अहण करना। मावाथे-.जघन्य अवगाहनाके समान अडगरके अप 
यातम भाग जो जघन्य अवधिका क्षेत्र बताया है वह भी उत्सेधघाडगठकी अपेक्षप्से हीं दे 


गोम्मटसारः । १.8९ 


ऐसा समझना चाहिये; क्यों कि परमागमका ऐसा नियम है कि शरीर गृह आम नगर आदिके 
प्रमाण उत्सेघाब्ुल्से ही लिये जाते है। परन्तु आगे अड्डुल्शब्दसे प्रमाणाहुड लेना चाहिये । 
ञञ्‌ वरोहिखेत्तमज्झे अवरोही अपरदृष्वमवगमदि |. , 
तद्दव्वस्सवगाहों उस्सेहासंखघधणपद्रा ॥ ३२८९॥ ६ 
अवरावधिक्षेत्रमप्ये अवरावधिः अवरबद्रव्यमवगच्छति । 
तद्ब्यस्यावगाहः उत्सेधासंस्यघनप्रतरः ॥ १८१ ॥ 
अथ---जघन्य अवधि अपने जघन्य क्षेत्रम जितने जघन्य द्रव्य हैं उन सबको 
जानता है| उस द्वव्यका अवगाह उत्सेधाडुलके असंख्यातमें भागका घनप्रतर होता है। 
भावाथे-यद्ययि जघन्य अवधिके क्षेत्रसे जघन्य द्वन्यके अवगाह--द्षेत्रका प्रमाण अस॑- 
रस्यातगुणा हीन है, तथापि घनरूप उत्सेधाडुल्के असंख्यातमे भागमात्र है। इसकी भुजा 
कोटी तथा वेधका प्रमाण सूच्यंगुलुके असंख्यातमें भाग है। 
आवलिअसंखभागं तीद्भाविस्स च कालदों अबरं। । 
ओही जाणादि भावे कालअसंखेज्जभाग तु ॥ रेडश॥ 
आवल्यसंस्यभागमतीतभविष्यत्च कालतः अवरम्‌ । 
अवधि: जानाति भावे कालछासंख्यातभागं तु॥ ३८२ ॥ 
अर्थ---मघन्य अवधि ज्ञान काढकी अपेक्षासे आवलीके असंख्यातमें भागप्रमाण द्वव्य- 
की व्यंजन पर्यीयोको जानता है। तथा जितनी पर्योयोंकी काहकी अपेक्षासे जानता है 
उसके असंख्यातमें मामप्रमाण वर्तमान काढकी पर्योयोकी मावकी अपेक्षास जानता है। 
इस प्रकार जधन्य देशावधि ज्ञानके विषयभूत द्वव्य क्षेत्र का भावकी सीमाको बताकर 
द्रव्यादि चतुष्टयकी अपेक्षाले देशावधि ज्ञानके विकल्पोंका वर्णन करते है। मर 
अवरद्दव्वादुवरिमद्व्ववियप्पाय होदि घुबहारों । 
सिद्धाणंतिममागो अभव्वासिद्धादणंतगरुणो ॥ रे<रे ॥ 
अवरद्वव्यादुपरिमद्रव्यविकल्पाय भवति घुवहारः । 
सिद्धानन्तिममागः अभव्यसतिद्धादनन्तगुणः ॥ ३८३ ॥ 
अर्थ---जघन्य द्व॒व्यके ऊपर द्रव्यके दूसरे भेद निकालनेके लिये श्ुवहार होता है। 
इसका ( ध्रवहारका ) प्रमाण सिद्धराशिसे अनन्तमे भाग और अभव्यराशिसे अनन्तगुणा है। 


अवधि ज्ञानके विषयम समयप्रवद्धका श्रमाण बताते है । 
घुधहारकम्मवग्गणगुणगारं कम्मवग्गणं गुाणिदे | 
समयपबद्धपमाणं जाणिज्ों - “४ -*' ॥ 3३2४ ॥ 


१४६ रायचस्दजेनशासमालायाम | 


भ्रुवहारकार्मगवर्गणागुणकारं कार्मणवर्गेणां गुणिते । ु 
समयप्रवद्धप्रमाणं ज्ञातव्यमवधिविषये ॥ ३८४ ॥ 
अर्थ--भुवहाररूप कार्मण बगेणाके गुणाकारका और कार्मण व गणाका परस्पर गुणा 
करनेसे अवधि ज्ञानके विषय समयप्रवद्धका प्रमाण निकलता हैं । 
भ्रुवहारका प्रमाण विशेषतास वताते है । 
मणदव्ववग्गणाण वियप्पाणंतिमसमं खु घुवहारों | 
अवरुकस्सविसेसा रूवहिया तव्वियप्पा छु ॥ ३८५ ॥ 
मनोद्गव्यवर्गणाना विकल्पानन्तिमसम खल भ्ुवहारः | 
अवरोत्कृष्टवशेषा: रूपाधिकास्तद्विकल्पा हि ॥ ३८५ ॥ 
अर्थ--मनोद्वव्य-वर्मणाके उत्कृट प्रमाणमेंसे जबन्य प्रमाणके घटनेसते जो शेष रहे 
उसमें एक मिलानेसे मनोद्वव्य---वर्गणाके विकल्पोंका प्रमाण होता है । इन विकल्पोंका जितना 
प्रमाण हो| उसके अनन्त भागेमेंसे एक भागकी वरावर अवधि ज्ञानके विषयमृत 
ध्रुवहारका प्रमाण होता है । हे 
मनेद्वत्य--वर्गणाके नघन्य और उत्कृष्ट प्रमाणकी वत्ताते हैं । 
अबरं होदि अणंतं अणंतमागेण अहियम॒कस्स । 
हृदि सणमेदाणंतिममागों दृष्वश्मि धुवहारों ॥ ३८६ ॥ 
अवरं भवति अनन्तमनन्तमागेनाधिकमुत्कृष्टम । 
इति मनोभेदानन्तिममागो द्रव्य ध्रुवहारः ॥ ३८६ ॥ 


अर्थ--मनोद्रन्यवगेणाका जघन्य प्रमाण अनन्त, इसमें इसीके ( जघन्यके ) अनन्त 
भागेंमिंसे एक भाग मिल्यनेसे मनोवर्गंणाका उत्कृष्ट प्रमाण होता है। इस प्रकार जि 


मनोवर्गणाके भेद हुए उसके अनन्त भागोंमेंसे एकमाग-प्रमाण अवधि ज्ञानके विषयभूत द्रव्य 
विषयमें ध्रवहारका प्रमाण होता है । 


प्रकारान्तरसे फिर भी ध्रुवहारका प्रमाण बताते हैं । 
धुषहारस्स पमाणं सिद्धाणंतिमपसाणमेत्त पि। 
समयपचद्धणिमिर्त कम्मणवग्गणगुणादों हु ॥ ३८७७ 
होदि अर्णगतिमभागो तग्गुणगारों वि देसओहिस्स । 
दोऊणद्ृष्वभेदूपमाणरुवहारसंवग्गो ॥ ३८८ ॥ 
घुवहारस्य प्रमाणं सिद्धानान्तिमप्रमाणमात्रमपि । 
समयप्रबद्धानिमित्त कार्मणवगंणागुणतस्तु ॥ १८७ ॥ 


भवत्यनान्तिममागस्तह्गुणकारो_ पि देशावचेः । 
धनद्रव्यभेद्प्रमाणधुवहारसंवर्गं: ॥ ६८८ ॥ 
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जोक 


गोम्मटसारः | कं 


रथ घ्रवहारका | शिके 
.._ छथें--यचपि घु प्रमाण पिद्धराशिके अनन्तमे भाग है, तथापि अवधि-- 
ज्ञान-विषयक समयप्रवद्धका प्रमाण निकालनेके निमित्तमत कार्मण वर्गणाके गुणकारसे अनन्तमें 


' माग समझना चाहिये। द्रव्यकी अपेक्षासें देशावधि ज्ञानके जितने भेद है उनमें दो कम कर- 


नेते जो प्रमाण शेष रहे उसका घ्रुवहारप्रमाण परसर गुणा करनेसे कार्मण वर्गणाके गुणकारका 
प्रमाण निकज्ता है। 
देशावधि' ज्ञानके द्वव्यकी अपेक्ष। कितने भेद्‌ है यह बताते है | 
अंशुलअसंखशुणिदा खेत्नवियप्पा य दृष्बशेद्ा हु | 
खेचवियप्पए अवरुक्तस्सबिसेस हवे एत्थ ॥ ३०५९ ॥ 
अनूल्संस्यगुणिताः क्षेत्रविकल्पाश्च द्रव्यमेदा हि। 
क्षेत्रविकल्पा अवरोत्क्ृष्टवेशेषो भवेदत्र ॥ ३८९ ॥| 
अर्थ--देशाबधि ज्ञानके क्षेत्रकी अपेक्षा जितने भेद है उनको सुच्यंगुलके असंस्यातमे 
भागसे गुणा करनेपर, द्वव्यकी अपेक्षासे देशावधिके भेदें।का प्रमाण निकलता है । क्षेत्रकी अपेक्षा 
उत्कृष्ट प्रमाणमेंसे सर्ब---जघन्य प्रमाणकी घटाने और एक मिलनेसे जो प्रमाण शेष रहे 
उतने ही क्षेत्रकी अपेक्षासे देशावाधिके विकल्प होते है । 
क्षेत्रकी अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट प्रमाण कितना है यह बताते है। 
अंगुलअसंखभाण अवरं उक्कस्सय्य॑ हवे छोगो | 
इ॒दि वग्मणशुणगारों अर्संखघ॒व हारखंवरगो ॥ ३९० ॥ 
अडडु छासख्यमागमवरमुत्कृष्टक मंवेछ्ोकः । 
इति वर्गणागुणकारोउसंख्यप्रुवहारसंवरग : | २९० ॥। 
अर्थ--देशावधिका पूर्वोत्त लब्ध्यपयीप्तककी जघन्य अवगाहनाप्रमाण, अथोत्‌ घना- 
डुलके असंरुयातमें भागस्वरूप जो प्रमाण बताया है वही जघन्य क्षेत्रका प्रमाण है । सम्पूण 
लेकप्रमाण उत्कृष्ट क्षेत्र है। इसलिये असंख्यात धुवहारोंका परस्पर गुणा करनेसे कामेण वर्ग- 


णाका गुणकार निष्पन्न होता है। 


वरम्गैणाका प्रमाण बताते है । हर किक 
वग्गणरासिपमाणं सिद्धाणतिमएमाणसंच 7५ । 


दुगसहियपरममेद्पमाणवहाराण संवग्गो (| ३९१ ॥ 
वर्गेणाराशिप्रमाणं सिद्धानन्तिमप्रमाणमात्रमपि | 
द्विकसहितप एमभेद्प्रमाणावहाराणा सकस्गे. ॥ ३५३ || 
अर्थ-.- कारण वर्गगाका प्रमाण यद्यपि सिद्धराशिके अनन्तमें भाग कै; तथापि परमा- 


( 


१ घ्रुवह्ारका जितना प्रमाण है उतनी वार । 


(१9८ रायचन्द्रमेनशालमालायाम | 


वधिके मेदेमें दो मिलानेसे जो प्रमाण हो उतनी जगह घुवहार रखकर परत्पर गुणा करने 
लब्धराशिप्रमाण कार्मण वर्गणाका प्रमाण छोता है | हु 


प्रमावधिके कितने भेद्‌ है यह बताते हैं । 


परेंमावहिस्स भेद! साओगाहणवियप्पहद्तेऊ । 
इदि धुवहारं वग्गणगुणगारं वग्गणं जाणे ॥ २९२ ॥ 
परमावधेभेंदा: स्वकावगाहर्नविकर्पहतंतेजसः । | 
इति घवहारं वगेणागणकारं वग्गेणां जानीहि ॥ ३९२ ॥ 
आर्थ--तेजस्कायिक जीवेंकी अवगाहनाके जितने विकल्प है उसका और तेजस्का 
यिक जीवराशिका परस्पर गणा करनेसे जो राशि लब्घ आंवे उतना ही परमावधि ज्ञानके द्॒ब्यकी 


अपेक्षासे भेदंका प्रमाण होता है। इस प्रकार घरुवहार, वर्गाणाका गुणकार, और चशणाका 
स्वरूप समझना चाहिये । 


देसोहिअवरद॒व्ब॑ घुबहारेणवहिदे हवे बिदियं। 
तदियादिवियप्पेसु वि असंखवारोत्ति एस कमो | ३९३ ॥| 
देशावध्यवरद्वव्यं भुुवहरेणावहित्ते भवेत्‌ छ्वितीयम्‌ । 
तृतीयादिविकल्पेष्वपि असंख्यवार इत्येष: क्रम: ॥ ३१९३ ॥ 
अथे---देशावधि ज्ञानके जघन्य द्वन्यका जो प्रमाण पहले बताया हैं उसमें घ्ुवहारका 
एक वार भाग देंनेंसे देशावधिके दूसरे विकल्पके द्वल्यका प्रमाण निकलता है। दूसरे विक- 
र्पके द्रव्यमें भ्रुवहारका एक वार भाग देनेंसे तीसरे विकर्पके द्वव्यका और तीसरे विकः 
पके दन्यमें भुवहारका भाग देनेसे चोथे विकल्पके द्वव्यका प्रमाण तिकलता है | इसी तरह 
आंगेके विकर्पेंके द्रव्यका प्रमाण निकालनेकेलियें ऋमसे असंख्यात वार घुब॒हारका भाग 
देना चाहिये | 
देसोहिमज्ञ़भेदे सविस्ससोवचयतेजकम्मंग । 
तेजोमासमणाणं वन्गणयं केवल जत्थ ॥ ३९४ ॥ 
पस्सदि ओही तत्थ असंखेज्ञाओं हवंति दीउचही । 
वासाणि असंखेज्ञा होंति असंखेज्जगाणिद्कमा ॥ ३९५॥। 
देशावधिमध्यमदे सविस्नसगोपचयतेजःकमोड़म्म । 
तेजोमापामनसां वर्गणा केवल यत्र || ३०४ ॥ 
पच्यत्यवधित्तत्र अप्तस्येया भवन्ति द्वीपोदधय: | 
वर्षाणि असंख्यातीन भवन्ति अप्तस्यातगुणितक्रमाणि || ३९०५ ॥ 


|| 


। *.. गीम्मटसारः । १४९ 


अथे--इस प्रकार असंख्यात वार धुवहारका भाग देंते २ देशावधि ज्ञानकेः मंध्य 
भेदेमेसे जहां पर प्रथम भेद विस्सेोपचयसहित तैजस शरीरका विषय करता है, अथवा इसके 
आगेका दूसरा मध्यभेद विखलसोपचयसहित कार्मण शरीरको विषय करता है, अथवा तीसरा 
भेद विस्लसोपचयरहित तैजस वर्गणाकों विषय करता है, अथवा चौथा भेद विख्सोपचय- 
रहित भाषा वर्गमणाको विषय करता है, अथवा पाचमा भेद विखसोपचयर॒हित मनोवर्ग- 
णाकी विषय करता है, वहां पर सामान्यसे देशावधिके उक्त पाचो ही मध्य भेदोंके क्षेत्रका 
प्रमाण असंख्यात द्वीपसमुद्र और कालका प्रमाण असंख्यात वर्ष है । परंतु विशेषताकी अपे- 
क्षासे पृ २ भेदके क्षेत्र और कालके प्रमाणसे उत्तरोत्तर भेदके क्षेत्र और कालका प्रमाण 
असंख्यातगुणा असंस्यातगुणा है; क्योंके असंख्यातके भी असंख्यात भेद होते हैं। 
तत्तों कम्महयस्सिगिससयपबद्ध॑ विविस्ससोवचर्य । 
धुवहारस्स विभज्न॑ सब्वोही जाव ताव हवे ॥ ३९६ ॥ 
ततः कार्मणस्य एकसमयप्रवद्धं विविस्सोपचयम । ' 
ध्रवहारस्य विभाज्यं सवोवाधिः यावत्‌ तावतू मवेत्‌ ॥ ३५६ ॥ 
अरथे---इसके अनन्तर मनोवगेणाम ध्ु॒वंहारका भाग देना चाहिये | इस तरह भाग 
देते २ विखसोपचयरहित कार्मणके एक समयप्रवद्धको विषय करता है। उक्त ऋमानुसतार इसमें 
मी सर्वावाधिके विषयपर्यन्त घुवहारका भाग देंते जाना चाहिये । 
एदम्हि विभज्ज॑ते हुचरिमदेसावहिम्मि वस्गणयं | 
चरिमे कम्मइयस्सिगिवर्गणमिगिवारम जिद तु ॥ ३९७ ॥ 
एतस्मिन्‌ विभज्यमाने द्विचरमदेशावधो वर्गेणा । 
चरमे कार्मणस्थैकवग्गेणा एकवारमक्ता तु॥ ३२९७ ॥ 
अर्थ--इस समयप्रबद्धमें भी श्ुव॒हारका भाग नेंसे देशावाधि ज्ञानके द्विचरम मेदके 
विषयमत द्र॒व्यका कार्मण वर्गणारूप प्रमाण निकलता हैं। रे एक कामेण कम भी एक- 
वार ध्रुवहारका भाग देंनेते जो लब्ध आबे उतना देशावधिके चरम भेदके विषयभूत ह्व्यका 
प्रमाण निकलता है । गे 
अंगुलअसंखभागे दृव्ववियप्पे गदें ढ़ खेचाम्ह। 


एगागासपदेसो वड़दे संपण्णलोगोत्ति ॥ ३९६ ॥ 


अद्डुलसंख्यभागे द्रव्यविकल्पे गते तु क्षेत्र । 

२. ० [० 
एकाकाशप्रदेशों वर्धते संपूर्ण छोक इति ॥ २७६८ ॥ |» 
अथे--सूच्य॑गुल्के असंख्यातम भाग प्रमाण जब द्वव्यके विकल्प होजोय तब क्षेत्रकी 





१५० रायचन्द्रजैनशाखमालायाम्‌ । 


अपेक्षा एक आकाशका प्रदेश बढ़ता है। इस ही ऋ्रमसे एक २ आकाशके अभ्रदेशकी वृद्धि 
वहातक करनी चाहिये कि जहां तक देशावधिका उत्कृष्ठ क्षेत्र सवोक हो जाय । 
आवलिअसंखभागों जहण्णकालो कमेण समयेण । . 
बड़दि देसोहिवरं पछ समऊणय जाब | ३९९ ॥ 
आवस्यसंस्यभागों जघन्यकालः क्रमेण समयेन। 
वर्धते देशावधिवरं पल्य समयोनकं यावत्‌ ॥ १५०९ ॥ 
अर्थ--जघन्य देशावधिके विषयस॒त काका प्रमाण आवलीका अपंख्यातमा भाग 
है । इसके ऊपर उत्कृष्ट देशावधिके विषयभूत एक समय कमर एक पल्यप्रमाण काल पयमन्त, 
थ्रव तथा अध्व वद्धिरुप ऋबसे एक एक समयकी वृद्धि होती है । 
उक्त दोनों क्रमोकों उन्नीस काण्डकोर्मे कहनेकी इच्छासे आचाये पहले प्रथम काण्डकर्म 
उनका ढाई गाथाओद्वारा व्ेन करते हैं । 
अंगुलअसंखमागं घुवरूवण य असंखवार तु । ]॒ 
असंखसंखं मार्ग असंखबार तु अछुवगे ॥ ४०० ॥ ह 
अडु लासंख्यमारग घुवरूपेण च असंख्यवारं तु । 
असंख्यसंस्य भागमसंख्यवरं तु अध्ुवगे ॥ ४०० ॥ 
अथ---प्रथम काण्डकर्मे चरम विकस्पपयन्त असंख्यात वार घनाइलके असंख्यात 
भागप्रमाण ध्रुव वृद्धि होती है। ओर इस ही काण्डकके अन्त पर्यन्त घनाडुल्‍लके 
और संख्यातमे भाग प्रमाण ध्रुव वृद्धि भी असंख्यात वार होती है । 
धृवअज्ु वरूबेण य अबरे खेत्तम्हि वड्िदे खेत्ते। कर 
अबरे, फालमिहि पुणो पक्केक्क बड्दे समय॑ ॥ ४०१ ॥ 
ध्रवाध्र॒वरूपेण च अबरे क्षेत्र वद्धित क्षेत्र 
आअवबरे काले पुनः एकेकों वधते समय: || ४०१ ॥ 
अथ--जघन्य दृशावाधिके विषयस॒त क्षेत्रके ऊपर धवरूपसे अथवा अध्वरूपसे क्षेत्रकी 
द्धि. होनेपर जघन्य कालके ऊपर एक एक समयकी वृद्धि होती है। 
संखाततीदा समया पहमे पच्वम्मि उभयदों बड़ी । थे 
खेत्तं काल॑ अस्सिय पढमादी कंडये वोच्छे ॥ ४०२ 0. “' 
संख्यातीता: समयाः प्रथमे पर्व उभयतों वद्धिः | 
क्षेत्र काल्माश्रित्य प्रथमादीनि काण्डकानि वक्ष्ये ॥ ४०२ ॥ 


अथं--प्रथम काण्डकर्म ध्ुुवरूपसे और अध्रवरूपसे असंख्यात समयकी वाद्धि होती 
है। इसके आगे प्रथमादि काण्डकोंका क्षेत्र और काल्‍के आश्रयसे वन करते हैं । 


गोम्मटंसारः । १५ १ 


अंग लमावलियाए भागमसंखेज्जदीवि संखेज्जो । 
अगुलमावलियंतो आवालियं चांगुलुप॒धत्त ॥ ४०३ ॥ 
अड्गुलावल्योः भागो5संख्येयोअपि संख्येयः । 
अड्गुल्मावल्यन्त आर्वल्िकश्वाड्गुरुपथकृत्वम ॥ ४०३ ॥ 
अथे---प्रथम काण्डकर्मे जधन्य क्षेत्रका प्रमाण घनाडगुलके अर्स॑ख्यातमें भागप्रमाण, 
और उत्ह्ृष्ट क्षेत्रका प्रमाण घनाडगुलके संख्यातमे भाग प्रमाण है। और जघन्य काल्‍का 
प्रमाण आवरीका अस्॑ज्यातमा भाग, तथा उत्कृष्ट कालका प्रमाण आवर्त्वका संख्यातमा भाग 
है, दूसरे काण्डकर्म क्षेत्र घनाद्लरुप्रमाण और काल कुछ कम एक आवरी शअमाण है । 
तीसरे काण्डकमें क्षेत्र घनाइगुल--पैथकृत्व और काछ आवली--पृथकूत्व--प्रमाण है | 
आवलियपुधत्तं पुण हत्थं तह गाउय॑ मुहुत्त तु । 
जोयपमिण्ण महुत्त दिविसंतो पण्णुवीस त॒॥ ४०४ ॥। 
आवलिपुथकृत्व॑ पुनः हस्तस्तथा गव्यूतिः मुहृतस्तु । 
योजन भिन्नमुहूर्तःद्विसान्तः पद्चर्विशतिस्तु ॥ ४०४ ॥ 
* झर्थ--चतुर्थ काण्डकर्में काछ आवलीपृथकत्व और क्षेत्र हस्तप्रमाण है । पाचमे 


काण्डकर्मे क्षेत्र एक कोश और काछ अन्तर्मुहर्त है । छट्ठे काण्डकर्मे क्षेत्र एक योजन ओर 


काल मिज्नमुहूर्त है । सातमे काण्डकर्मे का कुछ कम एक दिन ओर क्षेत्र पच्चीस 


योजन है । 
मरहाम्मि अद्धमा्स साहियमासं च जम्डुदीवस्मि । 


वासं च मणुवलोए वासपुधत्तं च रुचगाम्मि ४ ४०५॥ 
भरते अर्धमासः साथिकमासगश्ध जम्बद्वीपे । 
वर्षश्व मनुजछोके वर्षपुथकृत्वं च रुचके ॥ ४०९ ॥ 
५... अर्थ---आठमे काण्डकर्मे क्षेत्र मरतक्षेत्र प्रमाण और काल अर्धमास ( पक्ष ) प्रमाण 
है। नौमे काण्डकर्मे क्षेत्र जम्बुद्यीप म्रमाण और काछ एक माससे कुछ अधिक है। दशमें 
काण्डकर्मे क्षेत्र मनुष्यक्ोक प्रमाण और का एक वर्षप्रमाण है । ग्यारहमे काण्डकर्मे क्षेत्र 
रुचक द्वीप और काल वर्षपुथकृत्व प्रमाण है। 
सेखेज्जपम वासे दीवसम्ुदा ह्व॑ति सेखेज्जा । 
वासाम्मि असंखेज्जे दीवसम॒द्दाः असंखेज्जञा ॥ ४०६ ॥॥ 
संख्यातप्रम वर्ष दृपिसमुद्रा भवन्ति संख्याताः । 
वर्षे असंख्येये द्वीपसमुद्रा असंस्येयाः ॥ ४०६ ॥ 
“ क्त्स नी तककी सस्याकी प्रथकत्व “?ते दें । 


१५४ रायचन्द्रजेनशास्रमाझयाम । 


अथ--बारहमे काण्डकर्मे संख्यात वर्ष प्रमाण काठ और संख्यात हाप्समुद्रप्रमाण 
क्षेत्र है । इसके आंगे तेरहमे से लेकर उन्नीसमे काण्डक पर्यन्त असंख्यात वषे---प्रमाण काल 
और असंख्यात हपसमुद्र--प्रमाण क्षेत्र है । 


कालजिसेसेणवरहिद्खेत्तविसेसों धुवा हवे वड़ी । 

अदछुववच्जीवि पुणो अविरुद्ध इद्डकंडम्मि ॥| ४०७ ॥ 
कालविशेषेणावहितक्षेत्रविशेषो ध्रुवा भवेत्‌ वृद्धिः । 
अध्ुववृद्धिरपि पुनः अविरुद्धा इष्टकाण्डे | ४०७ ॥ 


अथे--किसी विवात्तित काण्डकके क्षेत्रविशेषमें काहविशेषका भाग देनेसे जो शेष रहें 
उतना ध्रुव वृद्धिका प्रमाण है। इस ही तरह आविरोधरूपसे इष्ट काण्डकर्में अध्लव वृद्धिका 
भी अमाण समझना चाहिये। इस अध्र॒ुव वृद्धिका क्रम आगेके गाथामें कहेंगे | भावार्थ--विव- 
क्षित काण्डकके उत्कृष्ट क्षेत्रप्रमाणमेंसे जघन्य क्षेत्रप्रमाणको घटने पर जो शेष रहे उसको 
क्षेत्रविशिष कहते है। और उत्कृष्ट कालके प्रमाणमेंसे जघन्य काल्‍के 'प्रमाणकी घटानेपर जो 
शेप रहे उसको कालूविशेष कहंत है | किस्ती विवत्ित क्षेत्रविशेषमें उसके कारूविशेषका भाग 
दनेसे जो प्रमाण शेष रहे उतना ध्रुव वृद्धिका प्रमाण है। तथा अप्लुव वृद्धिका क्रम किप्ती भी 
विवाज्षित काण्डकर्म अविरोधकरके सिद्ध करना चाहिये । क्‍ पा 

अप्लुव वुद्धिका कम बताते है । ' 


अंगुलअसंखभागं संख वा अंगुलं च तस्सेव । 

संखमसंख॑ एवं सेढीपद्रस्स अछुवगे ॥ ४०८ ॥ 
अगुलासंस्यभाग; संख्यं वा अड्गुरं तस्यैव । 
संख्यमसंख्यमेव॑ श्रेणीप्रतरयोः अध्लुबगायाम्र || ४०८ ॥ 


अथ---बनाइगुल्के असंस्यातमे भागप्रमाण, वा घनाडगुलके संख्यातमे भागप्रेमाण व 
उनाडूशुटमात्र, वा संस्यात घनाइलमात्र, वा असंख्यात घनाडगुल्मात्र, . वा श्रेणीके असंख्यातमे 
भागप्रमाण, वा श्रेणीके संस्यातमे भागप्रमाण, वा श्रेणीप्रमाण, वा संख््यात “अ्रेणीप्रमाण, वी 
असख्यात श्रेणीप्रमाण, वा प्रतरके अस्त॑ज्यातमे भाग---प्रमाण, वा प्रतरके संख्यातमें भाग--- 
“ताण, वा पतरप्रमाण, वा संख्यात प्रतर-प्रमाण, वा असंख्यात प्रतर -प्रमाण प्रदेशोकी वद्धि 


०8 ०5 का ५ ५ 
का .) समयकी वृद्धि होती है । यही अध्ुव वृद्धिका क्रम है। भावार्थ--.जहां 
पर जितने प्रकारकी वद्धियोंका 


(रस | हाना सम्भव हो, वहा पर उतने प्रकारकी वुद्धियोमेंते कमी 
(जे प्रकारकी ओर कभी किसी प्रझ्ारकी प्रदेश वृद्धेके होने पर एक एक समयकी वृद्धिकां 
पैन यही अश्नुत वृद्धिका क्रम है। 


गेम्मटसारः । (५३ 


उत्कृष्ट देशावधिके विषयभूत द्रव्य क्षेत्र काल भावका प्रभाण बताते है । 
फेम्मेइयवरगर्ण धवहारेणिशिवारभाजिदे दवठ्वं । 
उकर्स खत्त पुण लोगो संपण्णओ होदि ॥ ४०९ ॥ 
कामणवगंणा ध्रवहारंणेकवारभानिते द्र॒न्यम । 
उत्क्एं क्षेत्र पुन+ छोकः संपर्णो भवति ॥ ४०९ ॥ 
अर्थ---कामण वर्गणामें एकवार ध्रुवह्दरका भाग देनेसे जो रूब्ध आबे उतना देशाव- 
बिके उत्कृष्ट द्रव्यका प्रमाण है। तथा सम्पृ्ण छोक उत्कृष्ट क्षेत्रका प्रमाण है। 
पल्स मऊण काले मावेण असंखलोगयेत्ता हु । 
दृष्वस्स य पज्जाया वरदेसोहिस्स विसया हु ॥ ४१० ॥ 
पर्ल्य समयोन काले भावेनासंस्यलोकमात्रा हि | 
द्रव्यस्य च पयोया वरदेशावधेर्विष्या हि ॥ ४ १० ॥ 
अथे---कालकी अपेक्षा एक समय कम एक पल्य, ओर भावकी अपेक्षा असंख्यात- 
लाकप्रमाण द्वव्यकी पयोय उत्क््ट देशावधिका विषय है। भावाथ--काहू और भाव शब्दके 
द्वारा द्रव्यकी पयायोका अहण किया जाता है। इसलिये कालकी अपेक्षा एक समय कमर पल्य- 
प्रमाण और भावकी अपेक्षा असख्यातल्लेकप्रमाण द्वव्यकी पर्योयोकी उत्कृष्ट देशावधि ज्ञान 
विषय करता है। क्‍ 
काले चडउण्ण उड़ी कालो मजिद्व्ब खेचडड्ी य।._ 
उड्डीए दृव्वपज्जय मजिद॒व्वा खेचकाला हु ॥ 9७११९॥ 
काले चतुण्णी वाद्धिः कालो भानितव्यः क्षेत्रवृद्धिश्व । 
बुद्धच्या द्वव्यपयोययो: मजितव्यो क्षेत्रकाली हि॥ ४११ ॥ 
अशथे---कालकी वद्धि होने पर चारो प्रकारकी वाद्धि होती है। क्षेत्रकी वद्धि होने पर 
कालकी व॒द्धि होती भी है और नहीं भी होती है। इस ही तरह द्वब्य और मावकी अपेक्षा 
वृद्धि होने पर क्षेत्र और कालकी वद्धि होती भी है और नहीं भी होती हैं । परन्तु क्षेत्र आर 
काछकी वृद्धि होने पर द्रव्य ओर भावकी वृद्धि अवश्य होती हैं । 
देशाबाबेका निरूपण समाप्त हआ, अतः क्रमपाप्त परमावाधका निरूपण करते हे | 
देसावहिवरद॒व्व॑ छुचहारेणबहिदे हवे णियमा । 
परमावहिस्स अवरं दृग्वप्माणं तु जिणादेंद्रम ॥ ४९२॥ 
देशावधिवरद्व॒व्यं भ्रुवहरेणावाहिते भवेत्‌ नियमात्‌ । 
परमाधेरवरं द्॒व्यप्रमाणं तु निनदिष्टम ॥ ४१२ ॥ 


१५४ रायचन्दजैनशासत्रमालायाम्‌ | 


अर्थ--देशावधिका जो उत्कृष्ट द्वव्य--प्रमाण है उसमें धुवहार्का भाग देनेंसे निय॑- 
पत्ते परमावधिके जघन्य द्वव्यका प्रमाण निकलता है ऐसा जिनिन्द्र देवने कहा है । 
परमावधिके उत्कृष्ट द्रव्यका प्रधाण बताते है । 
परमावहिस्छ भेदा सगउग्गाहणवियपष्पहद्तेऊ । 
चरसे हारफ्साणं जेद्डस्स य होदि दव्यं तु ॥ ४११ ६ 
परमावर्धेमेंदा: वकावगाहनविकल्पहततेजाः | 
चरमे हारप्रमाणं ज्येष्ठस्थ च भवति द्रव्य तु ॥ ४१३१ ॥ 
अथ्े---अपनी ( तेजस्कायिक जीवराशि ) अवगाहनाके भेदोंका जो प्रमाण हे, 
उसका तेजस्कायिक जीवराशिके साथ गुणा करनेस जो राशि उत्पन्न हो उतने ही परमाव 
बिके मेद्र है। इनमेसे सर्वोत्कृष्ट अन्तिम भेदमे द्रव्य धुवहारप्रमाण होता है । 
संव्वावहिस्स एकी परसाणु होदि णिव्वियप्पो सो । 
गेगामहा[णदइस्स़ पवाहोवब्ब घुवों हवे हारो ॥ ४७१४॥ 
सवोवधेरेकः परमाणभेवति निर्विकल्पः सः | 
गंगामहानद्या: प्रवाह इव घावों भवेत्‌ हार: ॥| ४१४० ॥| 
अथे--परमावधिके उत्कृष्ट दृव्यप्रमाणमें प्रवहारका एकवार भाग देनेसे लूब्ध एंव 
परमाणु--मात्र द्रव्य सवोवधिका विषय होता हैं। यह ज्ञान तथा इसका विषयभत परमाण 
निविकल्पक है । भागहार गंगा महानदीके प्रवाहकी तरह ध्रुव हैं। मावाथे--जिसतरह गंगा 
महानदीका प्रवाह हिमाचलसे निकलकर अविच्छित्न प्रवाहके द्वारा बहता हआ पे समुद्र 
जाकर अवाल्ृत हागया हैँ । उसी तरह चह भागहार जनपन्य देशावधि द्रव्यप्रमा- 
णसे आगे परमावधिके सवोस्क्ृष्ट दृब्यपर्यन्त अविच्छिन्न रूपसे जाते २ परमाणपर जाकर 
अवास्थत होगया छठ 
परमोहिद्व्धभेदा जेत्तियमेत्ता हु तेत्तियां हॉति । ; 
तस्सेव खेत्तकालघियप्पा विसया असंखगणिदकमा ॥ 9१५ ॥ 
परमावाधेद्रन्यमेद्ा यावम्यात्रा हि तावन्मात्रा भवन्ति । 
तस्वैव क्षेत्रकाहविकल्पा विपया अप्तव्यगुणितक्माः ॥ ४१५ ॥ 
अथ--परमावाधके जतने द्ब्यकी अपेक्षास्रे भेद हैं उतने ही भेद क्षेत्र और 
के व्काी अपतलातधत हू। परन्तु उनका विषय असंख्यातगणितक्रम है। 
अमेस्यातगुणितक्रम किस्त तरहसे है यह बताते है । 
आचालसअसख भा गः हाच्छदगचछ्घणमाण मेत्ताओ । 
देसादाहस्प खत्ते काले वि य होंति संवग्गे ॥ ७१६ ॥ 


गोम्सटसारः | 
आवल्यसस्यभागा इच्छितगच्छघनमानमात्रा; 


देशावधे: क्षेत्रे कालेडपि च भवन्ति संवर्गे || ४१९ 8 ॥ 
ै “किसी भी परमावधिके विवक्षित विकह्पमें अथवा विवक्षित कालके विकल्पमें 
'जतना प्रमाण हो उतनी जगह आवलीके अस्त॑ज़्यातमे भागोंको रखकर 
जो राशि उत्पन्न हो वही देशावधिके उत्कृष्ट क्षेत्र और उत्कृष्ट काल्मे 










सकास्पित 


परत्पर गुण 
उरणकारका गे हाता है। भावाथे--परमावधिके प्रथम विकल्पमे संकल्पित धनका प्रमाण 
पक और पे [विकल्पर्म तीन तथा तीसरे विकर्पमें छह चौथे विकल्पमें दश पाचमे विक- 
सम पन्धर हि विकल्पम इक्कीस सातमे विकल्पमें अद्राइंस होता है। इसी तरह आगे भी 
संकल्पित ' ७ /माण समझना चाहिये । परमावधिके मिस विकल्पके क्षेत्र या कालका प्रमाण 
निकालना ल्‍थ-उस विकल्पके संकल्पित धनके प्रमाणकी बराबर आवलीके असंख्यातमे भागोंकों 
रखकर परस्सस॑गुणा करनेसे जो राशि उत्पन्न हो, उसका देशावधिके उत्कृष्ट क्षेत्र और उत्कृष्ट 


कालके प्रमाण्यन साथ गुणा करनेसे परमावधिके विवज्लित विकव्पके क्षेत्र और कालका प्रमाण 


निकलता है। 
जितनेमा भेद विवक्षित हो वहां पर्यन्त एकसे लेकर एक एक अधिक अड्ड रखकर 


सकी जोचनेसे जो राशि उत्डः हो वह 'उस्त वविवाक्षित भेदका संकल्पित धन होता है । 
प्रथम भेदका एक, दुसरे भेदका तीन, तीसरे भेदका छह, इत्यादि | 


प्रकारान्तरस गणकारका प्रमाण बताते है | 
गच्छसमा तक्कालियतीदे रुडणगच्छघणमेत्ता । | 
उभये वि य गरुछस्स य धणमेत्ता होति ग़ुणगारा॥ ४१७॥ 
गच्छतमाः तात्काल्कातीते रूपोनगच्छघनमात्रा: । 


उमयेडपि च गच्छस्य च धनमात्रा भवन्ति गुणकारा;॥ ४१७ ॥ 
अर्थ--विवक्षित गच्छकी जों सख्या हो उतने प्रमाणकोी विवज्षित गच्छमे अब्यर्वहित 


९ 
पवेके गच्छक प्रमाणम मेला कर एक कम करनस जो राशि उत्पन्न हो उसमें विवक्षित गच्छकी 


(९० 

रे 

संख्या मिलानेसे संकल्पित धनका प्रमाण होता है। यही गुणकारका प्रमाण है। भावार्थ-- 
चौथा भेद विवक्षित है, तो गच्छके प्रमाण चारकों अव्यवहित पूर्वके भेद तीनमें मिलाकर 


एक कम करनेसे छह होते हैं, * यमें विवक्षित गच्छके प्रमाण चारको मिलानेसे दश होते है, 

यही गणकारका प्रमाण हे | तथ यही विवाज्षित भंदका सकल्िपतधन है । 
परमावहिवरखेर,णवहिद्उक्कस्सआहेखत्त तु । 
सव्वावहिशुणग+?रों काले वि असंखलोगों हु ॥ ४ 


१ यही तीसेरे भदका सकाल्यितथन ह्ै। 


१५६ रायचन्द्रजेनशास्त्रमाछायाम्‌ । 


परमावधिवर्क्षेत्रेणावहितोत्कृष्टावाधिक्षेत्रं तु । 
सवीवधिगुणकारः कांलेडपि असंख्यलोकस्तु ॥ ४१८ ॥ 











अथ---उत्कृष्ट अवधि झञानके क्षेत्रमं परमावधिके उत्कृष्ट क्षेत्रका देनेसे जो 
लव्ध आवबे उतना सवोवधिसम्बन्धी क्षेत्रकेलिये गुणकार है। तथा | नयी काल्‍का 
प्रमाण छानेंके लिये असंख्यात छोकका गुणकार है । मावार्थे--असंस्यात है के प्रमाणकी 
पाँचवार छोकके प्रमाणसे गुणा करने पर जो राशि उत्पन्न हों उतना सवोवधि मर्म नके उत्कृष्ट 
क्षेत्रका प्रमाण है। इसमें परमावधिके उत्क्ए क्षेत्रका भाग देनेसे सवोवधिके सर म्वन्वी गुण- 
कारका प्रमाण निकलता है । अथीत्‌ इस गुणकारका परमावधिके उत्कृष्ट * छह के साथ 


गुणा करनेंसे स्वावधिके क्षेत्रका प्रमाण निकलता है । और इस ही तरहपनक लेके कालका 
प्रमाण निकालनेकेलियें असंस्यातछोकका गुणकार हैं। अर्थात्‌ असंख्यात्री, है. परमावधिके 
उत्कृष्ट कालप्रमाणके साथ गुणा करनेसे सवावधिके कालका प्रमाण निकल्तारिं 
परमाव्धिके विष्यभूत उत्कृष्ट क्षेत्र और उत्कृष्ट काछका श्रमाण के है लनेकेलिये दो 
करणसूुत्रोंकी कहते है। 
इच्छिद्रासिच्छेदं दिण्णच्छेदेहिं माजिदे ततथ ४ 
लद्धमिद्दिण्णरासीणब्भारे ईचेछदी रासी ॥ ४१५९ ॥ 
इच्छितराशिच्छेदं देयच्छेदेमाजिते तत्र । 
लब्धमितदेयराशीनामम्यासे इच्छितों राशि! ॥ ४१९ ॥ 
अथ---विवक्षित राशिके अधेच्छेदोंम देय राशिके अधेच्छेदोंका भाग देनेसे जो छब्ध 
आवे उतनी जगह देयराशिको रखकर परस्पर गुणा करनेसे विवक्षित राशिका प्रमाण निकख्ता है। 
विण्णच्छेदेणवहिद्लो गच्छेदेण पद्थधणे मजिदे । 
लद्धमिद्लोगगुणणं परमावहिचरिसशुणगारो || ४२० ॥ 
देयच्छेदेनावहितलोकच्छेदेन पद्धन भजिते । 
लब्धमितलेकगुणनं परमावधिचर॒मगुणकारः || ४२० ॥ 
अथ---देयराशिके अधेच्छेदोंका लोकके अधेच्छेदीम॑ भाग देनेसे जो छब्च आदे 
उसका विवाज्षित संकल्पित धनर्मे भाग देनेसे जो रू्घ आवे, उतनी जगह छोकप्रमाणकों रखकर 
परस्पर गुणा करनेसे जो राशि उत्पन्न हो वह विवक्लित पढ़, क्षेत्र या काका गुणकार होत 
है । ऐसे ही परमावधिके अन्तिम भेदमे भी भुणकार जानन्य | पे 
आवलिअसंखमागा जहण्णदष्बस्स हति 


ग ति पज्ञाया। 
कालसर्प जह॒ण्णादोी असंखगुणहीणमेत्ता हु ॥ ४२१ ॥ 
८ 


गोम्मट्सारः । १५७ 


आवस्यसंख्यभागा जघन्यद्रव्यस्य भवाप्ति पयाया: | 
कालस्य जघन्यतः असंख्यगणहीनमात्रा हि ॥ ४२१ ॥] 
अथ---नबन्य देशावधिके विषयभत द्व॒व्यकी पयोय आवलीके अप्लर्यातमें भागप्रमाण 
है । ओर जबन्य देशावधिके विषय्रसृत काछका जितना प्रमाण है उससे. असंख्यातगुणा हीन 
जघन्य दंशावाधक विपयभूत भावका प्रमाण हैं । 
सब्वोहिति य कमसी आवाॉलेअरसंखभागगाणिद्कमा 
दष्बाणं मावाणं पद्संखा सरिसगा हॉँति ॥ ४५२ ॥# 
सवोवधिरिति च क्रमशः आवल्यसंख्यभागगुणितक्रमाः । 
द्र्यानां भावाना पदसंख्या: सहृशकाः भवन्ति ॥ ४२९१ ॥ 
अशथे--देश[|वधिके जधन्य द्वव्यकी पर्यायरूप भाव, जघन्य देशावधिसे सवोवधिपयन्त 
आवलीके असख्यातंगे भागसे गणितक्रम है। अत एव द्रव्य तथा मावके पदोंकी संख्या सह्श 
है। मावार्थ---जहा पर देशावधिके विषयभृत द्वव्यकी अपेक्षा जबन्य भेद है वहा पर 
भावकी मपेक्षा भी आवलीके असंख्यातमें भाग प्रमाण जघन्य भंद्‌ होता है। ओर जहा 
पर द्रव्यकी अपेक्षा ढसरा भेद होता है, वहां भावकी अपेक्षा भी प्रथम भंदसे आवल्ीके 
असंख्यातमें भागगणा दसरा भेद होता है। जहा पर द्रृव्यकी अपेक्षा तीसरा भेद होता 
है वहां पर भावकी अपेक्षा दूपछतरे भेदसे आवलीके असंख्यातमे भागगुणा तीसरा भेद 
होता है। इस ही कऋ्रमस सवोवधिपर्यनत जानना । अवधि ज्ञानके द्व्यकां अपेक्षासे 
जितने भेद है उतने ही भेद भावकी अपेक्षासें है । अत एवं द्वव्य तथा भावकी पदसेस्या 
सद्श हे । 
नरक गतिमें अवधिके विषयमृत क्षेत्रका श्रमाण बताते है । 
सत्तमखिदिम्मि कोर्स कोसस्सद्ध पवडूदं ताव । 
>» . जाव य पढ़मे णिरये जोयणमेक्क हवे पुण्ण ॥ ४२१३ ॥ 
सप्तमक्षिती क्रोश क्रोशस्यार्धाध प्रवर्धते तावत्‌ | 
यावच्च प्रथमें निरये योजनमेक भवेत्‌ पूणेम ॥ 8२९३ ॥ 
अर्थ--सातमी भमिमें अवधि ज्ञानके विषयभूत क्षेत्रका श्रमाण 55 कोस हँ। इसके 
ऊपर आध २ कोस की वृद्धि तब तक होती है जब तक कि अयम नरक्रम जवाब झा 
विषयभत श्लेत्रका प्रमाण पूर्ण एक योजन हो। सावा4थ-- सातमा पथ्वीम॑ अवधिका क्षेत्र 
एक कोस है । इसके ऊपर प्रथम भूमिके अवधि--शैत्र पर्यन्‍्त ऋमतसे आधघ २ कोसकी वद्धि 
ती हे । प्रथम भमिमे अवाधिं-- क्षत्रका प्रमाण एक याजन है | 
तिर्यंग्गाति ओर मनष्यगतिें अवधिको वताते है। 


हज 
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विरिये अबर ओषधों तेजोय॑ते य होदि उक्करुसं । 
मणुए ओष देवे जहाकम सुणह वोच्छामि ॥ ४२४ ॥। 
तिरश्वि अवरमोधः तेनो5न्ते च भवति उत्क्ृष्टम | 
मनुने ओघः देंवे यथाक्रमं श्रुणुत वक्ष्यामि ॥ ४९४ ॥ 
अर्थ---तियश्नौंके अवधि ज्ञान जघन्य देशावधितें लेकर उत्क्ृष्टताकी अर्पक्षा उरे 
भेदपर्यन्त होता है कि जो देशावधिका भेद तैनस शरीरको विषय करता है। मनुष्य ग तिम 
अवधि ज्ञान जधन्य देशावधिसे लेकर उत्कृष्टतया सवोवधिपर्यन्त होता है। देवगतिम अवॉर्े 
ज्ञानको यथाक्रमसे कहूंगा सो सुनो 
प्रतिज्ञके अनुपतार देवगर्तिम अवधिके क्षेत्रादिका वर्णन करते है । 
पणुवीसजोयणाईइं दिवसंतं च य कुमारभोम्माणं । 
संखेज्ञग्ण खेत्तं बहुग॑ काल तु जोइसिगे ॥ ४२५ ॥ 
पश्चविंशतियोजनानि दिवसान्तं च च कुमारमोमयोः । 
संख्यातग्ण क्षेत्र बहुकः कालस्तु ज्योतिष्के ॥ ४२५ ॥ 
अथ---मवनवासी और व्यन्तरोंकी अवविके क्षेत्रका जघन्य प्रमाण पच्चीस योजन 
और जघन्य काछ कुछ कम एक दिन है । और ज्योति देवोंकी अवधिका क्षेत्र इससे संख्या: 
तगुणा है और काछ इससे बहुत अधिक है । 
अस्लराणमसंखेज्ञा कोडीओ सेसजोइसंताणं । 
+ संखातीद्सहस्सा उक्कस्सोहीण विसओ हु 0 ४२६ ॥। 
असुराणामसंख्येया: कोट्यः शेषज्योतिष्कान्तानाम्‌ । 
संख्यातीतसहखा उत्क्ष्टावधीनां विषयस्तु ॥ ४९२६ ॥ 
अर्थ---असुरकुमारोंकी अवधिका उत्कृष्ट विषयक्षेत्र असंस्यात कोटि योजन है । रोष 
नौ प्रकारके मवनवासी तथा व्यन्तर और ज्योतिषी इनकी अवधिका उत्कृष्ट विषयक्षेत्र अस्तं- 
रुयात हजार योजन है । 
_ असुराणमसंखेज्जा वस्सा पुण सेसजोइसंताणं । 
तस्संखेज्जदि मार्ग कालेण य होंदि णियमेण ॥ ४२७ ॥ 
असुराणामसंख्येयानि वर्षाणि पुनः शेषज्योतिष्कान्तानाम । 
तत्संख्यातभागं कालेन च मवतिं नियमेन || ४२७ ॥ 
अर्थ--असुरकुमारोंकी अवधिके उत्कृष्ट काहका प्रमाण असंख्यात वे हैं। और 
शेप नो प्रकारके भवनवातती व्यन्तर ज्योतिषी इनकी अवधिके उत्कृष्ट काछुका प्रमाण असुरोंक 
अवविक उत्कृष्ट कालके प्रमाण नियमसे सख्यातमें भागमात्र है। 
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भवणतियाणमधोधो थोव॑ तिरियेण होदि बहुगं तु । 
» जउद्गण भवणवार्सी सुरगिरिसिहरोत्ति पस्संति ॥| ४२८ ॥ 
भवनत्रिकाणामधो5धः स्तोक॑ तिस्श्वा भवति बहुक॑ तु । 
५ ऊर्ध्वेन भवनवासिनः सुरगिरिशिखरान्तं पश्यन्ति ॥ ४२८ ॥ 
कि अथ--भवनवासी व्यन्तर ज्योतिषी इनकी अवधिका क्षेत्र नीचे २ कम होता है और 
तियेगू रूपसे अधिक छोता है। तथा भवनवासी देव अपने अवस्थित स्थानसे सुरगिरिके 
( मेरुके ) शिखरप्यनत अवधिद्रीनके द्वारा देखते है । 
सक्तीसाणा पढम॑ बिंदियं त सणक्कुमारमाहिंदा । 
> तवियं तु बम्हलांतव सुक्रसहस्सारया तारेयें ॥ ४२९ ॥ 
शक्रैशानाः प्रथमं द्वितीयं तु सनत्कुमारमाहेन्द्राः । 
तृतीय त्‌ ब्रह्मढान्तवाः गशुक्रसहस्नारकाः तुरियित्र ॥ ४२९ ॥ 
थ---पौधम और ऐशान सखवगेके देव अवधिके द्वारा प्रथम भूमिपयन्त देखते हैं। 
सनत्कुमार माहेन्द्र स्वगके देव दूसरी एथ्वीतक देखते है । ब्रह्म ब्रह्मोत्तर छातव कापिष्ठ खगवाले 
देव तीसरी भमि तक देखते है। शुक्र महाशुक्र शतार सहखार स्वगके देव चौथी भूमि 
तक देखते हैं । 
आणदपाणद्वासी आरण तह अच्चुदा य परतसांते | 
“ पंचमसखिद्पिरंतं छछिं गेवेज्गा देवा ॥ ४३० ॥ 
आनतप्राणतवाप्तिनः आरणास्तथा अच्युताश्व पश्यन्ति । 
पद्चमक्षितिपरयन्त पष्ठीं ग्रेवेयका देवाः ॥ ४३० ॥ 
अर्थ---आनत प्राणत आरण अच्युत स्वगर्क ढेव पाचमी भूमि तक अवधिके द्वारा 
रखते है । और ग्रेवेयकवासी देव छट्टी भूमि तक देखते है। 
सव्ध च लोयणालिं परसंति अणुत्तरर्य जे दवा | 
> सकक्‍खेतते य सकम्मे रूबगदू्मणतभाग च || ४७३९ ॥ 
वी च झेकनालीं पश्यन्ति अनुत्तरेंषु ये ठवाः । 
» खल्लेत्र च स्वकर्मणि रूपगतमनन्तमाग च॥ ४६४६ ॥| 
अर्थ---अनत्तरवासी, देव -क्षम्पूण लेकनालीकी अवधिद्वारा दखतें हूं। जो वेके विपयभृत 
क्षेत्रका जितना उसमें से एक ३२ कम करते जाना चाहिय ओर अवधिकज्ञानाव- 
रण काका जितना द्रव्य है उसमें धुव्हारका भाग ठेते जाना जाहिय। अवधिके श्षेत्ररूप 
प्रदेशप्रचयमें एक २ प्रदेश कहा तक कम करना चाह 2 ओर अवधिज्ञानावरण कमरूप 
द्रत्यमें घ्वहारका भाग कहा तक ढंते जाना चाहिये * इसीकी आगे स्पष्ट करते हैं।-- 
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कीप्पछुराणं सगसगओहीखेतं विविस्ससोबचर्य । 

- ओहीदृव्बपसाणं संठाविय घुवहरेण हरे ॥ ४३२ ॥ 
सगसगखेत्तपंदेससलायपमाणं समप्पदे जाब । | 
तत्थतणचरिमिखंड तत्थतवणोहिस्स दृव्ब॑ तु॥ ४११ ॥ ० 

कल्पसुराणां स्वकस्वकार्वाधिल्षेत्रं विविखनसोपचयम्‌ । 
अवधिद्रव्यप्रमाणं संस्थाप्य घुवहरेण हरेत्‌ ॥ ४३२ ॥ 
सकसवक्षेत्रप्रदशशल्गकाप्रमा्ं समाप्यते यावत्‌ । 
तत्रतनचरमखण्डं तत्रतनावधेद्नेन्यं तु ॥| 9१३ ॥ 
अथे---कल्पवासी ठेवोंमं अपनी २ अवधिके क्षेत्रका मितना २ प्रमाण है उसका 
एक जगह स्थापन कर, और दूपरी जगह विख्रप्तोपचयरहित अवधिज्ञानावरण कमेरूप द्रव्यका 
स्थापन कर, ब्व्यप्रमाणमें ध्रुवह्ारका भाग देना चाहिये और प्रदेशप्रमाणय एक कम करना 
चाहिये । द्रव्यप्रमाणमे धुवहारका एकवार भाग देंनेंसे उब्ध द्वव्यप्रमाणमें दूसरीवार घुवहारका 


भाग देना चाहिये और प्रदेशप्रचयमे एक और कम करना चाहिये । दूसरी वार भाग देनेसे 


लब्ध द्रव्यप्रमाणमें तीसरी वार धुवहारका भाग देना चाहिये जोर प्रदेशप्रचयमें तीसरी वार एक 
कम करना चाहिये । इस अकार उत्तरोत्तर लब्ध द्वव्यप्रमणमें भ्रुवहारका भाग, एक २ अदेश 
कम करते ९ जब सम्पूण प्रदेशप्रचयरूप शब्मका राशि समाप्त होजाय वहां तक देना 
चाहिये । इसतरह प्रदेशप्रचयमं एक २ प्रदेश कम करते २ और दुदव्यग्रमाणमें ध्रुवहारका 
भाग देते २ जहा पर प्रदेशप्रचय समाप्त हो वहा पर दन्यका जो स्कन्ध शेष रहे उतने 


स्कन्धको अवेधिके द्वारा वे कर्पवासी देव जानते है कि जिनकी अवधिके विष यमृत क्षेत्रका 


आन कर (5 ्ष हे बक्ज 
प्रदेशप्चय विवक्षित हो । भावाथं--नैसे सतोधम और इंशानकर्पवासी देवोंका क्षेत्र प्रथम 
छः एः २ किक २ इसलिये 
नरक पर्यत हैं। इंशान कल्पके ऊपरके भागसे प्रथम नरक डेढ राज है । इसलिये एक राजू 
५ चोडे या जे जे + कर... आर जितने च्ख अति ः 55 
लम्बे चौडे और डेढ र। त्‌ ऊंचे क्षेत्रके जितने प्रदेश हों। उनका एक जगह रखना, और 
दूसरी जगह अवधि ज्ञानावरण कमके दृब्यका स्थापन करना. | द्रव्यप्रमाणमें एक वार ध्रवहा- 
हक. ३) छह 0 देनेते 
रहा भागदंना और प्रदेशमप्रमाणमेसे एक कम्र करना | इस पहली वार धुवहारका माग देनेते 
जो रूव्य आया उस ब्रब्यप्रमाणमें दूसरीवार ध्ुवहारका भाग देना और प्रदेशप्रमाणमेंसे दूसरा 
एक ओर ऊम करना । इस तरह अदेशप्रमाणमेसे एक रे कमर करते २ तथा उत्तरीत्तर लब्ध 
अल्यप्रमाणम शुवहारका भाग देते २ प्रदेशप्रचय समाप्त होनेपर द्वव्यका जो परिमाण शेष रहे 
पतन परमाणुआके सक्षम पुहुलत्कन्वका सौधम और ईशान कर्पवासी देव अवधिके, द्वारा जानते 
न नया ल्को पं के! है आन हि.  ्‌ ९९ छह &8 
इस रुृठकी ते जानते ही है, किन्तु इससे सूक्मको नहीं जानते। इस ही तरह 
आग भी समझना । ॥॒ 


र ।' 


गोम्मटसारः | १६१ 


बेर 
सीधर्म ईशान कल्पवासी देवोका क्षेत्र डेढ्राजू , सनत्कुमार महेन्द्रवात्लेंका चार राजू, 
नृत्य अ्रद्मोत्तरवालोंका साढ़े पांच राजू, छातव कापिष्ठवाल्लॉंका छह राजू, शुक्र महादक्रवा- 
स्मेका साढ़े सात राजू, सतार सहस्वाखालोका आठ राजू , अनात प्राणववाल्नका साढ़े नव- 
राजू , आरण अच्युतवा लेका ठश राजू, ग्रेवेयकवाल्ोका ग्यारह राजू, अनुदिश विमानवा- 
सका कुछ अधिक तेरह राजू, अनुत्तरविमानवार्लेका कुछ कम चौदह राजू क्षेत्र है। इस 
प्षेत्रप्रमाणके अनुसार ही उनकी ( कल्पवासी देवा की ) अवधिके विषयभूत द्वव्यका प्रमाण 
उक्त क्रमानुप्तार निकलता हे । है 
_ सोहम्मीसाणाणमसंखेज्जाओं हु वस्लकोडीओं । एप 
. उरिमकप्पचउक्के पलासंखेज्जभागों हु ॥ ४३४॥ 
. तत्तों लांतवकप्पप्पहुदी सब्वत्थसिद्धिपेरंत॑ । 
किंचूणपलमेत्त कालपमराणं जहाजोग्गम्‌॥ ४३५॥ 
सौरधमेशानानामसंस्येया [हि वषेकोट्यः । 
उपरिमकल्पचतुष्के पस्यासंस्यातभागस्तु ॥| ४३४ ॥ 
तते लान्तवकह्पप्रभ्गति सर्वार्थसिद्धिपर्यन्तम । 
; किख्विदूनपल्यमात्र॑ काल्प्रमाणं यथायोग्यश्र)॥ ४३५ 
५ आअशै--सौधन और ईशान स्वर्गके देवोंकी अवधिका काल असंख्यात कोटि वर्ष है। 
इसके ऊपर सनत्कुमार महेन्द्र ज्म ब्ह्मोत्तर कल्पवाले देवोंकी अवधिका काल यथायोग्य 
पल्यका असंख्यातमा भाग है । इसके ऊपर छान्तव ख्गंसे लेकर सर्वार्थसिद्धिपयन्त बाले 
देवेँकी अवधिका काल कुछ कम पल्यप्रमाण है । 
जोइसियंताणोहीखेता उत्ता ण हॉति बणपद्रा । 
> क्प्पसुराणं च पुणो विसरित्थ आयद॑ होदि ॥ ४१६ ॥ 
ज्योतिष्कान्तानामवाप्क्षित्रागि उक्तानि न भवन्ति घनप्रतराणि । 
कल्पसुराणा च॒ पुनः विसच्शमायत भवति ॥ ४३६ ॥ 
अर्थ---भवनवासी व्यन्तर ज्योतिषी इनकी अवधिका क्षेत्र बरावर घनरूप नहीं है। कल्प- 
वासी देवोंकी अवधिका छेत्र आयतचतुरत्र ( चौकोरः किन्तु हस्बईमें अविक और चौड़ाईमे 
थोड़ा ) है। शेष मनुष्य तिर्यच नारकी इनको अवधिका विषयमभूत क्षेत्र बरावर घनरूप है । 
॥ इृति अवधिज्ञानभरूपणा ॥ 


'फम्ू-म्यारअ्यानऑष्णाक-ा ध>०_०_०__्मयाडि'सी-पी पी गकुमिका.--म इकाइबलाप्यशपाककप्रणपनी 


मन!पर्यय ज्ञानका स्वरूप बताते हैं। रु ह 
चिंतियमचिंतियं वा अ द्धंचिंतियमणेयमेयगर्थय । * 
मणपज्जवं ति उच्चडइ जज जाणइ व छु ण्रलोए ॥ ४३७ ॥ 


जिक 


श 
|] 


१६२ रायचन्द्रजेनशाखमालायाम । 


चिन्तितमचिन्तितं वा अध चिन्तितमनेकमेदगतम्न । 
मनःपर्यय इत्यच्यते यज्जानाति तत्खह नरछोके ॥ ४३७ ॥ पु 
अथे---जिस्॒का भत कालमें चिन्तवन किया हो, अथवा जिम्तका भविष्यत्‌ काहम 
'चिन्तवन किया जायगा, अथवा वर्तमानमें निसका आधा चिन्तवन किया है, इत्यादि अनेक 
भेदस्वरूप दूघरेंके मनमे स्थित पढार्थ जिसके द्वारा जाना जाय उस ज्ञानकों मनःपयेय केंहत 
है। यह मनःपर्यय ज्ञान मनष्यक्षेत्रमे ही-होता-६,/-वाहर-नहीं । 
मनःपर्ययके भेढोंकी गिनाते है । 


मणपएज्जर्व च दुचिह उजुबविउलमदिति उजुमदी तिविहा | 
उजुमणवयणे काए गद्त्थविसयात्ति णियमेण ॥ ४३८ ॥। 
मनःपययश्व द्विंविष: ऋजुविपुल्मतीति ऋजुमतिल्निविधा । 
ऋजमनोवचने काये गताथेविषया इंति नियमेन || ४३८ ॥ 
अर्थ---सामान्यकी अपेक्षा मनःपर्येय एक प्रकारका है। और विशेष भेदोंकी अपेक्षा दे 
प्रकारका हैं। एक ऋजुमति दूसरा विपुलूमति । ऋजुमतिके भी तीन भेद है। ऋजमनोगतार् 
विषयक, ऋजुवचनगतार्थविषक, ऋजुकायगतायेविषयक । परकीयमनोगत होने पर भी जो 
सरलतया मन वचन कायके द्वारा किया गया हो ऐसे पदार्थकी विषय करनेवाले ज्ञानकी ऋषशुमति 


कहते है । अतणुव सरल मन वचन कायके द्वारा किये हुए पदाथंको विषय करनेकी अपेक्षा 
ऋजमतिके पूर्वोक्त तीन भेद्‌ है। 


हक आ 


विउलमदीवि य छद्ध। उज्गुगाणुज्ुवयणकायचि त्तगयं । 
अत्थं जाणदि जम्हा सद्ृत्थगया हु ताणत्था ॥ ४३९ ॥ 
विपुल्मतिरषि च पोढा ऋजुगानृजुवचनकायचित्तगतम्‌ । 
अथे जानाति यस्मात्‌ शब्दा्ंगता हि तेषामर्था: ॥ ४डै९, ॥ 
थे--विपुल्मतिके छह भेद हैं। ऋजु मन वचन कायगत पदार्थकी विषेथ करनेकी 
अपेक्षा तीन भेद, और कुटिल मन वचन कायके द्वारा किये हुए परकीय मनोगत पदार्थकी 
विपय करनेकी अपेक्षा तीन भेद | ऋजुमति तथा विपुलुमति मनःपर्ययके विषय शब्दगत तथां 
अथेगत दोनो ही प्रकारके होते है । 
तियकालविसयरूबिं चिंतित वह्ठमाणजीवेण | 
उजुमदिणाण जाणादे मृदमविस्सं च विउलमदी ॥ ४४० ॥| 
त्रिकालविपयरूपि चिंतित॑ वतेमानजीवेन । 
ऋुमातिज्ञान जानाति भूतभविष्यत्व विपुरु्मतिं: ॥ ४४० ॥ 


गोम्मटसारः । १६६ 


अथे-.पुहल दन्य त्रिकालविषयक है। उसमें वर्तमान-मीवके द्वारा चिन्त्यमान ( वर्त- 
मानमें जिसका चिंतवन किया जा रहा है ) पदार्थको-ऋजुमाति-- मनःपर्यय-ज्ञान जानता है। 
और विपुल्मतिज्ञान भूत भविष्यतको भी जानता है । भावार्थ--जिसका मतकालमें 
चिन्तवन किया हो अथवा जिसका भविष्यतमें चिन्तवन किया जायगा यद्वा वर्तमानमें 
नेसका चिन्तवन होरहा है, ऐसे तीनों ही प्रकारके पदार्थको विपुल्मति मनःपर्यय ज्ञान 
नानता है। 
“ सब्वंगअंगसंभवचिण्हादुप्पज्जदे जहा ओही । 
मणपज्जव च दष्बमणादों उप्पज्जदे णियनमा ॥ ४७२१ ॥ 
सवो्धाड्भ प्म्भवचिह्नादुत्पद्यते यथावधिः | 
मनःपर्यर्य च द्रव्यमनस्त उत्पयते नियमात्‌ | ४४१ |] 
अथ---जिप्त-प्रकार अवधिज्ञान शंखादि-शुभ चिह्नेसि युक्त समस्त अड्से उत्पन्न होता 
है। उस तरह मनःपर्यय ज्ञान जहांपर द्वव्यमन होता है उनही प्रदेशोंसे उत्पन्न होता है । 
मावाथे--जहांपर द्रव्य मन होता है उस स्थानपर जो आत्माके प्रदेश हैं वहीं मनःपर्यय 
ज्ञानावरण कर्मका क्षयोपशम होता और वहींसे मनःपर्यय ज्ञान उत्पन्न होता है। किन्तु 
अवधि सवोद्न्से होती है, क्योंकि यर्यापे अवधि शंखादि चिन्हों के स्थानसे ही होती हे 
तथापि इन चिन्हो का स्थान द्व्यमन की तरह निश्चित नहीं है। यह उत्पत्तिस्थानकी अपेक्षा 
अवधि और मनः्पर्यय ज्ञानमें अंतर है। 
हिंदि होदि हु दष्वमर्ण वियसियअद्गच्छदारविंदं वा । 
अन्नगेबंगदयादों मणवग्गणखंधदोी णियमा ॥ ४४२ ॥ १24 
ह॒दि भवति हि द्वव्यमनः विकप्तिताष्टछढारबिंदवतू | 
आड्रोपाड्ोंदयात्‌ मनोवगणास्कन्धतों नियमात्‌ ॥| ४४३९ ॥ 
अर्थ---आ्डोपाड्नामकर्मके उदयसे मनोवर्गणाके स्कन्धेंके द्वारा हृव्यस्थानमे निय- 
मसे विकसित आठ पाखडीके कमलके आकारमें द्वव्यमन उत्पन्न होता है । 
णो इंदियत्ति सण्णा तस्स हवे सेसइंदिय एणंवा। 
वत्तचाभावादो मणमणपजऊज्ज च तत्थ हचे ॥ ४७२ॉ२॥। 
नोइन्द्रियामिति सज्ञा तस्य भवेत्‌ शेषेन्द्रियाणा वा । 
व्यक्तत्वाभावात्‌ मने मनःपर्ययश्व तत्र भवेत्‌ ॥ ४४४ ॥ 
अर्थ---इस द्वव्यमनकी नोइन्द्रिय संज्ञा भी हैं; क्योंकि दूसरी इन्द्रियॉकी तरह यह 
व्यक्त नहीं है। इस द्वव्यमन के होनेपर ही भावगन तथा मनःपर्यय ज्ञान उत्न् हता है। 


१६४ रामचन्द्रनेनशासत्रमाठायाम ॥ 


मनःपर्यय ज्ञान का स्वामी बताते हैं । 
मणपज्जद॑ च णाणं सत्तसु विरदेख सत्तइड्रीणं । 
एगादिजुदेस हवे पडुंतविसेद्नवरणेसु ॥ ४४४ ॥ 
मनःपर्ययश्व ज्ञान सप्तसु विरतेषु सप्तर्धीनाम । 
एकादियुतेषु भवेत्‌ वधेमानाविशिष्टाचरणेषु ॥ ४४४ ॥ 
अर्थ--प्रमतादि क्षीणकषायपर्यन्त सात गुणस्थानोमेंसे किसी एक गुणस्थानवालेके, 
इस पर भी सात ऋद्धियोमेंसे किसी एक ऋ्विकों धारण करनेवालके, ऋद्धिप्राप्तम॑ भी 
वर्धमान तथा विशिष्ट चारित्रिकों धारणकरनेवार्लीेक्रे ही यह मनःपर्यय ज्ञान उत्पन्न होता है। 
इंदियणोइंदियजोगादिं पेक्खित्त उज्चममदी होदि। 
णिरवेक्खिय विउलमदी ओहिं वा होदि णियमेण ॥ ४४५ ॥ 
इन्द्रियनोइन्द्रिययेगादिमपेक्ष्य ऋजुमतिमवति । 
निरपेक्ष्य विपुलमतिः अवधिवों भवति नियमेन ॥ ४४५ ॥ 
अशथ्ेू---अपने तथा परके स्पशैनादि इन्द्रिय और मन तथा मनोयोग काययोग वचनन 
योगकी अपेक्षासे ऋज्मति मनःपर्यय झ्ञान उत्पन्न होता है । अथीत्‌ वतेमानम विचार- 
प्राप्त स्पशनादिके विषये|की ऋजुमति जानता है। किन्तु विपुर्मति अवधिकी तरह इनकी 
अपेक्षाके विना ही नियमसे होता है। 
पडिवादी पुण पढमा अप्पडिवादी हु होदि बिंदिया हु। 
सुद्धो पहमोी बोहों सुद्धतरो बिदियबोहों हु ॥ ४४६ ४ 
प्रतिपाती पुनः प्रथमः अप्रतिपाती हि भवांति द्वितीयों हि। 
शुद्धः प्रथमो बोध: शुद्धतरों द्वितीयभोधस्तु ॥ ४४६ ॥ 
अथ---ऋजुमति प्रतिपाती हैं; क्योंकि ऋजुमातैवाला उपशमक तथा क्षपक दोनों 
श्रेणियोंपर चद्ता है । उममें यर्यपि क्षपक्की अपेक्षा ऋजुर्मतिवालेका पतन नहीं होता; 
तथापि उपशम अ्रेणीकी अपेक्षा पतन सम्भव हे । विपुल्मति- सवेथा अप्रतिपाती-- है | तथा 
ऋजुमति श॒द्ध ह. और विपुल्माति इससे भी शुद्ध होता है । 
परमणंसिट्ठटियमट्टं इहामदिणा उज़ुद्धियं लहिय। 
पच्छा पत्चक्खेण य उज़ुमदिणा जाणदे णियमा ॥ ४४७ ॥ 
पर्मनमिम्पितमर्थमीहामत्या ऋग॑स्थित॑ लव्य्वा | 
या प्रय्तेण च ऋज॒मतिना जानीते नियमात्‌ ॥ ४४७ ॥ 
अध--पहतमनितला दूसरेके मनमे सरत्तांक साथ स्थित पढार्यफों| पहले ईहामति- 


बी 
हा 


९५ पड़ प्रच्यत सूपसें नियमसे ऋजुगाति ज्ञानके द्वारा जानता है। 


गोम्मट्सारः । 


चिंतियमचिंतियं वा अद्ध॑ं चिंतियमणेयमेयगयं। 
आह वा विंडडमदी लहिझण विजाणए पच्छा॥ ४४८ ॥ 
चिन्तितमचिन्तितं वा अ््ढँ चिन्तितमनेकभेद्गतम्‌ । 
अवधिवों विपुल्मतिः रूव्घ्वा विनानाति पश्चात्‌ || ४४८ ॥ 
पे अधि व शिलते मकर गरश है १ कोश 
६ पुल्मति प्रत्यक्षरुपसे जानता है। 
दृव्व खेत्त काल॑ भाव॑ एडि जीवलक्खियं रूबिं । 
उजुविडलमदी जाणदि अवरबर॑ मज्झिमं च तहा || ४७४९ ॥ 
द्रव्य॑ क्षेत्र काले भाव॑ प्रति जीवछल्षितं रूपि | 
ऋजुविपुलमती मानीतः अवरवरं मध्यम च तथा ॥ ४४९ ॥ 
अथे--्रव्य क्षेत्र काल भावकी अपेक्षासे रूपि ( पुह्छ ) द्व्यको तथा उसके सम्ब- 
नसे जीवद्वव्यको भी ऋजुमाति और विपुल्मति जघन्य मध्यम उत्कृष्ट तीन तीन प्रकारसे 
जानते है | 
ऋजुमतिका जघन्य ओर उत्कृष्ट द्रव्यप्रमाण बताते हैं । 
अवरं दव्वमुदालियसरीरणिजिण्णसमयबद्धं तु । 
चक्खिद्ियाणिज्जण्णं उक्करस उजुमदिस्स हवे ॥ ४५० ॥ 
अवरं द्वव्यमोराल्किशरीरनिर्माणसमयप्रबद्ध तु । 
चक्षुरिन्रियनिर्नणमुत्क्ृष्मजुमतेमवेत्‌ || ४५० ॥ 
अर्थ--औदारिक शरीरके निर्नीण समयप्रबद्धमरमाण ऋज॒मतिके जघन्य द्व॒व्यका प्रमाण 
है। तथा चलक्षुरिन्द्रियकी निर्मरा-द्रव्य-प्रमाण उत्कृष्ट द्व्यका प्रमाण है । 
विपुल्मतिके द्रव्यका प्रमाण बताते है । 
मणद्व्ववस्गणाणमर्णंतिमबागेण उजुगउक्कस्स । 
खंडिदमेतचं होदि हु विउलमद्स्सावरं दब्बं ॥ ४५१॥ २7 
मनोद्रव्यवर्गणानामनन्तिमभागेन ऋजुगोत्क्ृष्टम । 
खण्डितमात्र भवति हि विपुल्मतेरवर द्वन्यम्‌ ॥ ४५९१ ॥ 
अर्थ - मनोद्वव्यवर्गणाके जितने विकल्प हैं, उसमें अनन्तका भाग देनेसे रूब्ध एक 
भागप्रमाण भुवहारका, ऋजुमतिके विषयभूत उत्कृष्ट ब्रव्यप्रमाणमें भाग देनेसे जो हब्ष आवे 
उतने द्वव्यस्कन्धको विपुल्मति जघन्यकी अपेक्षासे जानता है। 
अदुण्हं कम्माणं सम यपवद्ध॑ विविस्ससोबचयम्र | थ्भ्र 
धुवहारेणिगिवारं भजिदे विदियं हवे दृव्वं॥ ४५२ ॥ 


१६९ 


१६ है रायचन्द्रजैनशाख्रमालायाम्‌ । 


अष्टानां कर्मणां समयप्रबद्धं विविस्लसोपचयम्‌ । 
भुवहारेणैकवारं भजिते द्वितीय भवेत्‌ द्रव्यम्‌ ॥ ४५९ ॥ मि 
अर्थ---विखसोपचयसे रहित आठ कर्मोके समयप्रबद्धका जो प्रमाण है उसमे एकवार 
घुवहारका भाग देनेंसे जो रब्ध आंबे उतना विपुल्मतिके द्वितीय द्रव्यका भमाण होता है। 
तवब्विदियं कप्पाणससंखेज्जाणं च समयसंखसम । हज 
धुवहारेणवहरिदे होदि हु उद्कस्सये दृव्बं ॥| ४५३ ॥ / ०: 
तह्नितीय कल्पानामसंख्येयानां च समयसंर्यासमम्र । 
ध्रुवहारेणावह्ंते भव॒ति हि उत्क्ृष्टक द्रव्यम्र | ४५३ ॥ 
आर्थ--असंख्यात कल्पों के जितने समय है उतनी वार विपुल्मतिके द्वितीय द्व्यमें 
/( छुवहारका भाग देनेसे विपुल्मतिके उत्कृष्ट द्वत्यका प्रमाण निकहता है । 
गाउयपुधत्तमवरं उककस्स होदि जोयणपुधत्त । पॉ 
दिउलमदिस्स य अबरं तस्स पुधततें वर खु णरलोय॥ ४५४ । 
_ - .- गव्यूतिपृथक्त्वमवसमुत्कृ्टं मवति योजनपुथक्त्वम्‌ | 
विपुल्मतेश्व अवरं तस्य पुथक्त्वं वर खछु नरछोकः ॥ ४५४ ॥ 
अथ---ऋनुमतिका जघन्य क्षेत्र दो. तीन कोस और उत्कृष्ट सात आठ योजन है। 
विपुल्मतिका जघन्य क्षेत्र आठ नव योजन तथा उत्कृष्ट मनष्यल्ञोकप्रमाण है । ः 
णरलोएात्ति य व्यणं विक्‍खेंभणियामयं ण वह्दस्स । 
जम्हा तग्वणपदरं मणपज्जवखेत्तमुद्िदं ॥ ४५ण ॥0॥ 
नरछोक इंति च्‌ वचन विष्कम्भनियामर्क न वृत्तस्य । 
यस्मात्‌ तद्धनप्रतरं मनःपययक्षेत्र्मुद्देष्टम ]] ४५५ ॥ 
अथे---मन!पर्ययके उत्कृष्ट क्षेत्रका प्रमाण नो नरल्ोकप्रमाण कहा है सो नरलोक इस 
शब्दस मनुष्यलोकका विष्कन्म अहण करना चाहिये नके वृत्त; क्योंकि दूसरेंके द्वारा 
चिंतित ओर मानुपोत्तर पवेतके बाहर स्थित पदार्थों भी विपुल्मति जानता है; क्योंकि 
मनशयय ज्ञानका उत्ड्ृष्ट क्षेत्र समचतुरख्र घनप्रतररूप पैताढीस छाख योजनग्रमाण है | 
दुगतिगभवा हु अवबरं सत्तद्रमवा हवंति उककस्सं ॥ 
॥ अडणवमभवा हूं अवरमसंखेज्जं विउलडउक्कस्स 0 ४५६ ध 
द्विकत्रिकमवा हि अबरं सप्ताप्टणवा भवन्ति उत्कृष्टण | 
अप्टनवभवा हि अवरमसंस्येयं विपुलेत्कटम्‌ ॥ ४५६ ॥ 
अथ---कालकी अपेक्षासे ऋजुमतिका विपयभृत जघन्य काल दो तीन भव और 


उत्हश मात आठ भव, तथा विपलमतिका जबन्य आठ नो भव और उत्कृष्ट पल्यके 
भमग््यानम भागप्रमाण है । 


(्‌ 


परी 


) 
गोम्मटसारः | १६७ रे 


आवलिअसंसभागं अबरं च वरं॑ च वरमसंखगुणं । 
तत्तो असंखगुणिद असंखलोगं तु विउलमद़ी || 9५७ ॥ 
आवल्यसंख्यभागमवर च वरं च वरमसंख्यगुणम । 
कप ततःअसंख्यगुणितमसंख्यलोक तु विपुल्मति: | ४५७ ॥| 
... अवथं--भावकी अपेक्षसे ऋजुमतिका जघन्य तथा उत्कृष्ट विषय आवलीके असंख्या- 
तमं भागप्रमाण है; तथापि जघन्य प्रमाणसे उत्कृष्ट प्रमाण असंख्यातगुणा है। विषुस्मतिका 
अव्न्यम्माण ऋजुर्मातेके उत्कृष्ट विषयसे असंख्यातगुणा है, ओर उत्कृष्ट विषय अस॑ख्यात 
लोकप्रमाण है | 
मज्िमद्व्य॑ खेचे काल भाव॑ च मज्झियं णाणं । 
जाणादे इदि सणपज्नवणाणं कहिद समासेण ॥ ४५०८ ॥ 
मध्यमद्रव्यं क्षेत्र काल भाव॑ च मध्यम ज्ञानम्‌ । 
जानातीति मनःपर्ययज्ञानं काय्ेतं समासेन॥ ४९५८॥ . ए7£ 
अथ--इस प्रकार द्रव्य क्षेत्र काछ भावका जघन्य और उत्कृष्ट प्रमाण बताया इनके 


प्रध्यके जितने भेद है उनको मनःपर्यय ज्ञानके मध्यम भेद विषय करते हैं। इस तरह _ 


संक्षेपस्ते मनःपर्यय ज्ञानका निरूपण किया | 


_..- केवलज्ञानका निरूपण करते हैं । 
संपुण्णं तु समग्गं केचलमसवत्त सब्वभावगय। 'ट 


लोयालोयवितिमिरं केवलणाणं सुणेद्व्ब ॥ ४५९? 
व ाइाआ अमीनिमिमककनीक आज +>-कु को जा3 ६ मय केवमसपत्न॑ | 
सम्पूर्ण तु सम केवलमसपत्न॑ सवभावगतम्र । के 


छोकालोकावीतिमिर केवलज्ञानं मन्तन्यम || ४९९ ॥ । 


लेकमें अन्धकार राहित होता है। भावाथे--यह ज्ञान समस्त पदार्थोकी विषय करनेवाल 
और ल्ोकाछोकके विषयमें आवरण राहित है। तथा जीवद्गव्यकी ज्ञान शक्तिके जितने अंश 
वे यहापर सम्पर्ण व्यक्त होगये हैं इसलिये उसको ( केवल ज्ञानको ) सम्पूण कहते है। 
मोहनीय और अन्तरायका स्वया क्षय होनानेके कारण वह अप्रतिहतशक्ति युक्त है, अत 
एवं उसको समग्र कहते है । इन्द्रियॉंकी सहायता की अपेक्षा नहीं रखता इसलिये केवल 


कहते है | समस्त पदार्थोके विषयकरनेमें उसका कोई बाघक नहीं है इसलिये उसको अप्तपत्न 


( प्रतिपक्षरहित ) कहते है । है 
ज्ञानमागणामें मीवप्त॑स्याका निरूपण करते है । 
चहुगदिमदिसद्वोहा पलासंखेज्जया हू मणपत्ना। . 
संखज्जा केंचलिणों सिद्धादों होॉति अतिरित्ता ॥ ४६० ॥ 7 


अऋकण.औ 


१६८ रायचन्द्रजेनशासत्रमालायाम । 


चतुर्गतिमतिश्रुतवोधाः पल्यासंख्येया हि मनःपर्ययाः । 
संख्येया: केवलिनः सिद्धात्‌ मवन्ति अतिरिक्ता:;॥ ४६० ॥ ।, 
अथे---चारो गतिसम्बन्धी मतिज्ञानियोंका अथवा श्रतज्ञानियोंका प्रमाण पल्यके अप 
ख्यातमे भागप्रमाण है। और मनःपर्ययवाले कुछ संख्यात हैं। तथा केवाब्योका प्रमाण 
सिद्धराशिसे कुछ अधिक है । मावाये -पिद्धराशिमे मिनकी ( अहेम्तोंकी ) संख्या मिलने 
केवलियोका प्रमाण होता है । 
ओहिरहिदा तिरिक्सा समदिणाणिअसंखमभागगा मणुगा । 
संखेज्ञा हु ततूणा मादिणाणी ओहिपरिम्ताणं ॥ ४६१ ॥ )? : 
अवधिरहिताः तियश्च' मतिज्ञान्यसंस्यभागका मनुजाः । 
संस्येया हि तदूना मतिज्ञानिनः परिमाणम ॥ ४६१ ॥ हु 
अर्थ----अवधिज्ञानरहित तियश्व-मतिज्ञानियोंकी संख्याका असंख्यातमा भाग; मरे 
अवधिज्ञानरहित मनुष्यों की संख्यात राशि इन दो राशियोंको मतिज्ञानियोंके प्रमाणमेंसे घने 
पर जो शेष रहे उतना ही अवधि ज्ञानका प्रमाण है । 
पल्ठासंखघणंगुलह दसेढितिरिक्खगदिवि भड़जुदा । 
णरसहिदा किंचूणा चदुगदिविमड्परिमाणम्‌ ॥ ४६२ ॥ 
पल्यासंख्यधनाडु ल्हतश्रेणितियंगतिविभगयताः । 
नरसहिता:किश्विदूनाः चतुर्गतिवैभज्परिमाणम्‌ ॥ ४६२ ॥| 


च्् 


अथ---पल्यके असंख्यातमे भागे गुणित घनाहुलका और जगच्छेणीका गुणा करें 
जो राशी उत्पन्न हे उतने तियश्न, और संख्यात मनुष्य, घनाइलके द्वितीय वर्गमल्से गुगित 
है तथा हम देवरारि, 

जगच्छेणी प्रमाण नारकी ३ _ सम्यर्दृष्टियोंके प्रमाणसे रहित सामान्य देवराशे, इन चारो 
राशियेंके जोबनेसे जो प्रमाण हो उतने विभद्ज्ञानी हैं । 


-  सण्णाणरासिपंचयपरिहीणो सब्बजीवरासी हु । 
मद्सुद््‌अण्णाणीणं पत्तेयं होदि परिमाणं ॥ ४६३॥ 
सवृज्ञानराशिपश्चकर्पारेहीन: सर्वर्जावराशिर्हि । 


मतिश्रुताज्ञानिना प्रत्येक भवति परिमाणम्‌ || ४६३॥ 


| च +. जीवांके केवालियके व 
अथ---पांच सम्यम्तानी * प्रमाणको ( केवालियोंकें प्रमाणेते कुछ अधिक ) 
सम्पृण जीवराशिके भमाणमेले घटानेपर जो रोष 


उतने कमातिज्ञानी तथा उतने ही कुश्न 
तज्ञानी जीव है | रहे कमातैज्ञानी तथा उतने ही व 


का 


[ 


हांते ज्ञानमागेणाघिकारः 0 


रा करवट लक रक्‍ < 4६ मद सम्यग्टाज्याका 0४ 
3 परन्तु इसमेसे सम्यग्दाश्यिका प्रमाण घठाना । 


गोम्मय्सारः । | ०१६९, 


/ट ॥ अथ संयममागणाधिकारः । 

वद्सामेदिकसायाणं दंडाण तहिंदियाण पंचण्हं । 

घारणपालणांणेग्गहचागजओ संजमों भणिओ ॥ ४६४ ॥ 

ब्रतसमितिकपायाणां दण्डानां तथेख्वियाणां पश्चानाम । 
ऐ धारणपालननिग्रहत्यागजयः संयमी भणितः ॥ ४६४ ॥ 
अथे--अहिंसा अचोर्य सत्य शीर ( ब्रह्मचय ) अपरिग्रह इन पांच महाबतोंका 

धारण करना, इयो भाषा एषणा आदाननिल्लेण उत्सर्ग इन पाच समितियोंका पाछूना, चारप्रका- 
'रकी कषायोंका निग्रह करना, मन वचन काय रूप दृण्डका त्याग, तथा पांच इन्द्रियॉका जय, 


इसको संयम कहते हैं | अतएव संयमके पाच भेद्‌ हैं । 
संयमकी उत्पत्तिका कारण बताते हैं । 
बादरसंजलणुदये सुहमदये समखये य माोहस्स । 
संजममावो णियमा होदित्ति जिणेहिं णिद्दिद ॥ ४६५ ॥ 
बादरसंज्वढनोदये सक्ष्मोदये शमक्षययोश्र मोहस्य । 
संयमभावों नियमात्‌ भवतीति जिनेनि्दिष्टर ॥ ४६५ ॥ 
' अर्थ--बादर संज्वलनके उदयसे अथवा सूक्ष्मलेमके उदयसे और मोहनीय कर्मके 
उपशमसे अथवा क्षयसे नियमसे संयमरूप माव उत्पन्न होते हैं ऐसा जिनेन्द्रदेवने कहा है । 
इसी अ्थको दो गाथाओं द्वारा स्पष्ट करते है । 
बादरसंजलणुद्ये बादरसंजमतियं खु परिहारो। 
पमदिदरे सहमुदये सहमी संजमगरुणों होदि ॥ ४३६६॥ ४ 75५णछ5%ः 
बादरसंज्वछुनोदये बाद्रसंयमत्रिकं खड़ परिहार । 
2 प्रमत्तेतरस्मिन्‌ सुक्ष्मोदये सूक्ष्म: संयमगुणी भवति || ४६६ ॥ 
* ९ अ्र्थ--जो संयमके विरोधी नहीं है ऐसे बादर संज्वल़न कषायके देशघाति स्पर्धकोंके 
उदयसे प्ामायिक छेदोपस्थापना परिहारविशुद्धि ये तीन चारित्र होते है। इनमेंसे परिहारवि- 
श॒द्धि संयम तो प्रमत्त और अप्रमत्तमें ही-होता है, किन्तु सामायिक और छेद्रोपस्थापना प्रम- 
त्तादि अनिवृत्तिकरणपर्यन्त होते-हैं । सुक्ष्मकृष्टिको प्राप्त संज्वहन छोमके उदयसे सृक्ष्मसांपराय 
गुणस्थानवर्ती संयम होता है । 
जहखादसंजमों पुण उवसमदों होंदि मोहणी यस्स | 
खयदोी वि य सो णियमा होदित्ति जिणेहिं णिद्दिहं ॥ शद७॥ 
यथाख्यातसंयमः पुनः उपशमतो भवति मोहनीयस्य । 
क्षयतोडपि च स नियमात्‌ भवतीति निनोेर्निर्दिएप || ४६७ ॥| 
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रे 
अर्थ--यथाख्यात संयम नियमसे मोहनीय कमके उपशम तथा क्षयते भी होता ६ 
ऐेप्ता मिनेन्द्रंदेवने कहा है । 
तद्यकसायुद्येण य विरदाविरदों मुणो हवे जुगवं । 
विदियकसायुद्येण य असंजमों होदि णियमेण || ४६५ ॥ 
तृतीयकषायोद्येब च विरताविरतों गुणो मवेत्‌ युगपत्‌ | 
ह्वितीयकषायोदयेन च असंयमो भवति नियमेन || ४६८ ॥ 
अथे---तीसरी प्रत्याख्यानावरण कषायके उदयसे विर्ताविर्त--देशविरत-मिश्रविरत 
पाँचमा गुणस्थान होता है। और दूसरी अप्रत्यास्यान कपायके उदयसे असंयम ( संयमकी 
अभाव ) होता है । 
सामायिक संयमका निरूपण करते है । 
संगहिय सयलसंजममेयजममणुत्तर हरवशम्मं । 
जीवों समुब्वहंतों सामाइयसंजमों होदि 0 ४६९ ॥ 
संगह्य सकलूसंयममेकयममनत्तरं दरवगम्यम्र्‌ | 
जीवः समहहन्‌ सामायिकर्सयमों भवति ॥ ४६९ ॥ 
2 अथै---उक्त ब्रतधारण आदिक पांच प्रकारके संयममें संग्रह नयकी अपेक्षासि अमेः 
४ करके ५ मैं से सावधका त्यागी हूं ” इस तरह जो सम्पूर्ण सावद्यका त्याग करना इसके 


सामायिक संयम कहते है । यह संयम अनुपम तथा दुर्धष है। इसके पाछन करने वाढेके 
सामायिकसंयम ( मी ) कहते है | 


छेदोपस्थापना संयमका निरूपण कहते है । 
छेत्तृण य परियाय पोराणं जो ठबेद्ठ अप्पाणं 
पंचजमे धम्मे सो छेदोीवहावगों जीवों ॥| ४७० ॥ 
छित्त्वा च पयाय॑ पुराणं यः स्थापयति आत्मानम्र | 
हल पंचयमें धर्म्में सः छेदोपस्थापको जीवः || ४७० ॥| 
अथ्ृ--प्रमादके निमित्तसे सामायिकादिसे च्युत होकर जो सावद्य क्रियाके करनेरू 
सावद्यपयाय होती है, उप्तका प्रायश्वित्तविधिके अनुसार छेदन करके जो जीव अपनी जत्माः 
त्रतधारणादिक पाचप्रकारके संयमरूप धममे स्थापन करता है उसको छेदोपस्थापनसंयमी 
कहते है । 
परिहारविशुद्धिसंयमीका स्वरूप बताते है । 
पंचर्सामेदो तिग॒ुत्तो परिहरह् सदावि जो हू सावज्जं । 
पचेक्तजमा पारेसा परिहारयसंजदों सो हु ॥ ७७१ ७ 


| 
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प्समित: त्रिगुप्तः परिहरति सदापि यो हि सावथ्यम | 
पदश्चेकयमः पुरुष: परिहारकसंयतः स हि॥ ४७१॥ ४“ 
अथ---ांच प्रकारके संयमियोंमेसे जो जीव पांच समिति तीन गुप्तिको धारण कर सदा 
सावच्यका त्याग करता हैं उस पुरुषको परिहारविशुद्धिसंयमी कहते है। 
इसीका व्शिष स्वरूप कहते है । 
/ . तोस वासों जम्मे वासपुथत्तं खु तित्थयरमूले । 
एचक्खाण पढिदो संग्रूणदुगाउयविहारों ॥ ४७७२ 0 
त्रिंशद्वार्षो जन्‍्मनि वर्षपृथक्त्वं खडु तीथकरमूले । 
प्रत्याख्यानं पठितः संध्योनह्विंगव्यूतिविहार: || ४७२ ॥ 
अर्थ---जन्मतते तीस वषतक सुखी रहकर दीक्षा अहण करके श्री तीर्थकरके पादमूलमे 
आठ वर्षतक प्रत्याख्यान नामक नेमे पूर्वका अध्ययन करनेवाले जीवके यह संयम होता 
है| इस संयमवार्य जीव तीन संष्याकाछोंको छोड़कर दो कोस पर्येन्‍त गमन करता है; 
किन्तु राजिको गमन नहीं करता । और वरषांकाल्मं गमन करनेका नियम नहीं है। 
भावाथे-जिस संयममे परिहारके साथ विशुर्धि हो उसको परिहारविशुद्धि संयम कहते 
है। प्राणिपीडाके त्यागको-परिहार -कहते-है । इस संयमवारा जीव जीवराशिमें विहार करता 
हुआ भी जल्से कमलकी तरह हिंसासे लिप्त नहीं होता। 
सूक्ष्मसाम्पराय संयमवालेका स्वरूप बताते है । 
अणुलोहं बेदूँतोी जीवों उबसामगो व खबगो वा। _2' 
सो सुहुमसांपराओों जहखादेणूणओ किंचि ॥ ४७३ ॥ 
अणुल्लोभ॑ विदन्‌ जीवः उपशामकी वा क्षपको वा | 
स सूक्ष्मसाम्परायः यथार्येतिनोनः किश्वित्‌ ॥ ४७३ ॥ 
अथे--जिम्त उपशमश्रेणी अथवा क्षपक श्रेणिवाले जीवके सूक्ष्मकष्टिको प्राप्त छोभक- 
पायका उदय होता है, उसको सुक्ष्मसापरायसंयमी कहते है। इसके परिणाम यथार्यात 
चारित्रवाले जीवके परिणामोंसे कुछ ही कम होते है । क्योंके यह संयम दशमे गणस्थानमें 
होता है, और यथाख्यात संयम ग्यारहमेसे शुरू होता हे | 
यथारझ्यात संयमका स्वरूप बताते है। 
उचसंते खीणे वा अछुहें कम्मम्मि मोह णीयमिमि | " 
छठुमद्ों व जिणो वा जहखादों संजदों सो दु ॥ ४७४ ॥ 


१ परिद्वारद्धिसमेतः लीव पट्छायसंकुले विदरन । पयसेव पद्मपत्ने न लिप्यते पापानिदरहेंन ॥ १ ॥ 
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उपशान्ते क्षीणे वा अशुभे कर्मणि मोहनीये | 
छम्मस्थी वा जिनो वा यथार्यातः संयतः स तु ॥ ४७४ ॥ 
आअर्थ--अशुमरूप मोहनीय कर्मके सर्वेधा उपशम होजानेसे ग्यारहमे गुणस्थानवर्ती 
नीवेंके, और स्वथा क्षीण होजानेसे बारहमे गुणस्थानवर्ती जीवेंके, तथा तेरहमे चौदहमे 
गुणस्थानवार्लेके यथारूयात संयम होता है । मावार्थ---यथावस्थित आत्मस्वभावकी उपर 
ब्धिकों यथार्यात संयम कहते हैं | यह संयम ग्यारहमेसे लेकर चोद॒हमे तक चार गुणस्थी- 
नोमें होता है। ग्यारहमेमं चारित्र-मोहनीय कर्मके उपशमसे और ऊपरके तीन गुणस्थानेंम 
क्षयसे यह संयम होता है । 
दो गाथाओंद्वारा देशविरतका निरूपण करते है । 
पंचतिहिचहुविहेहिं य अणुयुणसिक्खावयेहिं संजुत्ता । 
उच्चति देसविरया सम्माइट्दी झलियकम्मा ॥ ४७७५ ॥। 
पद्मत्रिचतुर्विधेश्व॒ अणुगुणशिक्षात्रतेः संयुक्ताः । 
उच्यन्ते देशविरता: सम्यग्दश्यः झरितकमीण' ॥ ४७५ ॥ ' 
अर्थ--जो सम्यम्द्टी जीव पांच अणुत्रत तीन गुणबत चार शिक्षात्रतसे युक्त है 
उनको देशविरत अथवा संयमासंयमी कहते है। इस देश संयमके द्वारा जीवेंके असंख्यातगुणी 
कर्मोकी निमरा होती है । 
देशसयमीके ग्यारह भेदोंको गिनाते है । 
*“_//वृंसणवयसामाइय पोसहसचित्तरायभत्ते य। 
बम्हारभपरिग्गह अणुमणम॒च्छिद्देसबिरदेदे ॥ ४७६ ॥ 
झा ठशेनत्रतप्तामायिका: प्रोषघसचित्तरात्रिमक्ताश्व | 
मत्मारम्मपारिगरहानुमतोदिषदेशाबिरता एते ॥ ४७६ ॥ 
अथे---दर्शनिक, त्रतिक, सामायिकी, प्रोषधोपवासी, सचित्तविरत, रात्रिभुक्तिविरत, 


श्रष्मचारी, आरम्मविरत, परिग्रहविरत, अनुमतिविरत, उद्वि्विरत ये देशविरत ८ पांचमे 
गणस्थान ) के ग्यारह भेद है । 


अप्वयतका स्वरूप बताते हे । 
जी वा चोद्रसभेय | उंदियविप्तया तहह्वीसं तु । 
जे तु णेव [देरया असंजदा ते मुणेदव्या ॥ ४७७ ॥ 
जीवाश्वनईशभेदा इन्द्रियविषया तथाष्टाविशतिस्तु । 
ये तप नेत्र बिरता असंयताः ते मन्तब्या:॥| ४७७ | 
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..._ अर्थ--चोदह अकारके' जीवसमास और अट्गाईंस प्रकारके इन्द्रियोँके विषय इनसे जो 
विरक्त नहीं है उनका अप्तंयत कहते है । 
अद्वाइंस इन्द्रियविषयोके नाम गिनाते है । 
पंचरसपंचचण्णा दो गंधा अद्वफाससत्तसरा । 
मणसहिद्द्वावीसा इंदियविसया मुणेदव्ब॒ ॥ 9७८ ॥ 
पश्चरसपश्चवर्णो: द्वो गन्धो अष्टस्परशसप्तस्वराः । 
मनःप्तहिता: अष्टाविंशतिः इन्द्रियविषया; मन्तव्या: || ४७८ ॥ 
४. अथ---पांच रस ( मीठा खह्ा कषायछा कड़ुआ चरपरा ) पाच वर्ण € सफेद पीछा 
हरा छाल काला ) दो गंध ( सुगंध दुर्गेध ) जाठ स्पश ( कोमल कठोर हल्का भारी 
शीत उष्ण रूख़ा चिकना ) -आठ स्वर ( पड़ज ऋषमभ गांधार मध्यम पंचम चैवत निषाद ) 
और एक मन इस तरह ये इन्द्रियोंके अद्राईस विषय है । 
: “ संयममार्गणाम जीवसंख्या बताते है । 
पमदादिचउण्हजुदी सामयियहु्ं कमेण सेसतियं | 
सत्तसहस्सा णबसय णवलक्खा तीहिं पारिहीणा ॥ ४७९ ॥ 
प्रमत्तादिचतु्णा युतिः सामायिकद्विक॑ क्रमेण शेषत्रिकम्र । 
सप्त सहस्नाणि नव शतानि नव छक्षाणि त्रिमिः परिहीनानि ॥ ४७९ ॥ 
अथ--प्रमत्तादि चार गुणस्थानवर्ती जिवोका जितना प्रमाण है उतने सामायिकसंयमी 
होते है। और उतने ही छेदोपस्थापनासंयमी होते है। परिहारविशुद्धि संयमवाले तीन कम 
सात हमार ( ६९९७ ), सुक्ष्मसापराय संयमवाले तीन कम नो सौ ( ८९७ ), यथाख्यात 
संयमवाले तीन कम नो छाख ( ८९०९०७ ) होते है । 
पल्लासंखेज्ज दिस विरदाविरदाण दृव्वपरिमार्ण | 
पुव्वुत्तरासिहीणा संसारी अविरदाण पा ॥ ४८० ॥/ 7 
पल्यासंख्येयं विरताविरताना द्वृव्यपरिमाणमर । 
पूर्वोक्तराशिहीना संत्ारिणः अविरताना प्रमा ॥ ४८० ॥ 
अरथ---पल्यके असंख्यातमें भाग देशसंयमी जीवद्गव्यका प्रमाण है। उक्त संयमियोकी 
राशियांकी संसारी जीवराशिमेसे घटाने पर जो शेष रहे उतना असंयमियोंका प्रमाण है | 
सर ॥ इृतिति संयममार्गणाधिकारः ४ 
५ * क्रमप्राप्त दशनमागेणाका निरूपण करते है । 


१ आठ करोड़ नब्पे लाख निन्यानंबे हजार एकसी तीन ( ८५०९९१०३ ) 


१णाणाणाणााा >> ३००04७-७४ न दु#भाव एन एप «पा... 


१७६ रायचन्द्रजनशासत्रमाठायाम्‌ । 


ज॑ सामण्णं गहणं मावाणं णेव कट्टमायार। 
९ अविसेसदण अद्दे दंसगामिदि भण्णदें समये ॥ ४<८१ ॥। 
श्प यत्‌ सामान्य ग्रहणं भावाना नेव कृत्वाकारम | 
*। आअविशेष्याथोन्‌ दर्शनामेति भण्यते समये || ४८१ ॥ 
४ अल न्यविशिषात्मक पदार्थके विशेष अंशका ग्रहण न करके केवछ सामान्य 
अंशका जो निर्विकल्परूपसे ग्रहण होता है उसकी परमागमंमं ठशेन कहते है । 
उक्त अथको ही स्पष्ट करते है। 
भावाणं सामण्णविसेसयाणं सरूवसेत्तं ज॑ं ! 
वण्णणहीणनग्गहर्ण जीवेण य दूसर्ण होदि ॥ ४८२ ॥! 
भावानां सामान्यव्शिषकानां स्वरूपमाज्न यत्‌ | 
व्णनहीनग्रहणं जीवेन च दशन॑ भवति ॥ ४८२ ॥ 
अथे--निर्विकल्परूपसे जीवके द्वारा जो सामान्यविशिषात्मक पदार्थोकी स्वपर्त्ताका 
अवमासन होता है उसको दर्शन कहते है। मावाथे--पदार्थारमं सामान्य विशेष दोनों ही 
धर्म रहते है; किन्तु केवल सामान्य धमकी अपेक्षासे नो-स्वपरसत्ताका अभासन होता है उसकी 
दशन कहते है । इसका शतब्दोके द्वारा प्रतिपादन नहीं किया जा सकता | इसके चारमेद्‌.ह 
चल्लुदशेन अचल्लुद्शैन अवधिद््शन केवलुदशन । ४2 प्योर्‌ 
प्रथम चक्षु दशेन और अचल्लु दरीनका स्वरूप कहते हैः--- के 
चक्खूण ज॑ पयासइ दिस्सिइ त॑ं चक्खुदंसणं बेंति। ८८ 
सेसिंदियप्पयासोी णायव्वों सो अचक्खूत्ति ॥ ४८३ ॥ 
चक्षुषो: यत्‌ प्रकाशंते पश्यति तत्‌ चल्लुद्शेनं ब्रुवन्ति । 
शेषेन्द्रियप्रकाशो ज्ञातव्यः स अचक्षरिति ॥ ४८३ ॥ 
अथर--जे पदाये चल्षुरिन्द्रियाा विषय है उसका देखना, अथवा वह जिसके द्वारा 
देखा जाय, यद्वा उसके देखनेवालेको चक्षुदशन कहते हैं। और चलक्ष॒ुके सिवाय दूसरी चार 
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इन्द्ियोंके अथवा मनके हारा जो अपने २ विषयभत पदार्थका सामान्य ग्रहण होता है उसको 
अचल्ष॒दशन कहते है । 


अवधिदशनका स्वरूप बताते है । 


परमाए आदयाइ आतंभमखंधात्त मात्तदव्वाड | 

त आहंद्सण पुण ज॑ पस्सद् ताई पतच्चक्खं ॥ ४८४ ।॥ 
परमाण्वादीनि अन्तिमस्कन्धमिति मूर्तेद्रव्याणि | 

तदवंधिदशेन पुनः यत्‌ पशुयति तानि प्रत्यक्षम || ४८४ ॥ 


गोम्मट्सारः | १७५६ 


. अथे--अवविज्ञान होनेके पूर्व समयमें अवधिके विषयभूत परमाणुसे लेकर महारक- 
नवपवन्त मूर्तेद्रव्यको जो सामान्यरूपसे देखता है उसको अवधिदर्शन कहते है| इस अवाधि- 
देशनके अनन्तर प्रत्यक्ष अवधि ज्ञान होता है । 

केवलद्शनको कहते हैं । 
#  वहुविहबहुप्पयारा उज्जोवा परिमियम्मि खेत्तम्मि | 
लोगालोगवितिमिरों जो केवलदंसणुज्जोओ ॥ ४<० ॥ 
वहुविधवहुप्रकारा उद्योताः पारिमते क्षेत्रे । 
लोकाल्रेकवितिमिरों यः केवलद्शेनोयेतः ॥ ४८५ ॥ 
अर्थ---तीत्र मंद मध्यम आदि अनेक अवस्थाओंकी अपेक्षा तथा चन्द्र सूर्य आदि 
पदायोकी अपेक्षा अनेक प्रकारके प्रकाश जगतमें परिमित क्षेत्रम रहते है; किन्तु नो छोक 
ओर अल्ोक दोनों जगह प्रकाश करता है ऐसे प्रकाशकों केवलद्शन कहते है। भावार्थ--- 
समस्त पदार्थोक्रा नो सामान्य दशन होता है उसकी केवछ दशन कहते है । 
. द्शनमागेणामं दो गाथाओद्वारा जीवसख्या बताते है | 
. “” जोगे चउरकक्‍खाणं पंचक्खाणं च खीणचरिमाणं | 
चक्खूणमोहिकेचलपरिमाणं ताण णाणं च ॥ ४८६ ॥0 
यागे चतुरक्षाणां पञ्चाक्षाणां च क्षीणचरमाणाम । 
चक्षपामवर्धिकेवलप्रिमाणं तेपां ज्ञानं घ | ४८६ ॥ 
अथे---क्षीणकपाय गुणस्थानपर्यन्त जितने पश्चेन्द्रिय हैं उनका तथा चतुरिन्द्रिय जीवों 
की संख्याका परस्पर जोड देनेसे जो राशि उत्पन्न हो उतने चक्षुदंशनी जीव है। और अब- 
पिज्ञानी तथा केवरज्ञानी जीवोंका जितना प्रमाण है उतना ही अवधिदशनी तथा केवल- 
दशनवालोंका प्रमाण है। भावार्थ--चक्षुदशन दो प्रकारका होता है, एक झक्तिरूप दूसरा 
व्यक्तिरूप | चतुरिन्द्रिय पद्चेन्द्रिय लूव्ध्यपर्यातक जीवोंके शक्तिरूप चक्ष॒दशन होता है, और 
पयाप्त नीवेंके व्यक्तिरूप चक्ष॒ुद्शन होता है| इनमेसे प्रथम शक्तिरूप चक्षुद्रानवार््लेका प्रमाण 
बताते हैं| आवलीके असंख्यातमे भागका प्रतराड्गुरुमं भाग देनेसे नो लग्ध आबे उसका भी 
जगत्पतरमें भाग देनेसे जितना छब्ध आंबे उतनी राशिप्रमाण चसराशि है  उसमेंसे त्ैराशिक 
द्वारा रून्ध चतुरिन्द्रिय पश्चेन्द्रियोँके प्रमाणमंसे कुछ कम करना; क्योंकि द्वीख्ियादि जीवोंका 
प्रमाण उत्तरोत्तर कुछ ९ कम २ होता गया है। तथा रूव्ध राशिमेंसे पर्याप्त मीवोंका प्रमाण 
घटाना । शेष शक्तिरूप चल्लुदर्शनवाले जीवोंका प्रमाण है। इस ही तरह परयाप्त तरस राशिमें 
चारका डी देकर दोसे गुणा करनेपर जो राशि उत्पन्न ही उसमेंसे कुछ कम व्यक्तरूप 


१७६ शायचन्द्रमेनशाख्रमालायाम | 


चक्षदशनवा्ेंका प्रमाण है । अवधिज्ञानियोंकी वराचर अवधिदर्शनवाले आर केवल ज्ञानियांर्क 
बराबर केवछ दशनवाले जीव हें । 
अचलुद्शनवार्लका प्रमाण बताते है । 
. एईंदियपहुदीण्ं खीणकसायंत्रणंत्रासीणं । 
जोगो अचक्खुदंसणजीवाण्ण होदि परिमाणं ॥ २४८७ ॥ 
एकेन्द्रियप्रमुतीना क्षीणक्रपायान्तानन्तराणीनाम्र । 
येग: अवक्ष॒दशनर्जावाना भवति पारिमाणम ॥ ४८७॥ ५ 
अथ--एकेन्द्रिय जीवेंसे लेकर क्षीणकपायपर्यन्त अनन्तराशिके जोइकी अचक्षुदशन 
वाढ़े जीवोंका प्रमाण समझना चाहिये । 
४५ दाते दशनसागणाथधिकारः 0 
क्रमप्राप्त लेश्यामागंणाका वर्णन करनेके पहले लेश्याका निरुक्तिपृवक लक्षण कहते है | 
)“छिंपह अप्पीकीरइ एद्रीए णियअपुण्पपुण्णं च | ह 
जीवोत्ति होदि लेस्सा लेस्सागुणजाणयद्खादा || ४८८ 
लिपत्यात्मीकरोति एतया निजापुण्यप्॒ण्य च | 
जीव शते भवति लेश्या लेश्यागणज्ञायकाख्याता || ४८८ ॥ 


अथ--लेश्याके गुणकौ-स्वरूपको जाननेवारे गणधरादि देवोंने छेश्याका स्वरूप ऐसा 


कहा है॥कि जिसके द्वारा जीव अपनेको पुण्य ओर पापसे लिप्त करे-पुण्य और पापके अधीन 


करे उसको लेश्या कहतें है प्‌ 2 
उक्त अथेको ही स्पष्ट करते हैं। 


किक के 


जोगपछत्ती लेस्सा कसायउद्याणरंजिया होह । 
तत्तों दोण्णं कज्ज॑ बंधवजक्क समुद्दिद्व ॥ ४८९ ॥ 
योगप्रवृत्तिरेश्या कषायोदयानुराज्धिता भवति | 
, .. पता हयोः कार्य बन्धचतुष्क॑ समुद्दिषय ॥ ४८९ ॥, 
४“ अर्थे--कषायेद्यसे अनुरक्त योगप्रवत्तिको लेद्या क्रहते है। इस ही लिये वोनोका 
बन्धचतुष्करूप काये परमागमर्म कहा है। मावाथ--कषाय और योग इन देोनेंके 
जोडको लेश्या कहते है | इस ही लिये लेश्याका कार्य बन्ध चतुष्क है, क्योंकि बन्धचतु- 
प्कमेंसे प्रक्रते और प्रदेश बन्ध येगके द्वारा होता है। और' स्थिति 


जल श स्थिति अनुभाग ,वन्‍्ध कपायके 
अर होता है। जहा पर कपायोद्य नहीं होता वहांपर केवल 


श योगकी उपचारसे लेइया कहते 
है| अतएव वहां पर उपचरित लेश्याका कार्य भी केवल प्रकृति 


च्यि रे ते प्रदेश बन्ध ही होता है, 
'एवात अनुभागबन्ध नहीं होता | 


गोम्मटसारः | १७७ 


है 


दो गाथाओद्वारा लेश्यामागणाके अधिकारोंका नामनिर्देश करते है । 
णिट्ेसवण्णपरिणामसंकमों कम्मलक्खणगढी य | 
सामी साहणसंखा खेत फार्स तदो कालो ॥ ४९० ॥ 
अंतरमावष्पवहु अहियारा सोलसा हवातित्ति । 
लेस्साण साहणदं जहाकम तेहिं वोच्छामि ॥ ४९१ ॥ 
निर्देशवण्णपारिणामसंक्रमाः कर्मल्क्षणगतयश्च । 
स्वामी साधनरंख्ये क्षेत्र स्पशेस्ततः कार: ॥ ४९० ॥ 
अन्तरभावाल्पत्रहुत्वमधिकाराः पोडश मवन्तीति | 
लेश्यानां साधनाथ यथाक्रमं तेवेक्ष्यामि | ४९१ ॥ 
हर थ---निर्देश, वर्ण, परिणाम, संक्रम, कम, लक्षण, गति, स्वामी, साधन, संख्या, 
लेत्र, स्पर्शन, काल, अच्तर, भाव, अह्पब॒हुत्व ये लेश्याओंकी सिद्धिके लिये सोलह अधिकार 
परमागमर्म कहे है । इनके ही छ्वारा ऋमसे लेश्याओंका निरूपण करेगे । 
प्रथम निर्देशकेद्वारा लेश्याका निरूपण करते है। 
किण्हा णीला काऊ तेऊ पम्मा य सुकलेस्सा य।. 
लेस्साणं णिद्देसा छच्चेच हवंति णियमेण ॥ ४९२ ॥, 
कृष्णा नीछा कापोता तेजः पद्मा च शुक्ललेश्या च | 
लेश्याना निर्देशा: पट चैव भवन्ति नियमेन | ४०८२ ॥ 
.. अर्थ--डेश्याओँके नियमसे ये छह' निर्देश हे । कृष्णेलेश्या, नीललेश्या, कापोतलेश्या, 
तेनोलेश्या ( पीतलेश्या ), पद्मलेश्या, शुक्लेश्या | मावाथें--इस गाथामे कहे हुए एव 
* शब्दके द्वारा ही नियम अर्थ सिद्ध होजानेसे पुनः नियम हांब्दका अहण करना व्यर्थ उक्तरता 
| अतः वह व्यर्थ ठहरकर ज्ञापन करता हैं कि लेश्याके यद्यपि सामान्यकी अयपेक्षा 
| झेह भेद हैं; तथापि पयोयार्थिक नयकी अपेक्षासे लेश्याओंके असंख्यात लोकप्रमाण 
भेद होते है । 
बणेकी अपेक्षासे वणेन करते है । 
बण्णोदयेंणग जणिदो सरीरवण्णों दु दव्वदोी लेस्सा । 
सा सोढा क्िण्हादी अणेयमेया समभेयेण ॥ ४९३॥ 
वर्णोद्येन जनितः शरीर॒वणस्तु द्वव्यतो लेश्या । 
सा पोढा कृष्णादिः अनेकमेदा स्वभंदेन || ४९३ ॥| / 
अर्थ[--वणे नामकर्मके उदयसे जो शरीरका वर्ण होता हैं उसको द्रव्यलेश्या कहने :2 


क्व्च्णं 
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हैं। इसके कृष्ण नीछ कापोत पीत पद्म शुक्त ये छह भेद है। तथा प्रत्येकके उत्तर 
भेद अनेक है । | 
छप्पयणीलकवोद्सुहेमवुजसखसण्णिहा वण्णे | 
संखेज्जासंखेज्जा्ण॑तवियप्पा य पत्तेयं ॥ ४९५४ ॥ 
षट्पदनीलकपोतसुहिमाम्चुनशहुम्सन्रिमाः वर्णे | 70% 
संख्येयासंस्येयानन्तविकव्पाश्व प्रत्येक || ४९४ ॥ 
अथ---वर्णकी अपेक्षासें अमरके समान कृप्णलेश्या, नील्मणिके ( नीरूमके ) समान 
नीललेश्या, कबृतरके समान कापोतलेश्या, सुवर्णके समान पीतलेश्या, कमलके समान 
पद्मलेश्या, शंखके समान शुक्वव्श्या होती है। इनमेंसे प्रत्येकके इन्द्रियोंसे प्रकट होनिका 
अपेक्षा संख्यात भेद है, तथा स्कन्धकी अपेक्षा अस॑स््यात और परमाणुमेदकी अपेक्षा 
अनन्त भेद है। 
किस गतिम कोनसी लेश्या होती है यह बताते हैं । 


जा “णिरया किण्हा कप्पा भावाणुगया हु तिछुरणरतिरिये । 
: उत्तरदेहे छके भोगे रविचंद्हरिदंगा ॥ ४९५ ॥ 
निरयाः कृष्णा; कर्पाः भावानुगता हि त्रिसुरनरतिरश्वि | / “४ 
उत्तरदेहे पटक भोगे रविचन्द्रहरिताज्ञाः ॥ ४९५ ॥ 
& अथे---सम्पूणे नारकी कृष्णवर्ण है । कब्पवासी देवोंकी द्वन्यलेश्या ( शारीरका वणे ) 
$ भॉवलेल्या लक | 
भावलेश्याके सह॒श होता है । भवनवासी व्यन्तर ज्योतिषी मनुष्य तियश्वच॒ इनकी द्वव्यलेश्या 
उहों होती है । तथा विकरियाके द्वारा उत्पन्न होनेवाले-शरीरका वण भी छह पकारमेंसे किसी 
एक प्रकारका होता है। उत्तम भोगभूमिवाल्लेका सूर्यसमान, मध्यम भोगभूमिवाल्ञेका चन्द्रसमान, 
तथा जबन्य भोगमूमिवाल्लेका हरितवर्ण शरीर होता है। ह 
बाद्रआऊतेऊ सुकातेऊय बाउकायाणं॑ । 
गोमुत्तमुर्गवण्णा कमसो अव्चत्तवण्णों 'य ॥। ४९६ ॥ 
वाद्राप्तजसी शुक्षतेजसी वायुकायानाम | 
गोमृत्रमुह्॒वर्णों कमशः अव्यक्तवणश्व [| ४९६ ॥| 
मर अर्थ---क्रमेस बादर जल्कायिककी द्रव्यलेश्या शुक्त और बादर तेजस्कायिककी पीर 
होती है। वायुकायके तीन भेद है, घनोदघिवात, घनवात, तनवात । इनमेंसे प्रथमका* शरीर 
गामूनवण, दसरेका शरीर मुंगसमान, और तीपरेंके शरीरका,वण अव्यक्त हे । 
रु ८ सब्तेसिं सहमाण कावोदा सब्ष॒ विग्गहे सुक्का । »' 
४” सच्चा मिस्सों देहो कवोद्वण्णों हवे णियमा ॥ ४९ ७] | 
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सर्वेफ सथ्मार्ना कापोता' सर्वे विग्नहें शुक्ला: । 
सर्वो मिश्रो देह' कपोतवर्णो मवेश्चियमात्‌ || ४९७ ॥। 
अर्थ--प्रम्पृण मक्ष्म जीवोकी ढेह कपोत्वर्ण है | विग्रहगतिमें सम्पर्ण जीवरोंका शशैर 
शुक्ल्वण होता है। तथा अपनी २ पयोधिके प्रारम्भ पमयस्ते शरीरपर्याप्तिपयन्त समस्त जीवोंका 
शरीर नियमसे कपोतवर्ण होता है । 
इस तरह वर्णाधिकारके अनन्तर पांच गाथाओंम परिणामाधिकारकोी कहते है । 
लोगाणमसंखेज्ञा उदयदाणा कसायगा होंति।  -- 
तत्थ किलिदा अखुहा स॒ुद्ा विसुद्धा तदालाबा ॥ ४९८० ॥- 
लेकानामसंख्येयान्युद्यस्थानानि कपायगाणि भवन्ति | 
तत्र छ्िष्टान्यशुभानि शुभानि विशुद्धानि तदालापात्‌ ॥ ४९८ ॥ 
अर्थ---कपायोंके उदयस्थान असंख्यात झ्ोकप्रमाण है | इसमेंसे अशम लेश्याओंके 
तंक्केशरूप स्थान यद्यपि स्ामान्यसे असंख्यात ल्ेकप्रमाण हैं; तथापि विशेषताकी अपेक्षा 
अप्तस्यातलोक प्रमाणर्म अप्त॑ड्यात छेकप्रमाण राशिका भाग देनेसे जो छूव्ध आबे उसके 
बहुभाग प्रमाण संछेशरूप स्थान है। और एक भागप्रमाण श्ञुम लेइ्याओंके विशुद्ध स्थान- 
है । परन्तु सामान्यसे ये भी असंख्यात लेकप्रमाण ही है । 
तिव्वतसा तिवबतरा तिव्वा असुहा सुहा तहा मंदा । 
मंदतरा मंदतमा छट्ठटाणगया हु पत्तेयं | ४९९ ॥ 
तीव्रतमास्तीव॒तराम्तीना अशुभाः शुभास्तथा मन्दा: । 
मन्दतरा मन्दंतमाः पटस्थानगता हिं प्रत्येक ॥ ४९९ || 
अर्थ---अशुभ लेश्यापम्बन्धी तीत्रतम तीत्रतर तीत्र ये तीन स्थान, और शुमलेश्या- 
पम्बन्धी मन्‍्द मन्दतर मन्दतम ये तीन स्थान होते है; क्योंकि कृष्ण लेश्यादि छह लेश्याओंके 
शुभ स्थानोमें जघन्यसे उत्कृष्टपर्यन्त और अशुभ स्थानोम उत्कृष्टसे जघन्यपर्यन्त प्रत्येकमें 
पट्स्पानपतित हानिवृद्धि होती है । 
असुहाणं वरसज्झिमअवरंसे किण्हणीलकाउतिए । 
परिणसादि कमेणप्पा परिहाणीदों किलेसस्स ॥ ५०० ॥ 
अशुभानां वरमध्यमावराशे कृष्णनीलकापोतज्िकानाम | 
प्रिणमति क्रमेणात्मा परिहानितः कैशस्य ॥) ९०० ॥] 
अर्थ---कृष्ण नील कापोत इन तीन अशुम ल्श्याओंके उत्कृष्ट मध्यम जघन्य अंश- 
रूपमें यह सात्मा ऋमसे संछेशकी हानि होनेसे परिणमन करता है । भाव 'थं---इस 
आत्माकां (भिस २ तरह सकशपारणाते कम हाता नाता है उसी २ तरह यह आत्मा 


हु 
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अशमभ डेश्याओगेंसे उत्कृष्ट कृष्ण लेश्याकों छोड़कर नीछ लेश्यारूपमें और नीडकी छोड़कर 
कापोतरूपमें परिणमन करता है। 
काऊ णील॑ किण्ह॑ परिणमादि किलेसवरद्डिदों अप्पा । 
एवं क्किलिसहाणीवड़ीदा होदे अछुहातेय ॥ ५०९ ॥ 
कापोत नी कृष्ण परिणमति छेशवृद्धित आत्मा । 
एवं क्लेशहानिवृद्धितः भवति अशुर्मत्रिकप्त ॥ ५०१ ॥ 
अ््--- त्तरोत्तर संक्षेशर्परिणामोकी वद्धि होनेसे यह आत्मा कापोत्से - नील और 
नील्से कृष्णलेश्यारूप परिणमन करता है। इस तरह यह जीव संक्रेशकी हानि और वृद्धिकी 
अपेक्षात्रे तीन अशुभ लेश्यारूप परिणमन करता है। 
तेंड पडमे सुक्के सहाणमवरादिअंसगे अप्पा | 
सुद्धिस्स य वड़ीदो हाणीदी अण्णदा होदि ॥ ५०२ ४ 
तेजसि पद्म शुक्के शुभानामवरायंशगे आत्मा। 
शुद्धेश्व वद्धितो हानितः अन्यथा भवति ॥ ५०२ ॥ 
अथ--उत्तरोत्तर विशुद्धिकी वृद्धि होनेसे यह आत्मा पीत पद्म शुक्ल इन तीन दाभ 
लेश्याओंके जघन्य मध्यम उत्कृष्ट अंशरूपमें परिणमन करता है । तथा विशुद्धिकी हानि 
हेनिसे उत्कृष्से जघन्यपयन्त शुक्ल पद्म पीत लेश्यारूप परिणमन करता है । इस तरह 
शुद्धिकी हानि वृद्धि होनेप्ते शुभ लेश्याओंका परिणमन होता है । 
उक्त परिणामाधिकारकी मनर्मे रखकर संक्रमाधिकारका निरूपण करते हैं। 
संकमर्ण सट्टाणपरद्वा्णं होदि किण्हसुक्काणं । 
वड़ीसु हि सट्ठाणं उभय॑ हाणिम्मि सेस उमयेवि ॥ ५०३ ॥ 
संकमणं सस्थानपरस्थानं भवति कृष्णशुक्लयो, | ५५ /थ 
वृद्धिपु हि सस्थानमुभयं हानो शेपस्योमयेउपि || ५०३४ || 
अर्थ--परिणामोकी पल्टनको संक्रमण कहते है। उसके दो भेद है, एक स्वस्थान- 
मऊझगण दपरा परस्थान-सक्रमण । किसी विवक्षित लेश्याका एक पारणाम छटकर उस हा 
ग्म्यन्ख जत्र दुप्रा परणाम हाता हद $ हीं सत्थान--सक्रमण होता है । ओर किस्ती विव- 


झित हेग्याजा एक परिणाम हटकर किसी दूपरी लेश्या ( विवक्षित लेश्याततें मिन्न ) का जंत , 


केड परिणाम लेता हैं वहा परस्थान-संक्रमण होता है। 
ण आए शक्‍्लकेद्यार्मे वृद्धिदी अपेक्षा स्वस्थान -संक्रमण ही होता है। और हानिकी 
30 समम्पान परम्भान दोनें ही संक्रण होते है । तथा शेप चार लेब्याओँम हानि 
अब मंद दान झोशायम स्वम्वान प्रस्थान दोनों सैक्रमणेके हेनिकी सम्मात्रना हे। 


ई 
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भावाथं---कष्णलेश्या अशुमलेश्या है, इस लिये उसमें यदि संक्लेशताकी व॒द्धि » 
होगी । तो कृष्णलेश्याके उत्कृष्ट अंशपयेन्त ही होगी । तथा शुक्ललेश्या शुभलेश्या हैं इस 
लिये शुक्ललेश्यामें यदि शुभपरिणामोंकी वृद्धि होगी तो शुल्कलेश्याके उत्कृष्ट अंशपयेन्त ही 
होगी। इस लिये वृद्धिकी अपेक्षा कृष्ण और शुक्ललेश्यामे स्वस्थानसंक्रमण ही है। तथा कृष्ण- 
लेश्यामं संक्तेशताकी यदि हाना हो तो कृष्णलेश्याके जघन्य अंशपयन्त भी होसकती है, और 
इसके नीचे नीछ कापोत लेश्यारूप भी होसकती है, इसलिये कृष्णलेश्याँमें हानिकी अपेक्षा 
दोनों संक्रमण संभव है । इस ही तरह शुल्कलेश्यामें यदि विशुद्धताकी हानि होय तो शुक्लले- 
श्याके जघन्य अंशपयेन्त भी होसकती है, और उसके नीचे पद्म पीत लेश्यारूप भी होसकती 
है, इसलिये इसमें भी हानिकी अपेक्षा दोनों सक्रमण सम्मव है । किन्तु मध्यकी चारलेश्याओमिंसे 
अशुमलेश्याआओमें संक्लेशताकी हानि हो या वृद्धि हो दो प्रकारके संक्रमणोमेंसे कोई भी 
संक्रमण होसकता है। तथा शुभलेश्याओंम विश्ुद्धताकी हांनि हो या वाह्नि हो दो प्रकारके 
संक्रमणमेंसे कोई भी संक्रमण हो सकता है। जैसे पद्मलेश्यामें यदि विशुद्धताकी वह्धि हुईं तो वह 
पद्मलेश्याके उत्कृष्ट अंशपयन्त भी हो सकती है इसालिये स्वस्थानसंकमण, और शुक्डलेश्यारूप 
भी परिणाम होसकता है इसकिये परस्थान संक्रमण भी सम्भव है | इसीप्रकार पीत तथा नी 
और कापोतलेश्यामें मी समझना चाहिये । 
लेस्साणुक्कस्सादीवरहाणी अवरगाद्वरवड्री । 
सद्दाणे अवरादी हाणी णियमा परद्ाणे ॥ ५०४ ॥ 
लेश्यानामुत्कृष्टाववरहानिः अवरकादवरवृद्धिः । 
स्वस्थाने अवरात्‌ हानिर्नियमात्‌ परस्थाने ॥ ५०४ ॥ 
अर्थ---खस्थानकी अपेक्षा लेश्याओंके उत्कृष्टस्थानके समीपवर्ती स्थानका परिणाम 
उत्कृष्ट स्थानके परिणामसे अनंतभागहानिरूप है। तथा स्वस्थानकी अपेक्षासे ही जघन्यस्थानके 
सर्मापवर्ती स्थानका परिणाम जघन्य स्थानसे अनन्तभागवृद्धिरूप है। सम्पूर्ण लेश्याओंके जब्नन्य 
स्थानसे यदि हानि हो तो नियमसे अनन्तगुणहानिरूप परस्थान संकमण ही होता है। 
भावाथे--- किसी विवाध्ित लेह्याके जघन्य स्थानसे हानि होकर उसके समीपवर्ती लेब्याके 
उत्कृष्ट स्थानरूप यदि परिणाम हो तो वहापर परस्थान सक्रमण ही होता है, और यह स्थान 
अनन्तगुणहानिरूप होता है। जेसे कृष्णलेश्याके जघन्यस्थानके समीप नीललेश्याका उत्कृष्ट ५ 
स्थान है, वह क्ृष्णलेश्याके जघन्यस्थानसे अनन्तगणहानिरूप है। रा 
उपयुक्त निरूपणका कारण कया है यह बताते है। 
संकमणे छठ्ाणा हाणिसु वर्ड्रीस होति तण्णामा | 
परिमाणं च य पुव्व॑ उत्तकम होदि छुदणाणे ॥ ५०५ | 
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संक्रमणे पटस्थानानि हानिषु वृद्धिषु भवन्ति तन्नामानि | 
परिमाणं च च पृ्॑मुक्तकमं भवति श्रुतज्ञाने)] ९५०५ ॥ 


अश्--संक्रमणाधिकारमें हानि और वृद्धि दोनो अवस्थाओँमं पट्स्थान होते है। इन 
पटस्थानेंके नाम तथा परिमाण पहले श्रुतज्ञानमागंणामं जो कहे हैं वेही यहांपर भी समझना | 
मावार्थ--बद्स्थानेंके नाम ये है अनन्तमाग असंख्यातभाग संख्यातभाग संख्यातगुण अस- 
ख्यातगुण अनन्तगुण |) इन पट्स्‍्थानोंकी सहनानी क्रमसे उवेक चतुरक पद्नाडु पडड्ू सप्ताड़ 
अष्टाड्ड है। और यहांपर अनन्तका प्रमाण जीवराशिमात्न, असंख्यातका प्रमाण असंख्यातलेक- 
मात्र, और संख्यातका प्रमाण उत्क्ृष्ठ संख्यात है । क्‍ । 
केश्याओके कमोधिकारको कहते हैं । 3 


बा 


पहिया जे छप्पुरिसा परिभट्टारण्णमज्ञदेसम्हि । 
फलर्भारेयरुक्खमेगं पेक्खित्ता ते विंचिंतंति ॥ ५०६ ॥ 
णिम्पूलखंधसाहुवसाहं छित्तुं चिणित्तु पडिदाई । 
खाउ फलाई इदि ज॑ भणेण वयणं हवे कम्म ॥ ५०७॥ 
पायिका ये षट्‌ पुरुषाः परिश्रष्टा अरण्यमध्यदेशे । 
फंलमरितवृक्षमेक॑ प्रेक्षित्वा ते विचिन्तयन्ति || ५०६ ॥| 


निमूर्स्कन्धशाखोपशार्ख छित्वा चित्वा पतितानि | 
खादितुं फल्मनि इति यन्मनसा वचन भवेत्‌ कम्मे | ६५०७ || 
43 | ञ्र 


थ---कृष्ण आदि छह लेश्यावाले छह पथिक वनके मध्यमें मार्गसे भ्रष्ट होकर 
फलॉसे पू्े किसी वृक्षको देखकर अपने २ मनमें इस प्रकार विचार करते है, ओर उसके 
अनुप्तार वचन कहते हैं।--कृष्णलेश्यावाद्य विचार करता है और कहता है कि मै इस वक्षको 
मूलसे उखाडकर इसके फर््नॉंका भक्षण करूंगा | और नील्लेश्यावाला विचारता है ओर कहता 
हे कि में बस वृक्षको स्कन्ससे काटकर इसके फल खाऊंगा | कापोतलेश्यावाल्न विचारता है 
अर कहता हैं के मे इस वृक्षकी बडी २ शाखाओंको काटकर इसके फर्छोंकों खाऊंगा | पीत- 


ल्व्यावाला वैचारता है और कहता है कि मे इस वक्षकी छोटी २ शाखाओंकों काटकर इसके 
फल्मेकी खाऊगा । पश्मलेश्यावाद्य विचारता है ओर कहता है कि मैं इस वक्षके फलोंकी 
प्ोट्कर खाऊगा । शुछललेश्यावाढा विचारता है और कहता है कि मै इस वक्षसे स्वयं टूट 
को पद हुए फरलछाकी खाऊंगा ! इस तरह जो मनपूर्वक वचनादिकी प्रवात्ति होती है वह 
0 ६ यहाँ पर यह एक इशन्तमात्र व्यागया है इसलिये इस ही तरह अन्यत्र 
में; मपग्नना चाहिये । ्टा 


१ 
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लेश्याओँके लक्षणाधिकारका निरूपण करते है । 
चंडो ण म्ुचह बेर॑ मंडणसीलो य धम्मदयरहिओ । 
दुद्दी ण य एंदि वसं लक्खणमेयं तु किण्हस्स ॥ ५०८ 0 
चण्डो न मुआ्ञति बेरं भण्डनशीलश्व धर्मदयारहितः । 
दु्ठो न चेति वर्श लक्षणमेतत्त कृष्णस्य ॥ ५०८ ॥ ० 
श--तीत्र ओध करनेवाल्य हो, वेरकी न छोडे, युद्धकरनेका ( उडनेका ) जिसका 
स्वभाव हो, घमे आर दयासे राहित हो, दुष्ट हो, जो कि्सीके भी वश न हो ये सब छृष्णले- 
व्यावालेक्रे चिह्न ( छक्षण ) है। 


8 ईंट. ध 


नीललेदयावालेके चिह्न बताते हैं । 

संदों बद्धिविहीणों णिव्विण्णाणी य विसयलोलो य । 
माणी मायी ये तह आलस्सों चेव भेजो य ॥ ५०९ |” 
णशिद्दवावंचणबहुलो धणधण्णे होदि तिव्वसण्णा य | 
लक्सणमेयं मणियं समासदोी णीललेस्सस्स ॥ ५१०४७ 

मन्दो बुद्धिविहीनो निर्विज्ञानी च विषयल्तेल्श्व । 

मानी मायी च तथा आहल्स्यश्वैव भेग्यश्व ॥ ९०९ ॥ 

निद्रावद्चनवहुली घनघान्ये भवाते तीत्रस॑ंज्ञश्व । 

लक्षणमेतद्नणित् समासतोे नीललेश्यस्थ || ५१० ॥ 


अर्थ--कामकरनेंमें मन्द हो, अथवा स्वच्छन्द हो, वतमान कार्य करनेंमें विवेकराहित 
हो, कल्य चातुर्यले रहित हो, स्पर्शनादि पाच इन्द्रियोंके विषयोंके रम्पट हो, मानी हो, माया- 
चारी हो, आशसी हो, दूसरे लोग निसके अमिप्रायकोी सहसा न जान सकें, तथा जो अति 
निद्रा और दूसरोंको ठगनेंमें अतिदक्ष हो, और धनधान्यके विषय जिसकी अतितीत्र लाब्सा 
हो, ये नीर्॑ ठेश्यावालेके संक्षेपसे चिन्ह बताये हैं । 
दीन गाथाओंम कपोतलेश्यावालेका छक्षण कहते है । 
रूसद णिंदइ अण्णे दूसह बहुसो य सोयमयबहुलों । 
अखझुयह परिभमवह्द पर पसंसये अप्पयं बहुसो ॥ ४११ ॥ 
ण य पत्तियइ् पर॑ सो अप्पाण विव पर॑ पि मण्णंतो । 
थसइ अभिव्थवंतो ण य जाणइ हाणिवड्डिं वा ॥ ५१२ ॥ 
मरणं पत्थेद् रणे देह सुबहुगं वि थध्ब्वमाणों ढ । 
; ण॒ गणइ कज्जाकर्ज लक्खणमेय तु काउसस || ५१३ ॥| 


६. 
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रुष्यति निन्‍्दति अन्य॑ दुष्यति बहुशश्र शोकभयबहुल: | 
असूर्याते परिभवति परं प्रशंसति आत्मानं वहुशः ॥ ५९१४९ ॥ 
न च॒ प्रत्येति परं स आत्मानमिव परमपि मन्यमानः। 

तुष्यति अमिष्ट॒वती न च जानाति हानिवृद्धी वा॥ ५११॥ 
मरणं प्रार्थयते रणे ददाति सुबहुकमपि स्तृयमानस्तु । 

न गणयति कार्याकाये रक्षणमेतत्तु कापीतस्य ॥ ५१३॥ 


अर्थ--दूसरेकें ऊपर क्रोध करना, दुस्रेकी निन्‍्दा करना; अनेक प्रकारसे दूसरोंको 
दुःख देना अथवा ओरोंसे वेर करना, शोकाकुलित तथा मयग्रस्त होना, दूसरोके ऐश्वयोदिको 
सहन न करसकना, दूसरेका तिरस्कार करना, अपनी नानाप्रकारसे अ्रशंसा करना, यूँसरेके 
उपर विश्वाप्त न करना, अपनेप्तमान दूसरोंको भी मानना, स्तुति करनेवाले पर सेतुष्ट होजाना, 
अपनी हानि वुद्धिको कुछ भी न समझना, रणमें मरनेकी प्राथना करना, स्तुति करनेवालेकी 
ख़ब धन दे डालना, अपने कार्य अकार्यकी कुछ भी गणना न करना, ये सब कपेतले: 
श्यावालेके चिन्ह है। 


पीतलेश्यावाल़ेके चिन्ह बताते है । 


८ जाणइ कज्ञाकज्ज॑ सेयमसेयं च सब्वसमपासी । 

'. दयदाणरदों य मिदू लक्खणमेय तु तेडस्स ॥ ५१४ ॥ 
जानाति कार्योकार्य सेन्यमसेन्यं च सवेसमदर्शी | 
दयादानरतश्र मृदुः छक्षणमंतत्त तेजस: । । ५१४ ॥ 


आर कल भष् कि प्नै 38, ध्छ समझनेवाल बिक स बिक |. 
< पक्ष भप्विथे---अपने कार्य अकार्य सेंव्य अपेव्यकी [ हों, सबके विषय समदशा 


ही, ढया और दानमें तत्पर हों, कोमकृपरिणामी हो, ये पीतलेश्यावालेके चिह्न है । 
पदालेश्यावालेके छक्षण बताते है । 


चागी भद्दों चोक्खों उज्तवकम्मों य खमदि बहुगं पि। 
साहुगुरुपुजणरदी लक्खणमेयं तु पम्मस्स ॥| ५१५॥ 
त्यागी भद्रः सुकरः उद्युक्तकमों च क्षमते वहुकमपि । 
साधुगुरुपजनरतो लक्षणमेतत्तु पद्मस्थ || ५१५ | 
हर शव थे हम. कर हा जे कि 
“- ) घत्ध अथ---दान दनवाला हो )_मद्रपारणामाी हो, जिसका उत्तम काये करनेका ५ ह। 


डर तेथा आनए उपगट्रवाकी सहन करनेवाढा हो, मुनि गरु आदिकी पजामें प्रीतिग्यक्त हे 
प्‌ मच धश्मलिस्यावाल्के लक्षण ह | 5 रे 


हि 
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शुछलेश्यावालेके छक्षण बताते हैं। 
ण य कुणइ पक्खवायं णावि य णिदाणं समो य सब्वेसिं । 
णत्थि य रायद्ोसा णेहोवि य सुक्कलेस्सस्स ॥ ५१६ ॥ 
न च करोति पक्षपातं नापि च निंदानं समश्व सर्वेपाम | प 
नास्ति च रागद्वेपो लेहोईपे च शुद्धलेश्यय्य ॥ ९५१६ ॥ 
अर्थ--पक्षपात न करना, निदानकों न बांधना, सब जीवों समदर्शी होना, इश्से 
राग और अनिए्टसे द्वेप न करना, खी पुत्र मित्र आदिम लेहरहित होना, ये सब झाहले- 
श्यावाल्के लक्षण हैं । 
क्रमप्राप्त गति अधिकारका वर्णन करते है । 
लेस्साणं खल॒ अंसा छब्बीसा होंति;तत्थ मज्झिमया । 
आउगबंधणजोगा अद्ृन्टटगरिसकालमवा ॥ पश१७॥ 
लेश्याना खल॒ अंशाः पड़र्विशातिः भवन्ति तत्र मध्यमकाः | 
आयुष्कवन्धनयोग्या अष्ट अष्टापकषकालभवा: ॥ ६१७ ॥ ' 
अथे---लेश्याओंके कह छत्वीस अंश हैं, इनमेंसे मध्यकें आठ अंश जो कि आठ 
अपकप कालम होते हैं वे ही आयुकर्मके वनन्‍्धके योग्य होते हैं। भावाथे--जैसे किस्ती 
कर्मममिया मनष्य या तियचकी भुज्यमान आयुका प्रमाण (छह हजार इकप्ठ है । इसके 
तीन भागमेंसे दो भांग बीतने पर और एक भाग शेष रहने पर, इस एक भागके प्रथम 
समयसे लेकर अन्तमुहूतपर्यन्त प्रथम अपक्षेका काल कहा जाता है।इस अपकृष काहमें 
परभवसम्बन्धी आयेका वन्य होता है | यदि यहां पर भी बन्ध न हो तो अवशिष्ट एक 
त्रितीय मागमेंसे भी दो भाग वीतने पर ओर एक भाग शेष रहने पर प्रथम समयसे लेकर 
अन्तर्महत॑पर्यन्त छ्वितीय अपकष कालमे परमवसम्बन्धी आयुका बन्ध होता है। यदि 
यहां परभी बंध न हो तो तीसरे अपकपम होता है । ओर तीसरे भी न हो तो चोथे पाचमे 
छट्ठे सातमे आठमें अपकषेमेंसे भी अपकपेमं परमवसम्बन्धी आयुका बन्ध होता है। 
यदि किसी भी अपकषमें बन्ध न हो तो असंक्षेपाद्धा ( भुज्यमान आयुका अन्तिम आवलीके 
असंख्यातमे भागप्रमाण काल ) से पवेके अन्तमुहूतेमे अवश्य ही आयुका वन्ध होता है [ 
भज्यमान आयके तीन भागेंमेसे दो भाग वीतने पर अवशिष्ट एक भागके प्रथम 
जन्तर्मुहू्त प्रमाण काहकों अपकष कहते हे [[इस अपकपष कालमें लेश्याओँके आठ मध्य- 
माशेमिसे जो अंश छोंगा उ्तके अनुपत्रा आयुका वन्ध होगा । तथा आयबन्धके योग्य 
आठ मध्यमाशेमिंसे कोई अंश जिस अपक्ेमें होगा उस ही अपकपेमें आयुका बन्ध होगा, 
दूसरे कालमें नहीं । 


है। 
>] उऊउ 
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जावोंके दो भेद है एक सोपक्रमायपष्क दूसरा अनुपक्रमायुप्क | जिनका विपमत्तणादि 
निमित्तके द्वारा मरण संभव हो उनको सोपक्रमायष्क कहते है। और इससे जो रहित 
है उनके अनुपक्रमायुष्क कहते है। जो सोपक्रमायप्क हैं उनके तो उक्त रीतिस ही पर- 
भवसग्बन्धी आयुका बन्ध होता है । किन्तु अनपक्रमायप्कोमं कुछ भेद हैं; वह यह है 
कि अनुपक्रमायुष्कीध जो देव और नारकी हैं वे अपनी आयुके अन्तिम छह महीना शेप 
रहने पर आयके बनन्‍्च करनेके योग्य होते हैं। इसमे भी छह महीनाके आठ अपकपका- 
लम ही आयका बंध करते है-दूसरे काल्म नहीं | 'जो भोगभुमिया मनुष्य या ति्य॑च है 
वे अपनी आयुक्के नो महीना शेष रहने पर नो महीनाके आठ अपकर्पेमेंसे कि्ती भी 
अपकषम आयुका वनन्‍्ध करते हैँ । इस प्रकार ये लेश्याओंके आठ अश आदयुकरवकी कीर/ए 
है । नि्॑त अपकर्षमे जैसा जो अंश हो उसके अनुस्तार आयुका वन्ध होता है। : 
“शेष अठारह अशोंका काये बताते है । 
-_. प्लेसद्रारस अंसा चउगइहगमणस्स कारणा होंति । 
पुक्कुकस्संसम्रुदा सब्बदुं जाति खलु जीवा ॥ ५१८ ॥ 
शेषाष्टाद्शाशाश्रतुरगतिगमनस्य कारणानि भवन्ति । 
शुक्कोत्क्ृशशमृता सवोर्थ यान्ति खलु जीवाः ॥ ५१८ ॥ 
अथे---अपकषेकारुम होनिवाले लेश्याओंके आठ मध्यमांशोंको छोडकर बाकीके अठा- 
रह अंश चारो गतियोंके गमनको कारण होते है | तथा. शुक्ललेश्याके-उत्क्ृष्ट अंशसे संयुक्त 
जीव मरकर नियमसे सवायेसिद्धिको जाते*है'। 
/ अवरंसमुदा होंति सदारढहुग मज्झिमंसगेण म॒ंदा । 
कं आणदकप्पाहुचार सवद्वााइलग हँ।त ॥ ५१९ 
ग् अवरांशमृता मवन्ति हंस मध्यमांशकेन मृताः । जी 
'आनतकल्पादर्पारे सवोधोदिम सवन्ति ॥ ५१९ ॥ 
अश्च---शुदटश्याक् जधृन्य अशस सयक्त हि सरकर शतार सरेखीर स्वगेपयेन्त 
/जाते हैं। और मध्यमाशोकरके सहित मरा हुआ जीव सवोर्थसिंद्धिसि पवेपुतंके तथा आनत 
खगेसे ऊपरके समस्त विमानेंमिसे यथा सम्मव विमानमें उत्पन्न होता हे। और :आनत 
स्तगेमं भी उत्पन्न होता है । 
”  पम्मुकस्ससम॒दा जावा उवजांति खल' सहस्सार। 
अवश्समुदा जाब्ा सणक्कुमारं च माहिदं ॥ ५४५२० ॥ 
पद्मेल्कृशाशमृता जीवा उपयाति ख़ सहखारम । 
अवराशमृता जीवाः सनत्कृमार च माहेन्द्रम || ५२० ॥ 


| 
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अथं--प्चलेश्याके उत्कृष्ट अंशाके साथ मरे हुए जीव नियमसे सहखार स्वर्गको प्राप्त 
होते हैं। और पद्म लेश्याके जघन्य अंशोंके साथ मरें हुए. जीव सर्मस्कृपार और महैन्द् 
स्वगको प्राप्त होते है । 
मज्झिमर्शभशशेण मृदा तम्मज्ञं जांति तेउजेडम॒दा । 
साणक्लरमारसाहिंदेतिम चक्तिंद्सेडिम्मि ॥ ए२१ ॥ 
मध्यमाशेन मृता तन्मध्यं यान्ति तेजोज्येष्ठमृताः । 
सनत्कुमारमाहेन्द्रान्तिमचक्रेन्द्रश्रेण्याम ॥ ६९२१ ॥ 

४. अर्थ--एलेइ्याके मध्यम अंशोके साथ मरे हुए जीव सनत्कुमार माहेन्द्र स्वर्गके 
ऊपर ओर सहसरार स्वर्गके नीचे २ के विमानोमें उत्पन्न होते है। पीतलेश्याके उत्क्रष्ट अंशोके 
प्ताथ मरे हुए जीव सनत्कुमार माहेन्द्र खगके अन्तिम पटलछमे चक्रनामक इन्द्रकसम्बन्धी ओणी- 
बद्ध विमानमें उत्पन्न होते है । 

अवरंसम॒दा सोहम्मीसाणादिमउडाम्मि सेढिमिमि । 
मज्झिमअंसेण मुदा विमल॑विसाणादिबलभद्दे ॥ ५२२ ॥ 
के अवरांशमुताः सोधर्मेशानादिमर्तों श्रेण्याम्‌ । 
मध्यमाशेन मताः विमरूविमानादिबरूमद्रे [| ५२२ ॥ 
अथे---पीतलेश्याके जघन्य अंशोके साथ मरा हुआ जीव सोधमे इंशान स्वर्गके ऋतु 
(जु) नामक इन्द्रक विमानमें अथवा श्रेणीवद्ध विभानमें उत्पन्न होता है। पीत लेश्याके मध्यम 
अशोके साथ मरा हुआ जीव सोधमे इंशान्‌ सगेके दूसरे पटलके विमछ नामक इन्द्रक विमा।नसे 
लेकर सनत्कमार माहेन्द्र खगेके ह्विचरम पटलके ( अन्तिम पटलसे पूवेका पटक ) चढछभद्वनामक 
इन्द्रक विमानपर्यन्त उत्पन्न होता है। 
है किण्हवरसेण सुदर[ अवधिदट्वाणम्सि अवरअंसम॒दा । 
पंचमचरिमातिमिस्से मज्झ सज्ञलेण जाय॑ते | ५२३ ॥ 
क्रुष्णवराशेन सता अवधिस्थाने अबराशमुत्ता: | 
पञ्चमचरमतिमिश्रे मध्ये मध्येन जायन्ते।। ५२३ ॥ ऊ 
अथ---कष्णलेश्याके उत्क्रष्ट अंशोके साथ मरे हुए जीव सातमी पशथ्चीके अवविस्थान 
कह विलम उत्पन्न होते है । मधघन्य अशांके माथ मरे हुए जीव पाचमी पश्वीके 

न पटरूके तिमिश्रनामक इन्द्रक त्रिड्म उत्पन्न होते है । कृप्णलछेण्याके मध्यम अशोक 
पे मरे हुए ए जीव दोनोंके (सातमी पृथ्वीका अवधिस्थान नामक इन्ट्रकबिल्ल ओर पांच्मी 

चृंसीके अन्तिम | पट्छपतम्बन्धी तिमिश्र बिल ) मध्यस्थानमें ययासम्भव उत्पन्न होते हैं। 


>नशलननरीकननान+ा. 
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नीलुऋस्संससुदा पंचस अंधिंदूयम्सि अवरम॒दा । 
वालुकसंपज्ञनलिदे मज्झे मज्ञेण जायंते ॥ ५२४ ॥ 
नीलेत्कष्टाशमुताः पत्चमान्त्रेन्द्रके अवरमृताः | 
वालकासंप्रज्वल्िति मध्ये मध्येन जायन्ते ॥ ५१४ ॥ 
अर्थ--नीढलेश्याके उत्कृष्ट अंशोके साथ मरे हुए जीव पाचमी पृथ्वीके द्विचरम 
पटलसम्बन्धी अन्धनामक इन्द्रकबिल्में उत्पन्न होते हैं | कोई २ पांचमे पटलमें भी उलमन 
होते है । इतना विशेष और मी है कि ऋृष्णलेश्याके जघन्य अंशवाडे भी जीव मरकर 
पाचमी पथ्वीके अन्तिम पटक्म उत्पन्न होते है | नील्लेश्याके जघन्य अशवाले जीव 
मरकर तीसरी प॒थ्वीके अंतिम पटलसम्बन्धी संप्रज्वलित नामक इन्द्रकबिल्म उत्पन्न होते 


हैं | नील्‍्लेश्याके मध्यम अशोंवाले जीव मरकर तीसरी पथ्वीके संप्रज्वलित नामक इन्द्रकबिल्के 


आगे ओर पाचमी पथ्वीके अन्धनामक इन्द्रकबिलके पहले पहले जितने पटल ओर. इन्द्रक 
उनमें यथायोग्य उत्पन्न होते हैं । 
वरकाओदुसभुदा संजलिदं जांति तदियणिरयस्स । 
सीम॑त अवरमुदा मज्ञे मज्ञेण जायंते ॥ ५२५ ॥ 
वरकापोतांशमुताः संज्वल्ति यान्ति तृतीयानिरयस्य । 
सीमन्तमवरमृता मध्ये मध्येन मायन्ते ॥ ५२५ ॥ 
थ--कापोतलेश्याके उत्कृष्ट अशोंके साथ मरे हुए जीव तीसरी पृथ्वीके द्विचरम 
पय्लप्तम्बन्धी संज्वद्ठित नामक इन्द्रकबिल्मे उत्पन्न होते हैं। कोई २ अन्तिम पटलस- 
म्बन्धी संप्रज्वक्षित नामक इन्द्रकबिछमें भी उत्पन्न होते है । कापोतरकेश्याके जधन्य 
अशाके साथ मरे हुए जीव प्रथम पथ्वीके सीमन्त नामक प्रथम इन्द्रकबिलुम उत्पन्न होते हैं | 
ओर मध्यम अंशेकि साथ मरे हुए जीव प्रथम पथ्वीके सीमन्त नामक प्रथम इन्द्रकबिछ्से आगे 
ओर तीसरी पृथ्वीके द्विवर्म पटछपतम्बन्धी संज्वक्ठित नामक इन्द्रकबिलके पहले तीसरी पृथ्वीके 
सात पटल, दूसरी पृर्थ्वीके ग्यारह पटक और प्रथम प्थ्वीके बारह पटलेमें यथायोग्य 
उत्पन्न होते है । 
| कण्ह्चउक्काण पण सज्ञसम दा हु भवणगादितेये | ( 
पुद्चाआउचणप्फादेजावंस हवांते खल जीवा ॥ ४२६ ॥ ! 
क्ृष्णचतुप्काणा पुनः मध्याशमुता हि मवनकादिज्नये । $॒ 
पुथिन्यव्वनस्पतिजीवेष भवान्त खल जीवा$। ॥ ५२६ ॥ ५ 
अथं---कष्ण नो कपीत इन तीन लेश्याओंके मध्यम अंशेके साथ :. हुए कर्म- 
या मिव्याइष्टि तिथिंच वा मनुष्य, और पीतलेश्याके मध्यम अशोक धवाय मेरे हुण 


( 
| 


है 
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भोगभृमियां मिथ्या्ष्टे तियच वा मनुष्य,” मवनवासी व्यन्तर ज्योतिषी देवोंमें उत्पन्न 
होते है। तथा कृष्ण नी कापोत पीत लेश्याके मध्यम अंशेके साथ मरे हुए तिर्यच 
वा मनुष्य भवनवासी व्यन्तर ज्योतिषी वा सोधमे हेशान ख्वर्गके मिथ्याद्ष्टि देव, बादर 
पयोप्त पृथ्वीकायिक जलूकायिक वनस्पतिकायिक जीवोम उत्पन्न होते है। 
है '. किण्ह तियाणं सज््िमर्अंसम॒दा तेडवाउवियलेसु । 
सुरणिरया सगलेस्सहिं णरतिरिय॑ जांति सगजोग्मं ॥ ५२७ | 
कृष्णत्रयाणां मध्यमांशमृतास्तेजोवायुविकलेषु । 
सुरनिरया: स्वकलेश्यामिः नरतियश्व॑ यान्ति स्वकयोम्यम ॥ ५२७ ॥ 
अथ---कष्ण नीछ कापोत इन तीन लेश्याओंके मध्यम अंशोके साथ मरे हुए तिर्यच 
या मनुष्य, तेजकायिक वातकायिक विकलत्रय असंज्ञी पंचेन्द्रियः साधारण-वनस्पति इनमें 
यथायोग्य उत्पन्न होते है। और भवनन्नय आदि सवार्थसिद्धिपयन्तके देव तथा सातो 
पुथ्वीसम्बन्धी नारकी अपनी २ लेश्याके अनुसार मनुष्यगति या तियेचर्गतिको प्राप्त होते 
हैं। भाषाथे--जिस गतिसम्बन्धी आयुका बन्ध हुआ हो उस ही गतिमें मरण समयपर 
हेनिवाडी लेश्याके अनुप्तार उत्पन्न होता है। जैसे मनुष्यअवस्थामें किसीने देवायुका बन्ध 
किया और मरणसमयपर उसके कृष्ण आदि अशुभ लेश्या हुई तो वह मर्रण करके भवन- 
ब्रेक उत्पन्न होगा-उत्क्ृष्ट देवोमं नहीं होगा | यदि शुभ छेश्या हुईं तो यथायोग्य कल्प- 
वासियोम मी उत्पन्न होगा । 
क्रमप्राप्त स्वामी अधिकारका वर्णन करते है । 
काऊ काऊ काऊ णीलः णीला य णीलकिण्हा य | 
किण्हा य॒ परमकिण्हा लेस्सा पढमादिपुठवीणं ॥ ५२८ || 
कापोता कापोता काथोता नीछा नीला च नीलक्ृष्णे च | 
कृष्णा च परमकण्णा लेश्या प्रथमाठिपथिवीनाम ॥ ५२८ ॥ 
अथ्---प्रथम पृथ्वीमं कपोतलेश्याका जधन्य अंज्ञ है। दूसरी पृथ्वीमं कपोतलेश्याका+-८ 
मध्यम जश है| तीसरी प॒थ्वीमं कपोतलेश्याका उत्कृष्ट अंश और नील्लेश्याका जघन्य 
अंश है। चीथी पशथ्वीमें नीलकेश्याका मध्यम अंश हे। पाचमी पथ्वीमे नीललेस्याका 
उत्कृष्ट अंश और कहृष्णलेश्याका जघन्य अंश है। छट्ठी पथ्वीम कृप्णलेश्याका मध्यम 
अंश है। सातमी पथ्वामें कृप्णलेश्याका उत्क्ए अंश है। मायाथं---लामी अधिकार 
भावलेश्याकी अपेक्ष। ही कथन है, इस लिये उपयुक्त प्रकारसे नरकामें भी भावलेश्या 
ही समझना | 
णरतिरियाणं ओघो इगिविगले तिण्णि चउ असण्णिस्स | 
सण्णिअपुण्णगमिच्छे सासणसस्मेंवि अछुहतियं ॥ ५२९० ॥ 


१९.० रायचन्द्रजेनशासत्रमाछायाम | 


हा नरातिस्थामोध एकबिकले तिस्र: चतस्रः असंज्ञिनः | 
कह + रे अशुभनत्रिकम्‌ 
ग्र संश्यपृणकमिथ्यात्वे सासनसम्यक्त्वेषि अशुभत्रिकर्‌ ॥ ५१५ ॥ 


अर्थ--मनुष्य और तियचोके सामान्यस छहों लेश्या होती है। एकेन्द्रि और 
विकल्त्रय ( हीन्दिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय ) जीवेंके कृष्ण आदि तीन अशुभ छेश्या है 
होती हैं । अपज्ञी पत्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंके कृष्ण आदि चार छेश्या होती हैं; वयोकि 
असंज्ञी पंचेत्दरिय कपोतलेश्यावाछ्य जीव मरणकर पहले नरकको जाता है। तथा तेनोले- 
स्यासहित मरनेसे भवनवासी और व्यन्तर देवों उत्पन्न होता है। कृष्ण आदि तीन 
अशुभ लेद्यार्सहित मरनेसे यथायेग्य मनुष्य या तियचोंमें उत्पन्न होता है। संज्ञी हव्ध्य- 
पर्यौप्तक तथा अपि शब्दसे असंज्ञी रूव्प्यपर्याधक्ष और सासादन गुणस्थानवर्ती निवृत्यप' 
याप्त तथा मवनत्रिक जीवेंमं कृष्ण आदि तीन अशुभ लेश्या ही होती है। उपशम सम्य- 
क्त्वकी विराधना करके सासादन गुणस्थानवाले जीवके अपयोधप्त अवस्थामें तीन अशुभ 
लेश्या ही होती हैं । 
भोगा प्ण्णगसम्मे काउस्स जहण्णिय हवे णियमा | 
सम्मे वा मिच्छे वा पजत्ते तिण्णि सुहलेस्सा | ५१० ॥ 
भोगापृणकश्म्यक्त्वे कापोततत्थ जघन्यक॑ भवेत्‌ नियमात्‌ | 
सम्यक्त्वे वा मिथ्यात्वे वा पयोप्ते तिल्र: शुमल्ेश्याः || १५३० ॥ 
अथे--भोगमूमिया निषुत्यपयाप्तक सम्यम्दष्टि जीवेंमें कापोतलेश्याका जघन्य अंश 
ता है। तथा भोगभूमिया सम्यम्द्टि या मिथ्याइ्टि नीवोंके पयोप्त अवस्थाम पीत आदि 
तीन शुभ लेइया ही होती है। मावाओ--पहले मन॒ष्य या तियेच आयुका बंध करन 
पीछे क्षायिक या वेदक सम्यक्त्वकों स्वीकार करके यढि कोई कमभृमिज मनुष्य या तिर्यच 
सम्यक्त्वस॒हित मरण करे तो वह भोगमूमिमें उत्पन्न होता है, वहां पर उसके कापोीत 
लेश्याके जधन्य अशरूप संछेश परिणाम होते है॥ परन्तु पर्योप्त अवस्था. सम्यग्हाषट 
या श्थ्यादृष्टिके शुभ लेश्या ही होती है । | 
-““ अचदोत्ति छ लेस्साओ सुहतियलेस्सा हु देसविरद््तिये | ८: 
. तत्ता छक्का लुस्सा अजोगिठाण अलेस्ते तु ॥ ५३११ ॥ 
? अमंयत इति पड लेश्या शुभत्रयलेश्या हि देशविरतत्नये । 
7 ८... तत, शुक्ला छेश्या अवेगिस्थानमलेश्यं तु | ९५३१ ॥ 


४ पट अतथ षा है होती ।+ अल कप 
८ अथे--चतु् गुणस्थानपथन्त छह छहो लेह्या होती है । तथा देशविरत प्रमततविरत 


+७+>-पाआमन-+७००.. 


अश्रमत्त [विरत इन तीन गणस्थानाम तीन शुभहेश्या हो होती है । किन्तु इसके आगे 


हि 


ध 


कै बे जज हर. 


गोम्मटसारः । १९१ 


अपूवेकरणते लेकर सयोगकेव्लीपर्यन्त एक शुक्तलेश्या ही होती है । और अयोगकेवली 
गुणत्वान लेश्यारहित है । का 
ह णद्ुकसाये लेस्सा उच्चादिं सा भूदपुष्बगदिणाया | २ 
अहवा जोगपउत्ती म॒ुक्खोत्ति तहिं हवे लेस्सा ॥ ५३२ ॥ 
नष्टकपाये लेद्या उच्यते सा भूतपृवंगतिन्यायात्‌ । 
अथवा योगग्रवात्तिः मुख्येति तत्र भवेछ्ठेश्या || ९३२ ॥ 
अर्थ---अकपाय जीवेंके जो लेश्या बताई है वह भृतपृवप्रज्ञापन नयकी अपेक्षासे 
बताई है | अथवा, योगकी प्रवृत्तिकों लेशया कहते है, इस अपेक्षासे वहा पर मुख्यरूपते भी 
लेश्या है, क्योंकि वहां पर योगका सद्धाव है.। 
ठिण्हं दोण्हं दोण्हं छण्हं दोण्हं च तेरसण्ह च। 
एत्तो य चोहसण्हं लेस्सा मवणादिदेवाणं ॥ ५१३ ॥ 
तेऊ तेऊ तेऊ पम्मा पम्मा य पम्मसुक्ता य | 
सुक्का य परमसुक्का भवणतिया पृण्णगे अछुहा ॥ ५३४ ॥ 
त्रयाणा द्वयोद्वेयो; पण्णा हयोश्व अयोद्शाना च | 
एतस्माश्व चतुर्देशाना लेइ्या भवनादिदेवानाम ॥ ९३३ ॥ 
तेमस्तेजस्तेज: पद्मा पद्मा च पद्मशुक्छे च । 
शुक्धा च परमशुक्ता भवनत्रिका अपूणके अशुभाः ॥ ५३४ ॥ 
अर्थ---भवनवासी व्यमन्तर ज्योतिषी इन तीन देवोंके पीतलेश्याका जघन्य अंश है। 
सोधम ईइंशान स्वर्गवाले देवोंके पीतलेश्याका मध्यम अश है । सनत्कुमार महेन्द्र स्वर्गवा- 
लेके पीतलेश्याका उत्कृष्ट अंश और पहझ्मलेश्याका जघन्य अंश है । ब्म ब्रह्मोत्तर लांतव 
कापिष्ठ शुक्र महाशुक्र इन छह स्वगंवालोंके पह्मलेश्याका मध्यम अंश है । शततार सहखार 
सर्गवालके पद्मलेश्याका उत्कृष्ट अश और शुक्लेश्याका जघन्य अंश है । आनत प्राणत 
आरण अच्युत तथा नव आवेयक इन तेरह स्वगंवाले देबोंके शह्लेश्याका मध्यम अंश 
। इसके ऊपर नव अर्नुदिश तथा पाच अनुत्तर इन चौदह विमानवाले देवोके शुरू 
लेश्याका उत्कृट अंश होता है । मवनवासी आदि तीन देंवोके अपयोप्त अवस्थामें कृष्ण 
आदि तीन अशुभ लेश्या ही होती है। सावा्थ---जब भवनजत्रिक देवोके अपयप्ति अव- 
सथामें अशुभ तीन लेश्या और पयोप्त अव्स्थामें पीत रेश्याका जपन्य अंश बताया इससे 


कमी बेवेकि ५ ( व. ७6 
, माह्म होता है के शेष वैमानिक देवोंके पर्या ओर अपयोधप अवस्थामें लेश्या समान 


ही होती है । 


ै.+-क०_-ऑफह औ+ बमकी. 


१९२ रायचन्द्रजेनशाखमालायाम । 


इस प्रकार स्वामी अधिकारका वणन करके साधन अधिकारका वर्णन करते हैं ।. 
वण्णोदयसंपादितसरीरवण्णो दु दृष्बदो लेस्सा । 
मोहद्यखओवसमोवसमखयजजीवफद््ण भावों ॥ ५३५ ॥ 
वर्णोद्यस्ंपादितशरीखणेस्तु द्रव्यतो लेश्या । 
मोहोदयक्षयोपशमोपशमक्षयजजीवसप्दी भावः ॥| ५१५ ॥ 
अथ--वर्णनामकमेके उदयसे जो शरीरका वर्ण ( रंग ) होता हैं उसको द्रव्यल्व्या 
। कहते है । मोहनीय कर्मके उदय या क्षयोपशम या उपशम या क्षयसे जो जीव्क प्रद 
शोकी चंचलछता होती है उसको मावलेश्या कहते है । मावाथे--द्वव्यलश्याका साधन 
वर्णनामकर्मका उदय है । भावलेश्याका साधन असंयतपयन्त चार गुणस्थानोम मोहनीय 
करमका उदय, और देशविर्त आदि तीन गुणस्थानोंमें मोहनीय कमका क्षयोपशम, उपश'- 
मश्रेणिंगं मोहनीय कर्मका उपशम, तथा क्षपकरश्नेणिंम मोहनीय कर्मका क्षय होता है । 
क्रमप्राप्त संख्या अधिकारका वर्णन करते है । 
किण्हादिरासिमावलिअसंखभागेण भजिय पविमत्ते। 
होणकमा काले वा अस्सिय दव्वा दु भजिदव्वा ॥ ५३६ ॥ 
कृष्णाद्राशिमावल्यसंख्यभागेन भक्त्वा प्रविभक्ते | | 
हीनक्रमा: का वा आश्रित्य द्वव्याणि तु भक्तव्यानि ॥ ५३६ ॥ 
अथ---संसारी जीवराशिमेंसे तीन शुभ लेश्यावांढे जीवेंका प्रमाण घटानेते जो शेष रहें 
उतना कृष्ण आदि तीन अशुभ लेश्यावाले जीवोका प्रमाण है। यह प्रमाण संसारी नीवराशिरे 
कुछ कम होता है । इस राशिमें आवलीके असंख्यातमे भागका भाग देकर एक 
अलग रखकर शेष बहुमागके तीन समान भाग करना । तथा शेष-अढछुग रक़्खे हुए एक 
भागम आवलीके असंख्यातमे भागका भाग देकर वहुमागकी तीन समान भागमेंसे एक 
भागमें मिछानेसे क्ृष्णलेश्यावाे जीवोंका प्रमाण होता हैँ । और शेष एक भागभे फिर 
आवलीके असमंख्यातमे भागका भाग देनेसे 


देनेसे ब्ध बहुमागको तीन समान मागेमेसे दूसरे 
भागमें मिलानेसे नीललेश्यावाले जीवोंका प्रमाण होता है । और अर्वशिष्ट एक भागको 


तीसरे भागमे मिछानेसे कापोतलेश्यावाके जीवॉका प्रमाण होता है। इस प्रकार अशुम 
व्श्यावादका द्रव्यकी अपेक्षास्ते प्रमाण कहा । यह प्रमाण उत्तरोत्तर कछ २ घटता २ हैं। 
अब कालकी अपेक्षासे प्रमाण बतांते है । कृष्ण नी कापोत तीन लेश्याओंका काल 
मिलानेते जो अन्तमुहतेमात्र काल होता है, उसमें आवलीके असंख्यातमें मागका भांग 
देनी । इसमे एक भागका जुदा रखना ओर बहमागके तीन समान भाग करना । तथा 
अवशिष्ट एक भागमें आवर्लके असंख्यातमे भागका फिर भाग देना | रुब्ध एक+मांगकी 


धर 
* 


४५ 


गोम्मटसार; | १९३ 


अलग रखकर बहुभागको तीन समान भागोमेंसे एक भागमें मिलानेसे जो प्रमाण (हो वह 
कृष्णलेश्याका काल है | लब्ध एक मागमें फिर आवलीके असंख्यात॑में भागका भाग देनेसे 
लव्ध्‌ बहुभागकी तीन समान भागोंमेंसे दूसरे भागमें मिलानेसे जो प्रमाण हे वह नौलिलेश्याका 
काल है | अवाशिष्ट एक मागको अवाशेष्ट तंतरे समान मागमें मिलानेसे जो प्रमाण हो वह 
कापोतलेश्याका काछू है। इस प्रकार तीन अशुभ लेश्याओंके कालका प्रमाण भी उत्तरोत्तर 
अल्प २ समझना चाहिये । 
खेत्तादो अस्ुुहातिया अणंतलोगा कमेण परिहीणा । 
कालादीवीदादी अणेतगुणिदा कमा हीणा॥ ५३७ ॥ -- 
लेत्रतः अशभत्रिका अनन्तलोका: क्रमेण परिहीनाः । | 
कालदतीतादनन्तगुणिताः ऋरमार्धीना: ॥ ६३२७ ॥ 
अथे---प्षेत्रप्रभाणकी अपेक्षा त्तीन अज्युमलेश्यावाले जीव छोकाकाशके प्रदेशोंसे अन- 
न्तगुणे है; परन्तु उत्तरोत्तर ऋ्मसे हीन २ हैं | कृष्ण लेश्यावार्लेसि कुछ कप नौ लेश्यावाले 
जीव हैं और नील्‍लेश्यावार्लेसे कुछ कम कापोंत लेश्यावांल जीव हैं | तथा कालकी अपेक्षा 
अशुभ लेश्यावालेंका प्रमाण, भूतकारके नितने समय है उससे अनन्तगुणा है । यह प्रमाण 
भी उत्तरोत्तर हीनक्रम समझना चाहिये । 
केवलणाणाणंतिमभागा मायाद क्िण्हातियजीवा । 
तेउतिया संखेज्ञा संखासंखेज्भागकमा 0 ५३८ ॥ 
केवरुजझ्ञानानन्तिमभागा भावात्त कृष्णत्रिकजीवाः | 
ततेजस्निका असंख्येया: संज्यासेल्येयभागक्रमा: || ६५३८ ॥ 
अर्थ--भावकी अपेक्षा तीन अशुभ लेश्यावाले जौव, केवलज्ञानके मितने अविमाग- 
प्रतिच्छेद हैं उसके अनन्तमे भागप्रमाण है । यहां पर मी पूव॑बत्‌ उत्तरोत्तर हनिक्रम समझना 
चाहिये । पीत आदि तीन शुभ लेश्यावालॉंका प्रमाण सामान्यसे असंख्यात है | तथापि पति- 
लेश्यावा््ेसे संख्यातमे भाग पद्मलेश्यावाले हैं । और प्मलेश्यावार्लेसे असंख्यातमे भाग शुक्ल- 
लेश्यावाले जीव है। 
क्षेत्रप्रमाणकी अपेक्षा तीन शुभ लेच्यावालोका प्रमाण बतात्ते है । 
जोइसियादी अआहिया तिरिक्खसण्णिस्स संखभागो दु | 
सुइस्स अंगुलस्स य असंखमाग्ग तु तेडातियं ॥ ५३९ ॥ 
ज्योतिप्कत. अविकाः तियकृप॑श्िनः संज्यभागस्तु । 
सूचेरड्गुल्स्य च अपसयभागं तु तेनस्नयम ॥ ५३९ ॥ 
अर्थ--ज्योतिषी देवोंके प्रमाणते कुछ अधिक तेनोलेक्यावार जीव है । और तेजो- 


१९४ रायचन्दजैनशाखमालंयाम | 


जीवोंके ५ रु 3 ०6 सूच्य ध्ग- 
लेश्यावाले संज्ञी तिचच जीवेंके प्रमाणते संख्यातगुणे कम पद्मलेश्यावाले जीव है | और सूच्च 
ड्गुल्के अ््॑यातमे भाग शुक्ललेश्यावाढे जीव हैं। ावार्थ--पैसठ हजार पांचसों छत्तीस 


॥+% कक शक प 


प्रतराढ्गलका भाग जगत्मतरको देनेसे जो प्रमाण शेष रहे उतने ज्योतिषी देव है ।. ओर पांच 
वार संस्यातसे गुणित पण्ण्ठी प्रमाण प्रतराइगुडका भाग जगठ्मतरको देंनेते जो प्रमाण रहे 
उतने तियच, और संख्यात मनुष्य, इन दोनों राशियोके जोडनेसे जो प्रमाण हो उतने तेनी- 
रेश्यावाले जीव हैं | तथा तेनोलेश्यावा्ेसे संख्यातगुणे कम प्मलेश्यावाडे और सूच्यडगुलके 


असपतस्यातमें भाग शुक्ललेश्यावाले जीव है। 
उक्त अथेको ही स्पष्ट करते हैं। 


वेसद्छप्पण्णंगुलकदिहिंदपद्र तु जोइसियमाएणं । _ 
तस्स य संखेजदि्म तिरिक्खसण्णीण परिमाणं ॥ ५४० ॥ 
द्विशतपट्पश्चाशदडु लक्लतिहितप्रतरं तु ज्योतिष्कमानम्र | 
तस्व च संस्येयतमं तियकूर्सज्ञिनां परिमाणम्‌ || ९५४० ॥ 
अथ--दो सो छ्प्पन्‌ अंगुल्के वर्गप्रमाण ( पण्णदीप्रसाण- ६५५२६ ) प्रतराडगु- 
लका भाग जगत्मतरमें देनेसे जो प्रमाण हो उतने ज्योतिषी देव है। और इसके संख्यातमे 
भागप्रमाण संज्ञी तिथच जीव है । 
तेउदु असंखकप्पा पल्लासंखेज्जमागया सुझ्का | 
ओहिअसंखेज्जदिमा तेडतिया भावदों होते ॥ ५४१ ॥ 
तेजोद्या असंस्यकल्पाः पल्यासंस्येयमागकाः शुक्ला: । 
अवध्यसेल्येयाः तेजख्रिका भावतो भवन्ति || ५४१ ॥| 
अथ--अप्तस्यात कल्पकालके जितने समय है उतने ही सामान्यंतत तेमेलिश्यावारे 
और उतने ही पद्मलेश्यावाले जीव है । तथापि तेनोकेश्यावालॉंसे पद्मलेश्यावाले संख्या- 
तमें भाग ३ । पल्यके अध्तेस्यातमे भागप्रमाण शुवलरेश्यावाले जीव है | इस प्रकार कांल्वी 
अपक्षातें तीन द्वाभठेश्यामोका प्रमाण समझना चाहिये । तथा अवधिज्ञानके जितने 


विलय है उसके अर्नख्यातमे 


स्यातमे भाग सामान्यसे प्रत्येक शभलेश्यावाले जीव हैं | तयापि 
मं स्यायदाप्त संख्यातमे भाग पद्नलेब्यावांडे और पद्मलेश्यावारलोसे शकक्‍ल्लेश्यावाले असत- 
ग्यन्म भाग मात्र है | 


हि 


सैनायशएफे क्वास हेस्यार्मेड्ा वणन करने है | 
सट्टा ग्र्प मृग्थादे उब वादे सर व्वलोयमसहारणं | 
लायस्सामखज़दिभागं सेत्त तु तेउतिय ॥ ५४२॥ 
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गोम्मटसारः । ११५५ 


स्वस्थानसमुद्धाति उपपादे सवेल्ोकमशुभानाम्र । 
लोकस्यासंस्येयभागं क्षेत्र तु तेजल्लिके ॥| ५४२ ॥ 
अथ---तीन अशुभलेश्याओंका सामान्यसे स्वस्थान तथा ससुद्धात और उपपादकी 
अपेक्षा सर्वक्षोकप्रमाण क्षेत्र है। और तीन शुभ लेश्याओंका क्षेत्र छोकप्रमाणके असंख्यातमे 
भागमात्र है। मावार्थें--यह सामान्यसे कथन किया है; किन्तु लेश्याओके क्षेत्रस॥् विशेष 
वर्णन, स्वश्थानस्वस्थान विहारवत्सस्थान सांत प्रकारका समुद्धात और एक प्रकारका उपपाद इस 
तरह दश कारणोंकी अपेक्षासे किया है | सो विशेषजिज्ञासुओंको वह चड़ी टीकाम देखना चाहिये। 


उपपादक्षेत्रके निकालनेके लिये सूत्र कहते है । 
मरादि असंखेज्जदिमं तस्सासंखा य विग्गहे हॉदि।. , 
तस्सासंखं दूरे उबवादे तस्स खु असंख ॥ ९४३ ॥ 
म्रियते असंख्येय तस्यासंख्याश्व विश्नहे भर्वान्ति । 
तस्यासंख्य॑ दूरे उपपादे तस्य खड़ असंख्यम॥ ९४३ ॥ 

अर्थ--घनाडु लके तृतीय वर्गमूलका जगच्छेणीसे गुणा करनेपर जो प्रमाण हो उतने 
सौधर्म' और ईशान स्वगेके जीवेंका प्रमाण है । इसमें पल्‍्यके असंख्यातमें भागका भाग देनेसे 
एक भागप्रमाण प्रतिसमय मरनेवाले जीव है। मरनेवाले जीवोंके प्रमाणम पल्‍्यके असंख्यातमे भागका 
भाग देंनेसे जो बहुमागका प्रमाण हो उतने विशग्नहगति करनेवाले जीव है । विग्नहगतिवाले जीवेंके 
प्रमार्णमें पल्‍्यके असंख्यातमे मागका भाग देनेसे नो बहुमागका प्रमाण हो उतने मारणान्तिक 
समुद्घातवाले जीव है । इसमे भी पल्‍यके असंख्यातमे भागका भाग देनेंसे लब्घ एक भाग प्रमाण 
दूर मारणान्तिक समुद्धातवाले जीव है। इसमें भी पल्‍्यके असंख्यातमे भागका भाग देनेंसे छव्ध एक 
भागप्रमाण उपपाद जीव है। यहां पर तियचोकी उत्पत्तिकी अपेक्षासं एक जीवसम्बधी प्रदेश 
फैलनेकी अपेक्षा डेढ़ राजू लम्बा संख्यात सूच्यंगुल्ममाण चोडा वा ऊंचाक्षेत्र है, इसके धन-- 
लेत्रफलका उपपाद जीवोंके प्रमाणसे गुणा करनेपर जो प्रमाण हो उतना ही उपपाद क्षेत्रका 
प्रमाण है। मावार्थ--जिस स्थानवाले जीवोंका क्षेत्र निकालना हो उस स्थानवाले जीवोंकी 
संख्याका अपनी २ एक जीवसम्बन्धी अवगाहनाप्रमाणंस अथवा जहा त्तक एक जीव गमन कर 
सकता है उस क्षेत्रप्रमाणसे गणा करनेपर जो प्रमाण हो सामान्यस उतना ही उनका क्षेत्र कहा 
जाता है। यहापर पीातलेश्यासम्बन्धी क्षेत्र का प्रमाण वताया है। पद्म छेण्यामें तथा दाक्ल 
लेश्यामे भी क्षेत्रका प्रमाण इस ही प्रकारसे होता हे कुछ विशेषता है सो बडी टीकासे ढेखना | 


१९६ रायचनस्धजेनशासमालायाम्र । 


सुक्कस्स समुस्धादे असंखलोगा य सब्बछोगो य । 
शुक्झायाः समुदूघाते असंख्यलोकाश्व सवेशेकश्व । क्‍ 
अर्थ--हप्त मूत्रके पूवाधम शकललेशयाका लेत्र लेकके असंख्यात भागमसे एक भागकी 
छोड़कर शेष वहुमाग प्रमाण वा सगे लोक बताया है सो केबल समुद्वातकी ओपक्षासे है। 
भावा्थ--शुक्ल छेश्याका क्षेत्र दूसरे स्थानेम उक्त रीतिसे ही समझना । 
क्रमप्राप्त स्शाधिकारका वर्णन करते है । | 
फासं सघ्व॑ लोय तिद्ठाणे अछहलेल्साणं ॥ ५०४ ॥ 
स्पर्श: सर्वो छोकखिस्थाने अद्यमलेश्यानाम ॥ ५४४ ॥ 
अर्थ--कृष्ण आदि तीन अश्ञभ लेद्यावाले जीवॉका सशे सल्थान, समुद्धात, उप- 
पाद, इन तीन स्थान सामान्यसे से छोक है | भावार्थ--वतेमानम जितने प्रदेशोर्मे जीव 
रहे उतनेको क्षेत्र कहते हैं। और भूत तथा वर्तमान काम जितने प्रदेशाम जीव रहें उतनेकी 
स्पशे कहंते हैं । सो तीन अश्ञुभलेश्यावाले जीवाका सशे उक्त तीन स्थानोर्म सामान्यसे प्वे- 
लोक है। व्शिषकी अपेक्षासे कृष्णलेश्यावालॉंका दश स्थानोमेस सस्थानलस्थान, वेदना कपाय 
मारणान्तिक समुदूघात, तथा उपपादस्थानम सर्वक्षोकप्रमाण सशे हैं। संख्यात सूच्यंगुलकी जग- 
त्यतरसे गुणा करने पर जो प्रमाण उत्पन्न हो उतना विहारवत्स्वस्थानमे स्पशे है। तथा वैकि- 
यिक समुद्धातमें छोकके संख्यातमें भागप्रमाण सशे हैं। ओर इस लेश्यामें तेमस आहारक 
केवल समुद्धात नहीं होता । कृष्णलेश्याके समान ही नी तथा कापोतलेश्याका भी सशे 
समझना । 
तेनोलेश्यामें स्पशेका वर्णन करते है । 


तेउस्स य सद्वाणे लोगस्स असंखभागमेत्तं तु । 
अडचोदसभागा वा देसणा होंति णियमेण ॥ ५४५ |. 
तेजसब्ध स्वस्थाने छोकस्य असंख्यमागमारत्र तु । 
अष्ट चतुदेशभागा वा देशोना भवन्ति नियमेन॥ ५४५ ॥ 
अथे---शै्लेश्याका स्वस्थानस्वस्थानकी अपेक्षा छेकके असंस्यातमे मागप्रमाण स्पर है | 
और विहारवत्स्वस्थानकी अपेक्षा असनाल्लके चौदह मार्गोमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण स्पश है | 
एवं तृ सहग्घादे णब चोदसभागय च किंचुणं । 
उबचादे पढमपदं द्वड्डचोदस य किंचणं ॥ ५४६ ४ 
एवं तु समुदूघातें नव चतुद्शभागग्ध किश्िदूनः । 
उपपादे प्रथमपद व्यपेचतुदेश च किश्विदूनम || ९४६ | 


गोम्मटसारः । १९७ 


<थ---विहाखवत्खस्थानकी तरह समुद्धातमें भी तसनालौके चौदृह भागोमेंसे कुछ कम 
आठ भागप्रमाण स्पर्श है । तथा मारणान्तिक समुद्धातकी अपेक्षा चौदृह भागोमेंसे कुछ कम 
नव भागप्रमाण स्पर्श है। और उपपाद स्थानमें चोदह भागमेंसे कुछ कम डेढ भागप्रमाण स्पर्श 
है। इस प्रकार यह पीत लेश्याका स्पर्श सामान्यसे दीन स्थानोंमें बताया है। 
डेढ २ गाया पद्म तथ। शुक्ल॒लेश्याका स्पशे बताते है। 
पम्मस्स य सट्टाणसम॒ग्घाददुगेंसु होदि पढमपद॑ं । 
अड चोदस भागा वा देसूणा होंति णियमेण ॥ ५४७ ॥ 
पद्मयाश्व॒ स्वस्थानसमुद्धातहिकयो: भवति प्रथमपदस । हे 
अष्ट चतुदेश भागा वा देशोना मवन्ति नियमेन | ५४७ || 
अथे--अझलेश्याका विहारव॒त्वस्थान, वेदाना कपाय वेक्रेयिक तथा भारणान्तिक 
समुद्घातमें चोदह भागेमेते कुछ कम आठ भागप्रमाण स्पर्श है। तैनस तथा आहार समु- 
दूघातमें संज़्यात घनाड्ुल प्रमाण से है। यहा पर च शब्दका अहण किया है इसलिये खत्वा- 
नस्वस्थानम छोकके असंख्यातभागोमिंसे एक भाग प्रमाण स्पश है। 
उबयादे पढमपढदं पणचोदसभागय॑ं च देसणं | 
सुक्वस्स य तिदाणे पढमी' छत्चोद्सा हीणा ॥ ५४०॥ 
उपपादे प्रथमपढ पश्चचतुर्देशभागकश्च देशोनः । 
शक्तायाश्र जिस्थाने प्रथमः पट्चतुर्दश हीना; ॥ ५४८ ॥ 
अर्थ--प्मलेश्या शतार सहसखार स्वर्गपर्यन्त सम्मव है। इसलिये उपपादकी अपेक्षासे 
पह्मलेश्याका स्पशे असनारलींके चोदह मार्गेमेंसे कुछ कम पांच मागप्रमाण है । शाकलेश्यावाले 
जीवोंका सस्थानस्वस्थानमें तेजोलेश्याकी तरह छोकके असख्यातमे भागप्रमाण स्पशे है। और 
विहारवत्सस्थान, तथा वेदना कषाय वैक्रियिक मारणान्तिक समुद्धात ओर उपपाद, इन तीन 
स्थानेमें चोदह भागोंमेसे कुछ कम छह भाग प्रमाण स्पशे है। तैजस आहारक समुद्घातमें 
संख्यातघनाडुर स्पशी है। | 
णवरि समृग्घादम्मि य संखातीदा हवाति मागा वा । 
सब्वो वा खल लोगो फासो होदित्ति णिद्दिड्ें ॥ ५४४९३ | 5. 
नवरि समुद्घाते च संख्यातीता भवन्ति मागा वा । 
सर्वो वा खलु छोकः स्पर्शों भवतीति निर्दिष्ट: | ५४०९ ॥ 
अर्थ---केवछ-समुद्घातमें विशेषता है, वह इस भ्रकार है कि दण्ड समुद्घातमें स्पश 
क्षेत्रकी तरह संख्यात प्रतराह्ुछसे गुणित जगच्छेणी प्रमाण है। और ज्थित वा उंपविष् 
कपाद समुदूवातमें संज़्यातसूच्यकुल्मात्र जगत्मतर प्रमाण है। पत्र समुदुघातमें ललोकके 


१९८ रायचनब्द्रजनशास्त्रमाछायाम । 


असंख्यात भागेंमिंसे एक भागकी छोडकर शेष वहु भागप्रमाण स्पर्श हैं । टोकपूणे मु 
दूघातमे सर्वक्ोकप्रमाण स्श है | भावार्थ --केवछ्समुद्यातके चार भेद है। दण्ड काठ 
प्रतर लोकपण | दण्ड समद्घातके भी दो भेद है, एक स्थित दूमरा उपबिष्ट | और लिए 
तथा उपविष्टके भी आरोहक अवशेहककी अपक्षा दो २ भद हैं। कपाद समृद्धात के चार 
भेद है परवोमिमल स्थित उत्तरामिमुख स्थित पूर्वाभिमुख-उपविष्ट उत्तराभिमुख-उपविष्ट । 
इन चारमेंसे प्रत्येकके आरोहक अवरोहककी अवेक्षा दो २ भेद है | तथा अ्तर लोकपूणेका 
एक २ ही भेद है। 


यहां पर नो दण्ड और कपाट समुद्घातका स्पशे बताया है वह आरोहक और अवरो 
हककी अपेक्षा दो भेदोंमेसे एक ही भेद का है, क्यांकि एक जीव समुद्यात अवस्थार्म जितने 
क्षेत्रतरा आरोहण अवस्थामे स्पर्श करता है उतने ही क्षेत्रका अवरोहण अचत्थार्म भी सशे 
करता है । इस लिये यदि आरोहण अवरोहण दोनों अवस्थाओंका सामान्य स्पश जानना हैं 
तो दण्ड और कपाट दोनों ही का उक्त प्रमाणसे दुना २ स्पश समझना चाहिये। अतर 
समुद्धातमें छोकके असंख्यातमे भागप्रमाण वातवलुयका स्थान छूट जाता हे इसलिये यहाँ पर 
लेकके असंख्यात भागमिसे एक भागकों छोडकर शेप वहुमागप्रमाण स्पश है । 
॥ इति स्पर्शाघिकार ॥ 
क्रमप्राप्त का्ाधिकारका वर्णन करते है । 
काली छल्लेस्सा्णं णाणाजीब॑ पहुच सब्बद्ध। । 
अंतोमुहुत्तमवर एवं जीव पहुच हवे ॥ ५०५० ॥ 
काल: पडलेश्यानां नानाावे प्रतीत्य सर्वाद्धा । 
अन्तमुहूताउवर एक जीवं प्रतीत्य भंवेत्‌ ॥ ५५० ॥ 
अथं---नाना जीवोंकी अपेक्षा कृष्ण आदि छहों लेश्याओका सवे काल हैं। तंषा 
एक जीव अपेक्षा सम्पूण लेश्याओका जघन्य काल अन्तमेहतमात्र हे । 
अवहोीणं तेत्तीस सत्तर सत्तेव होंति दो चेव । 
अद्वारस तेत्तीसा उक्तस्सा होंति अदिरेया ॥ ५०१ ॥ 
उदधीना त्रयस्रिशत्‌ सप्तदश संप्तेव मवन्ति हो चेव । 
अष्टादश त्रयश्निशत्‌ उत्क्ृष्टा भवन्ति अतिरेका; ॥ ५५१ ॥ 
अ्थ---उत्क्ृष्ट काछ कृष्णंरुश्याका तेतीस सागर, .नील्लेश्याका सच्नह सागर, कापीत- 
लेश्याका सातसागर, पीतलेश्याका दो सागर, पद्म - लेश्याका अठारह- सागर, शुक्कू-लेश्याका 
तेतीस सागर से कुछ अधिक-. है। मावार्थ--यह अधिकका सम्बन्ध छहों लेश्यार्जकि 
उत्कृष्ट काल्‍के साथ २ करना चाहिये; क्योंकि यह उत्कृष्ट काढका वर्णन देव और नाए 


। 


शा 


च्क. अ्गि 


गोम्मट्सारः । १९९ 


: कियोकौ अपेक्षासे है। सो मिस पयोयकी छोडकर देव या नारकी उत्पन्न हो उस पयोयके 
$ अन्तके अन्तमुहतेमं तथा देव नारक पर्योयकी छोडकर जिम पयोयम उत्पन्न हो उस पर्यायके 
आदिके अस्तमुहूतमें वही लेइया होती है।इस ही लिये छहों लेश्याअके उक्त उत्कृष्ट 
कालप्रमाणंन दो २ अन्तमुहतेका कार अधिक २ समझना । तथा पीत और पद्मलेश्याके 
£ कालमें कुछ कम आधा सागर भी: अधिक होता है। जैसे सौधन और इंशान खगमें दो 
सागरकी आयु है। परन्तु यदि कई घातायुप्कें सम्यम्दटि सैधम या ईशान खगमे उत्पन्न 
हो तो उसकी अन्‍्तमुहूर्त कम ढाई सागरकी भी आयु हो सकती है| इस ही तरह 
' घातायुष्क मिथ्यादृष्टिकी पल्‍्यके असंख्यातमें भागप्रमाण आयु अधिक हो सकती है। परन्तु 
, यह अधिकपना सैधर्स स्वीसे ठेकर सहखार स्वग पर्यन्त ही है। क्योंकि आगे घातायुष्क 


गीव उत्पन्न नहीं- होता । 
॥ इति कालाधिकारः 0४ 





दे| गाथाओँमें अन्तर अधिकारका वर्णन करते हैं | 
'अंतरमवरुऋस्सं फिण्हतियाणं मुहूत्तअंत तु । 
उवृहीणं तेचीसं आहिर्य होंदित्ति णिद्दिद् ॥ ५५२ ॥ 
तेडातेयाणं पदं णवरि य उक्तस्स विरहकालो हु। 
पोग्गलवरिवहा हु असंखेज्जा होति णियमेण ॥ ५३१ || 
अन्तरमवरोत्कृष्ट ऋष्णत्रयाणा मुहूतान्तस्तु । 
उठधीना त्रयश्लिंशद्धिक भवतीति 'निर्देष्छ ॥ ५९२ ॥ 
तेजस्न्याणामेव नवरि च उत्क्ृष्टविरहकाब्स्तु । 
पुहुल्परिवर्ता हि असंख्येया भवन्ति नियमेन ॥ ५५३ ॥ 
अर्थ--क्ृष्ण आदि. तीन अशुभल्श्याओंका जधन्य अंतर अन्तर्महूतैमात्र है। और ' 
उत्कृष्ट अंतर कुछ अधिक -तेतीस सागर होता है| पीत आदि तीन शुभ लेश्याओंका अंतर 
भी इस ही प्रकार है, परन्तु कुछ विशेषता है। शुभ लेश्याओंका उत्कृष्ट अंतर नियमसे 
असंख्यात पुठूछ परिवर्तन है) भावार्थ--किंसी विवक्षित एक लेश्याको छोडकर दूसरी 
लेश्यारूप परिणमन करके मितने कालमे फिरतसे विवाशित लेश्यारूप परिणमन करे उत्तने 
कालको विवक्षित लेश्याका विरहकारू या अन्तर कहंते है । इस प्रकारका अतर कृप्णलेश्याका 
जघन्य अन्तमुहू्तमात्र है। उत्कृष्ट अंतर वश अन्तर्मुहूत और आठ वर्ष कम एक कोटिपृव वर्ष 
अधिक तेतीस सागर प्रमाण है । इस ही प्रकार नील तथा कांपोतलेश्याका भी अंतर जानना। 
परन्तु इतनी विशेषता है कि नील लेश्याके अतरमें आठ अंतमुहर्त और कापोतलेल्याके अतरमें 
उह अंतर्मुहर्त ही अधिक है। अब शुभ हेश्याका उत्कृष्ट अंतर दृष्टान्तद्वारा बताते है। 


पक 


95७8 रायचन्द्रजेनशा्मालायाम्‌ | 


कोई जीव पीत लेश्याको छोडकर कमसे एक २ अन्तमुहूतमात्रतक कपोत नील कृष्ण लेश्याकी प्रा 
हुआ, क्रष्ण लेश्याको प्राप्त होकर एकेन्द्रिय अवस्थामें आवलीके असंख्यातमे मागप्रमाण पुढुलद्धव्याए- 
वर्तनोंका मितना काछ हो उतने कालपर्यन्त भ्रमण कर विकलेन्द्रिय हुआ, यहा पर भी उत्क्ष्तात 
संख्यात हजार बष तक भमण किया। पीछे पंचेन्द्रिय होकर प्रथम समयसे एक २ अंतमुहू्तमें कम 
कृष्ण नील कपोत लेश्याको प्राप्त होकर पीत लेश्याको प्राप्त हुआ | इस प्रकारके जावे पति 
रेश्याका उत्कृष्ट अंतर छह अंतमेहते ओर संख्यात हजार वर्ष अधिक आवलीके असंख्याततं 
भागप्रमाण पढलद्वव्यपरावर्तन है । पद्म लेश्याका उत्कृष्ट अंतर इस प्रकार है कि कोई 
पद्मलेश्यावाछा जीव पह्मलेश्याको छोड़कर अंतमुंहूत तक पीत लेश्यामें रह कर पल्यके अत 
ख्यातमेमाग अधिक दो सागरकी आयसे सोधम इशेशान खग्गमें उत्पन्न हुआ, वहांते चयकर 
एकेन्द्रिय अवस्थाम आवल्ीीके असंख्यातमें भागप्रमाण पुदुलपरावतेर्नोंके काहका जितना प्रमाण 
है उतने कार तक भ्रमण किया | पीछे विकलेन्द्रिय होकर संख्यात हजार वर्ष,तक अमण 
किया । पीछे पंचेन्द्रिय होकर प्रथम समयसे छेकर एक २ अन्तमुहूर्ततक क्रमसे कृष्ण नी 
कपोत पीत लेश्याको प्राप्त होकर पद्मलेश्याको प्राप्त हुआ इस तरहके जीवके पांच अंतमुहूर्त 
और पल्‍्यके असंख्यातमे भाग अधिक दो सागर तथा संख्यात हजार वर्ष अधिक आवी के 
असंख्यातमें भागप्रमाण पुदुलूपरावतेनमात्र पद्मलेश्याका उत्कृष्ट अतर होता है। शुक्ल लेश्याका 
उत्क्ृष्ट अंतर इस प्रकार है कि कोई शुक्ह लेश्यावात्षा जीव शुक्ललेश्याकों छोड़कर कमरे 
एक २ अन्‍्तमुहृततक पद्म पीत लेश्याको प्राप्त होकर सौधर्म ईशान खगेमें होकर तथा वहाँ 
पर पूर्वोक्त श्रमाण काहतक रह कर पीछे एकेन्द्रिय अवस्थामें पूर्वोक्त प्रमाण काछ तक अमण 
कर पीछे विकलेन्द्रिय होकर भी पूर्वोक्त प्रमाण का तक भ्रमण करके ऋमसे पंचेन्द्रिय होकर 
प्रथम समयसे हुकर एक ३ अन्‍न्तमुहू्त तक क्रमसे कृष्ण नीह कपोत पीत पद्म लेश्याको 
प्राप्त होकर शुक्द् रूश्याका प्राप्त हुआ इसतरहके जीवक॑ सात अंतमुहू्त सर्यात हजार व 
और पल्यके असंख्यातमे भाग अधिक दो सागर अधिक जआवलीके अस्ख्यातमे भागग्रमाण 
पुद्लपरावतेनमात्र शुक्ललेश्याका उत्कृष्ट अंतर होता है । 


॥ इति अंतराधिकारः ॥ 
रडिस्स्च्धन कस्स्स्स्ूक- 
क्रमप्राप्त माव और अल्पतहुत्व अधिकारका वर्णन करते है । 
मावादोी छल्ेस्सा ओद्यिया हॉति अप्पवहुगं तु । 
दृष्वपमाण सिद्ध इदि लेस्सा वण्णिदा होति ॥ ५५४ | 


गोम्मटसारः | २०६ 


भावतः पड्लेश्या ओदयिका भवन्ति अल्पबहुक तु । 
पे द्रव्यप्रमाणे प्िद्धमिति लेश्या वर्णिता मवन्ति || ५५४ ॥| 


अथ---भावकी अपेक्षा छहों लेश्या औदयिक है, क्योंकि योग और कपायके सयोगको। 
ही ढेश्या कहते है, और ये दोनों अपने २ योग्य कर्मके उदयसे होते हैं । तथा लेश्याओंका 
अच्पतहुत्व, पहले लेश्याओंका जो संख्या अधिकारमें द्रव्य प्रमाण बताया है उससे पिद्ध है। 
इनमें सबसे अल्प शुक्ललेश्यावाले है, इनसे असंख्यातगुणे पह्ललेश्यावांले और उनसे-भी संख्यातगुणे 
तिलेश्यावाले जीव है। पीत लेश्यावार्लेसे अनंतानंतगुगे कपोतलेश्यावाले है, इनसे कुछ 
अधिक नीछ लेश्यावाल़े और इनसे भी कुछ अधिक कृष्णलेश्यावाले जीव हैं| >--- 

॥ इति अल्पबहुत्वांघिकारः 7 


कि 





. इस प्रकार सोलह अधिकारोंके द्वारा लेग्याओंका वर्णन करके अब लेघ्यारहित जीवोका 
वणेन करते है । 


किण्हादिलेस्सरहिया संसारविणिग्गया अणंतस॒हा । 
सिद्धिपुरं संपत्ता अलेस्तपिया ते मुणेयव्या ॥ ५५५ || 
क्ृप्णादिलिश्यारहिताः संसारविनिगता अनंतसुखाः ॥ 
कु सिद्धिपुरं संप्राप्ता अलेश्यास्ते ज्ञातव्याः ॥ ५५५ ॥| 
८ अधथ--नो कृष्ण आदि छहों लेश्याओंसे रहित है, अतणव जो पंचपरिवर्वनरूप 
पसारसमुद्रके पारको प्राप्त होगये है; तथा जो अतीन्द्रिय अनंत सुखसे ठम है, और आत्मो- 
लव्धिरूप सिद्धिपरीको जो प्राप्त होगये है, उन जीवेंकों अयोगकेवली या पमिद्धम गयाव जहते 
है | भावार्थ--जो अनंत सुखको प्राप्तकर संस्तारते सर्ववा रहेत होकर सिद्धे परजोप्राम 
ऐगये है वे जीव सर्वया लेब्याओसे रहित होते है; जन एवं उनको अनेस्य-मिद्ध कहने £। 
॥ हाते लेच्याप्रस्पणा समराप्ता ॥ 
कल िलकीत मल 


क्रमप्राप्त भव्यमागेणाह्ा वर्णन करते € । 
मविया सिद्धी जेसि जीवाणं ते हवंति मवसिस्धा। * 
तव्विवरीयाब्मच्दा संसारादोी ण सिज्ठ॑ति वा ए८छ 
पत्रों थे हैक ले श5+ 5 ए« 
तहिकशता अभाया। ममाराण पमि : 


सिल्क ९ हुए 


ता ॥$ हे 


र 


हु 
बी आम 


खा 
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थ--जिन नीवोंकी अनन्तचतुष्टयरूप सिद्धि होनेवाडी हो अथवा जो उप्तकी 
प्राधिकि योग्य हों उनको मव्यपिद्ध कहते है। जिनमें इन दोनेमते काई भी लक्षण घुंदत न हे 
उन जीवेंको अमव्यसिद्ध कहतें है। भावाथें---कितने ही भव्य एंसे हैँ जो मुक्तिकी प्रापिके 
योग्य हैं; परन्तु कमी मक्त न होंगे; मैसे वन्ध्यापनेके दोषसे रहित विधवा सती लें वुत्रील 
तिकी योग्यता है, परन्तु उसके कभी पुत्र उत्पन्न नहीं होगा । कोई भव्य ऐसे है जो निय 
मसे मक्त होगे। जैसे बन्ध्यापनेसे रहित ख्लीके निमित्त मिलने पर नियमसे पुत्र उत्न्न होगा | 
इन दोनों स्वमावोसे नो रहित है उनको अभव्य कहते है | जैसे वन्ध्या खीके नि्मित्त मरे 
चाहे न मिले; परन्तु पुत्र उत्पन्न नहीं हो सकता हैं। 
जिनमें मुक्तिप्रापिकी योग्यता है उनको भव्यसिद्ध कहते है इस अथको इ्ष्टान्तह्वारं 
स्पष्ट करते है । प्‌ 
भव्वत्तणस्स जोग्गा जे जीवा ते हवंति भमवसिद्धा । ह 
ण॒ हु मलविगमें णियमा ताणं कणओचलाणमिव ॥ ५५७। 
भव्यत्वस्य योग्या ये जीवास्ते भवान्त भवाप्तिद्धा: । 
न हि मलविगमे नियमात्‌ तेषां कनकोपछानामिव ॥ ९५७ ॥ 
अर्थ---जों जीव अनन्तचतुष्टयरूप सिंड्धिकी प्राप्तिक योग्य है; परन्तु उस सिंद्धिकों 
कभी प्राप्त न होंगे उनका मवसिद्ध कहते है । इसप्रकारके जीवोंका कमल नियमसे दूर नहीं 
हो सकता । नेसे कनकोपलछका | मावाथं-ऐसे बहुतसे कनकोपल हैँ जिनमें निमित्त मिलन 
शुद्ध स्णेरूप होनेकी योग्यता है, परन्तु उनकी इस योग्यताकी अभिव्यक्ति कमी नहीं होगी | 
अथवा निम्ततरह अहमिन्द्र देवोंग नरकादि में गसन करनेकी शक्ति है परन्त उस शक्तिकी अभि 
व्यक्ति कभी नहीं होती । इस ही तरह जिन जीवोर्म अनंतचतुष्टयकी प्राप्त करनेकी योग्यता 
हे परन्तु उनकी वह कभी प्राप्त नहीं होगी उनको भव॑पसिद्ध कहते हू | ये जाव सदा संसारम 
ही रहते है। 
णय जे भव्वाभव्वा म॒त्तिसहातीदर्णवतसंसारा । 
ते जाबा णायव्वा णेव य भव्वा अभव्वा य ॥ पट 0. ' 
न च ये भव्या अभव्या मुक्तिसुखा अतीतानन्तससाराः | 
त जावे ज्ञोतत्या नव च भत्या अभव्याश्र ॥ ५५८ ॥ 
अथं---जिनका पाच परिवतनरूप अनन्त संसार सवेया छूट गया हैं, और जो मुक्ति 
पुतके भाक्ताह उन जीवोकी ने ते भव्य समझना चाहिये और न अमव्य समझनों 
मे भ एप के अब उनकी कोई नत्वीन अवस्था प्राप्त करना शेप नहीं रहा है इसलिये 
नहा हूें। और अनन्त चतुष्टयको प्राप्त हो चके है इसलिये अमव्य भी 


ञ्जीँ 
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नहीं है। भाधार्थ--मिस्तमें अनंत चतुष्टयके अभिव्यक्त होनेकी योग्यता ही न हो उसको 
अभव्य कहते है । अतः ये अभ्रब्य भी नहीं है; क्योंकि इन्होंने अनंत चतुष्टयको प्राप्त कर 
लिया है। और भव्यत्वका परिपाक हो चुका अतः अपरिपक्त अवस्थाकी अपेक्षासे भव्य भी 
नहीं है । 

भव्यमार्गणामें जीवोंकी संख्या बताते है । 

अवरो जुत्तार्णतो अभव्वर|सिस्स होदि पारेमाणं । 
तेण विहीणो सब्वों संसारी भव्वरासिस्स ॥ ५५९ ॥ 
अवरो युक्तानन्तः अभव्यराशेभंव॒ति परिमाणस्‌ । 
तेन विहीनः सवे. संसारी भव्यराशें! ॥ ५५९ ॥ 

अथे---जघन्य युक्तानन्तप्रमाण अभव्य राशि है। और सम्पूर्ण संसारी जीवराशिमेंसे 
अभव्यराशिका प्रमाण घटाने पर जो शेष रहे उतना ही भव्यराशिका प्रमाण है। भावा्थे- 
भव्यराशि बहुत अधिक है और अभव्य राशि बहुत थोड़ी है। अभव्य जीव सदा पांच 
परिवर्तन रूप संस्तारसे युक्त ही रहते है। एक अक्स्थासे दूपरी अवस्थाका प्राप्त होना 
इसको संसार-परिवर्तन कहते है। इस संसार अथोत परिवतेनके पाच भेद है। 
दन्प क्षेत्र का भव भाव । द्रव्यपरिवर्तनके दो भेद हे, एक नोकरमेद्रन्यपरिवर्तन दूसरा 
कमैद्रव्यपरिवर्तन | यहां पर इन परिवितेनोंका ऋमसे स्वरूप बताते हैं। किसी जीवने, 
ज्िग्ध रूक्ष वर्ण गन्धादिके तीत्र मंद मध्यम भावमेंसे यथासम्भव भावतसे युक्त, ओऔदा- 
रिकादि तीन शरीरोंमेंसे किसी शरीर सम्बन्धी छह पयोप्तिरूप परिणमनेके योग्य पुदुछोंका 
एक समयमें महण किया । पीछे द्वितीयादि समय उस द्रव्यकी निमरा करदी। तथा पीछे 
अनंतवार अग्रहीत पुहढुछोंकोी अहण करके छोड़ दिया , अनन्तवार मिश्रद्वव्यकी ग्रहण 
करके छोडदिया, . अनंतवार अहीतको भी अहण करके छोड़ दिया। जब वही 
जीव उन ही स्तिग्घ रुक्षादि मावेंसे युक्त उनही पुद्ुछेकी जितने समयमें अहण करें उतने 
कारप्तमुदायको नोकर्मद्रव्यपौरिवतेन कहते है । 

पूर्र्म अहण किये हुए परमाणु जिंस समयप्रवद्धरूप स्कन्धर्म हों उसको भहीत कहते 
है। जिस समयप्रबद्धमें एसे परमाणु हों कि जिनका जीवने पहले अहण नहीं किया हो उसको 
अग्रहीत कहते हैं । जिस समयप्रद्धमें दोनेंप्रकारके परमाणु हैं। उसकी मिश्र कहतें हैं। 
अग्रहीत परमाणु भी छोकमें अनन्तानन्त है; क्योंकि सम्पूण जीवराशिका समयप्रवद्धके 
प्रमाणसे गणा करने पर जो. रूव्ध आवे उसका अतीत॒कालके समस्त समयप्रमाणते गुणा 
करनेपर जो रूव्ध आवे उससे भी अनन्तगुणा पुद्ठलद्वव्य है । हु 

इस परिवर्तनका काल अग्रहीतग्रहण झहदीतग्रहण - मिश्रअरहणके भेदसे तीन श्रकारका 


| 


है| इसकी घटना किपत तरह होती है यह अनुक्रम यन्त्रह्वारा बताते है । 


२०४ रायचन्द्रमेनशाखमालयाम्‌ । 
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इस यन्त्रम शन्यते अग्रहीत, हंसपदसे ( » इस चिह्मसे ) मिश्र और एकके अंक 
अहीत समझना चाहिये | तथा दोवार लिखनेसे अनन्तवार समझना चाहिये। इस यन्त्रके 
देखनेसे स्प्ट होता है कि निरन्तर अनन्तवार अग्रहीतका ग्रहण होचकनेपर एक वार 
मिश्रका ग्रहण होता है, मिश्रग्रहणके बाद फिर निरन्तर अनन्तवार अग्रहीतका अहण हो 
चुकनें पर एकवार मिश्रका अहण होता है। इस ही ऋमंसे अनन्तवार मिश्रका अहण हो चुकने 
पर अग्रहीतग्रहणंके अनंतर एक वार अहीतका ग्रहण होता है| इसके बाद फिर उस ही तरह 
अनंत वार अग्रहीतका ग्रहण हो चुकने पर एक बार मिश्रका अहण और मिश्रग्रहणके बाद 
फिर अनन्तवार अग्नहीतका ग्रहण होकर एकवार मिश्रका अहण होता । तथा मिश्रका ग्रहण 
अनन्तवार होचुकने पर अनन्तवार अग्रहीतका ग्रहण करके एकवार फिर अहीतका अहण 
होता है। इस ही ऋमसे अनन्तवार अहीतका अहण होता है। यह अमिप्राय सूचित करननेंके 
लिये ही प्रथम पड़िमें पहले तीन कोरठोंके समान दूसरे भी तीन कोठे किये हैं। अथीत्‌ 
इस कमसे अनंत॒वार अहीतका अहण होचुकने पर नेकमेपुद्नल्परिवर्तनके चार मेदेंमेंसे 
प्रथम भेद समाप्त होता है । इसके बाद दूसरे भेदका प्रारम्भ होता है। यहां पर अनन्त- 
वार मिश्रका अहण होनेपर एकवार अग्रहीतका ग्रहण, फिर अन॑तवार मिश्रका ग्रहण हेने 
पर एक वार अग्रहीतका ग्रहण इस ही ऋमसे अनन्तवार अग्रहीतका ग्रहण होकर अनंत 
वार मिश्रका ग्रहण करके एक वार अहीतका ग्रहण होता है। निस ऋमसे एकवार गही- 
तका ग्रहण किया उस ही कऋ्रमसे अनंतवार अहीतका ग्रहण होचुकने पर नोकमेपुद्लूपरि- 


वतेनका दूछरा भेढठ समाप्त होता है । इसके वाद तीसरें भेदूमं अनन्तवार मिश्रका ग्रहण 


करके एकवार ग्रहीतका अहण हाता है, फिर अनन्तवार मिश्रका अहण करके एकतर 
मटीतका झहण इस । ऋमसे अनंतवार अहीतका अहण हे चुकने पर अनंतवार मिश्रका अहण 
#रक पकवार अग्रहीतका अहण होता है। मिस्र तरह एकवार अग्रहीतका अहण किया 
मे हा तरह अनंतवार अग्रहौतका अहण होनेपर नोकर्मपृहुरूपरिवर्तनका तीसरा भेद 
दी देता है। इसके बाद चोये भेदका प्रारम्भ होता है, इसमें प्रथम ही अनन्तवार 
नरातत्ा अरुण करके एकवार मिश्नका ग्रहण होता है, इसकेबाद फिर अनंतवार प्रही- 








गाम्मटसारः | २०५ 


तका भ्रहण हेनिपर एकवार मिश्रका अहण होता है। इस तरह अनंतवार मिश्रका अ्रहण 
होकर पीछे अर्नंतवार ग्रहीतका अहण करके एकवार अग्रहीतका अहण होता है । जिस 


* तरह एकवार अग्रहीतका ग्रहण किया उस ही क्रमसे अनंतवार अग्नहीतका अहण हो 


चुकने पर नोकर्मपुद्नलर्परिव्तनका चौथा भेद समाप्त होता है । इस चतुर्थ भेदके समाप्त 
होचकने पर, नोकमेपुद्धलपरिितनके प्रारम्मके प्रथम समयमें वर्ण गन्ध आदिके जिस 
भातस्ते युक्त नित्त पुद्ुलद्वव्यको अहण किया था उस ही भावसे युक्त उस शुद्ध भहीतरूप 
पुदलद्वव्यको जीव ग्रहण करता है| इस सबके समुदायको नोकमैद्रव्यपरिवततन कहते है। तथा 
इसमें जितना कार छंगे उप्तको नोकमेद्रव्यरपरिवतेनका काल कहतें हैं । 
इस ही तरह दूसरा कमपुदलपरिव्तन भी होता है। विशेषता इतनी ही न, कि जिस 
तरह नोकमैद्रव्यपीरिवर्तनम नोकमैपुद्कोंका ग्रहण होता है उस ही तरह यहा पर कर्म- 
पुदॉंका अहण होता है । परन्तु ऋ्रममें कुछ भी विशेषता नहीं हैं । निम्त तरहके चार 
भेद नोकर्मद्रव्यपरिवर्तनमें होते हैं उस ही तरह कमद्रव्यपरिवर्तेनमं भी चार भेद होते 
हैं। इन चार भेदेमे भी अमग्रहीतग्रहणका काछ सबसे अल्प है, “इससे अनंतगुणा काछ 
मिश्रमहणका है । इससे भी अनंतगुणा अहीतग्रहणका जघन्यकाछ है, इससे अन॑तगुणा 
अहीतग्रहणका उत्कृष्ट काछ है। क्योंकि प्रायःकरके उस ही पुदुछद्वव्यका अहण होता है 
कि जिसके साथ द्वव्य क्षेत्र काछ भावका संस्कार हो चुका/ है। इस ही अभिप्रायत्ने यह 
सृत्र कहा है कि।-- ' 
“  सुहमडद्िदिसंसुत्तं आसण्णं कम्मणिज्जरामुक्त । 
पाएऐण एवि ग हणं दव्वमणिष्तिद्वस ठाणं ॥ १॥ 
सुक्ष्मस्थितिसंयुक्तमासनन करमनिर्नर! मुक्तम्‌ | 
प्रायेणिति ग्रहण द्रव्यमरनिदिष्टसंस्णनम्‌ ॥ १ ॥ 
अशथे--.-जिन कर्मरूप परिणत पुढुलंकी स्थिति अल्प थी अत एवं पीछे निर्मीण होकर 
निनकी कर्मरहित अवस्था होगई हो परन्तु जीवक़े प्रदेशोके साथ जिनका एक्क्षेत्रावगाह हो 
तथा जिनका संस्थान ( आकार ) कही नहीं जा सकता इस तरहके पटल द्रल्यका ही प्रायः- 
करके जीव अहण करता है। भावार्थ--यझ्ञपि यह नियम नहीं है कि इस ही तरहके 
पुदलका जीव अहण करे तथापि वहुधा इस ही तरहके पुदुकका ग्रहण करता है; क्योंकि 
यह द्रव्य क्षेत्र काछ भावसे संस्कारित है । 
दव्यपरिवधैनके उक्त चार मभेंदेका इस गाथा निरूपण किया है----। 
अगहिद्मिस्पं गहिदं मिस्समगहिद तहेव गहिदे च । 
मिस्से गहिदमगहिद गहिद॑ मिस्स अगहिंदूं च ४ ९॥ 


२०६ रायचन्द्रजनशाखमालायाम्‌ | 


अग्रहीत॑ मिश्र अहीत॑ मिश्रमग्रहीत॑ तथैव ग्रहीत॑ च । 
मिश्र ग्रहीतमग्रहीतं अहीत मिश्रमग्रहीत॑ च || २ ॥ 

अथे--पहला अग्रहीत मिश्र गहीत, दूसरा मिश्र अग्रहीत अहीत, तीसरा मिश्र ग्रहीत 
अग्रहीत, चौथा ग्रहीत मिश्र अग्रहीत, इस तरह चार प्रकारसे पुद्ुलोंका ग्रहण हेनेपर 
पखितेनके प्रारम्भ समयमे ग्रहण किये हुए पुद्छोका अहण होता है | और तब ही एक 
द्व्यपरिवतेन पूरा होता है | इसका विशेष स्वरूप पहले लिख चुके है। भावार्थ--यहां 
पर प्रकरणंके अनुसार शेष चार परिवतनोंका भी स्वरूप लिखते है । क्षेत्र्परिवर्तनके दो 
भेद, है,, एक स्वक्षेत्रपरिंवतेन दूसरा परक्षेत्रपरिवतेन। एक जीव सवे जघ॒न्य अवगाहनाओंको 
जितने उसके प्रदेश हो उतनीवार धारण करके पीछे ऋमसे एक २ प्रदेश अधिक २ की 
अवगाहनाओंकी धारण करते २ महामत्स्यकी उत्कृष्ट अवगाहनापयेन्त अवगाहनाओको 
जितने ली. पल धारण करसके उतने काछ समुदायकी एक स्वक्षेत्रपरिवतेन कहते है । कोई 
जधन्य अवगाहनाकों५ धारक सुक्ष्मनिगोदिया रूब्ध्यपयोप्तत जीव लोकके अष्ट मध्य-- 
प्रदेशोंकों अपने शशरके कि मध्य प्रदेश बनाकर उत्पन्न हुआ, पीछे वही जीव उस ही रुपसे 
उस ही स्थानमें दूघरी तीप्री_ वार भी उत्पन्न हुआ। इसी तरह घनाइलके असंख्यातमे 
भागप्रमाण जघन्य अवगाहनाके +जैतने प्रदेश है उतनीवार उसी स्थानपर ऋमसे उत्पन्न हुआ 
और ख्ासके अठारहमे भागग्रमाण ए आयुकी भाग २ कर मरणको प्राप्त हुआ । पीछे एक 
३ प्रदेशके अधिकक्रमसे जितने पर ग्रर सम्पूण ल्रेककी अपना जममक्षेत्र बनांढे उतने कालुसमु- 
दायका एक परक्षेत्रपरिबतन कहते है। 

कोई जीव उर्त्सर्पिणीके प्रथम 
उत्सर्पिणीके दूपरे समयमें उत्पन्न हुआ, 







मे, पहँलीवार उत्पन्न हुआ, इस ही तरह दूसरीवार दूसरी 
' तीसरी उत्सर्पिणीके तीसरे समयमें तीसरिवार 
उत्तन्न हुआ । इसही क्रमसे उत्सर्पिणी तथा 3 भवसर्पिणीके वीस कोडाकोडी सागरके जितने 
समय है उनमे उत्पन्न हुआ, तथा इसही .  मरणकों प्राप्त हुआ, इसमे नितना काल छगे 
उतने काल्समुदायकी एक काढुपरिवतेन कहते हैं । 
कोई जीव दहहजार वर्षके नितने मय है उतनीवार जघन्य दृश हजार वषेकी 
आयुसे प्रथम नरकमे उत्पन्न हुआ, पीछे एक ३ समयके अधिकक्रमसे नरकसम्बन्धी तेतीस 
सागरकी कक उत्कृष्ट आयुकी ऋरमसे पृणे कर, - तमेहतेके जितने समय है उतनीवार जघन्य 
'हितिकी आयुप्ते तिय॑चगतिमें उत्पन्न हे '* यहाँपर भी नरगतिकीतरह एक २ समयके 
>पककमसे तिरयंगतिसम्बन्धी तीन पल्‍यकी उत्केष्ट आयुको पृण किया । पीछे तियरग- 
बका की ह म पूर्ण किया, कयें. के #“र६-23/08 भी जघन्य अन्तमुहतकी तथा 
कं नि आयु है | ,, 'ंगतिके वाद दश हजार वर्पषके जितने समय है 


उत्तनीवार जबन्य हा उत्पन्न ी के 
7 पन्ध देश हजार वर्षकी, 4 (५. - दंगतिम उत्पन्न होकर पीछे एक २ समयके 


गोम्मंटसार: । २०७ 


अधिकक्रमसे इकतीस सागरकी उत्कृष्ट आयको पणे किया, क्योंकि यद्यपि देवगतिसम्बन्धी 
उत्कृष्ट आय तेतीस सागरकी हैं तथापि यहापर इकततीस सागर ही अहण करना चाहिये; 
क्योंकि मिथ्यादष्टि देवकी उत्कृष्ट आयु इकतीस सागरतक ही होती हैं। और इन परिते- 
नोका निरूपण मिथ्याहएकी अपेक्षासे ही है; क्योंकि सम्यग्दृष्टि संसारमें अधेपुद्रल परिवर्तेनका 
जितना कार है उससे अधिक काछुतक नहीं रहता | इस ऋमसे चारों गतियेमें अ्मण करनेमे 
नितना काल छंगे उतने काछको एक भवपरिवतेनका काल कहते है।तथा इतने काकुम जितना 
अ्रमण किया जाय उप्तको एक भवर्परिवततेन कहते हैं । 
...योगस्थान अनुभागवन्धाध्यवसायस्थान कषायाध्यवसायस्थान स्थितिस्थान इन चारके 
निमित्तसे भावपरिवर्तन होता है। प्रकृति ओर प्रदेशबन्धको कारणभूत आत्माके प्रदेशपरिस्पन्द्रूप 
योगके तरतमरूप स्थानाकों योगस्थान कहते हैं | जिन कषे यके तरतमरूप स्थानसि अनुभागवंध 
होता है उनकी अनभागबन्धाध्यवसायस्थान कहते हैं। स्थितिबन्धकी कारणभूत कषाय- 
परिणामोंको कपायाध्यवस्तायस्थान या स्थितिबन्धाध्यवसायस्थान कहते है| बन्धरूप कमकी 
जघन्यादिक स्थितिको स्थितिस्थान कहते है। इनका परिवर्तन किस तरह होता है यह 
दृष्टान्तद्वारा नीचे लिखते है । 

श्रेणिके असंख्यातमे भागप्रमाण योगस्थानोंके होमानेपर एके अनुभागबधाध्यवसाय- 
स्थान होता है, और असंख्यातल्लेकप्रमाण अनुभागबंधाध्यवसायस्थानोके होजानेपर एक 
कपायाध्यवसायस्थान होता है, तथा असख्यातल्लकप्रमाण कषायाध्यकसायस्थानोंक होनाने 
पर एक स्थितिस्थान होता है। इस क्रमसे ज्ञानावरण आदि समस्त मृल्प्रकृति वा उत्तर- 
प्रकतियोंके समस्त स्थानोंके पूर्ण होनेपर एक भावपरिवितन होता है। जेसे किप्ती पयोक्त 
मिथ्यादृष्टि संज्ञी जीवके ज्ञानावरण कमकी अंतःकोडाकाड़ी सामरप्रमाण जघन्य स्थितिका 
बंध होता है। यही यहापर जघन्य स्थितिस्थान है। अतः इसके योग्य विवलित जीवके 
जबन्यही अनभागबन्धाध्यवसायस्थान जघन्य ही कषायाध्यवत्तायस्थान और जघन्य ही 
येगस्थान होते है । यहांसे ही भावपसिवितैनका आरम्म होता हैं। अथात्‌ इसके आगे 
श्रेणीके असंख्यातमें भागप्रमाण येगस्थानोंके ऋमसे होजानेपर दूसरा अनुभागवन्धाध्य- 
वसायस्थान होता हैं। इसके बाद फिर श्रेणीके असंज्यातमे भागपधममाण योगस्थानाके क्रम 
होजानेपर तीसरा अनभागबंधाध्यवश्तायस्थान होता हैं। इसहा कमस अप्तस्यात छोकप्रमाण 
अनभागबन्धाध्यवसाय स्थानेंके हाजानपर दप्तरा कृपायांध्यवच्चायस्‍्थान हाता हू | जिम्त क्रमसे 





पे एक द्वी कषाय परिणाममे दो काये करनेफा स्वभाव हूँ। एक स्वभाव अनुभाग चंधका कारण ह 
और दूसरा स्वभाव स्थिति चधको कारण है । इनको दी अबुभा हुक तउाय ओर कपायाध्यवुसाय कहते है । 


इज. ००४... 


२०८ रायचंन्द्नेनशास्रमाल्ायाम्‌ | 


होजानेपर जघन्य स्थितिस्थान होता है। जो क्रम नघन्य स्थितिस्थानमें बताया वही क्रम एक 
२ समय अधिक द्वितीयादि स्थितिस्थानोमें समझना चाहिये | तथा इसी ऋमसे ज्ञानावरणके 
जप्रन्यसे लेकर उत्कृष्ट तक समस्त स्थिति: स्थानोंके हो जानेपर, और ज्ञानावरणके 
स्थिति स्थानोंकी तरह ऋमसे सम्पूर्ण मूल वा उत्तर प्क्ृतियोंके समस्त स्थितिस्थानोंके पूर्ण 
हेनिपर एक भावपरिवितन होता है | तथा इस परिवरतेनंम मितना काछ लगे उसको एक 
मावपरिवतेनका काल कहते है । इस प्रकार संक्षेपत्ते इन पांच परिवर्तनोंका स्वरूप यहां- 
पर कहा है। इनका कार उत्तरोत्तर अनन्तगुणा २ है| नानाप्रकारंके दुःखेंसि आकुलित 
पांच परिवतेनरूप संसारमें यह जीव मिथ्यात्वके निमित्तते अनंतकाछुसे भ्रमण कर रहा है । 
इस परिभ्रमणके कारणभूत कर्मोको तोड़कर मुक्तिको प्राप्त करनेकी जिनमें योग्यता नहीं 
है उनको अभव्य कहंते है । और निनमें कर्मोको तोडकर मुक्तिके प्राप्त करनेकी योग्यता है 

उनकी भव्य कहते हैं। 

। ॥ इति भव्यत्वमागंणाधिकारः समाप्त. ॥ 
"४हुललसकनफस्कसिएुक- 
क्रमप्राप्त सम्यक्त्व मागेणाका वणन करते है। 
छप्पंचणवंबिहाणं अत्थाणं जिणवरोबइट्ाणं । 
आंगाए अहिंगमेण य सदृहणं होइ सम्मत्त || ५६० ॥ 
पट्पश्चनवविधानामथानां जिनवरोपदिष्टानाम | 
आज्ञया अधिगंमन च श्रद्धानं भवति सम्यक्त्वम || ५६० || 

अथ$---छह द्वव्य पाच अस्तिकाय नव पदार्थ इनका जिनेन्द्र देवने जिस प्रकारसे 
वर्णन किया है उस ही प्रकारसे इनका जो श्रद्धान करना उसको सम्यक्त्व कहते है। यह 
दो प्रकारंसे होता है एक तो केवरू आज्ञासे दूसरा अधिगमसे | भावार्थ--जीव पुद्टछ धम्म 
अधमे आकाश काल ये छह द्वब्य है | तथा कालकी छोडकर शेष ये ही पांच अस्तिकाय 
कहे जाते है। और जीव अनीव आखव बन्ध संवर निर्जरा मोक्ष पुण्य पाप ये नव प्रकारके 
पदार्थ है| इनका  जिनेन्द्रंदेवने जैसा स्वरूप कहा है वास्तवमें वही सत्य है, ” इस तरह 
विना युक्तिसे निश्चय किये ही जो श्रद्धान होता है उसको आज्ञासम्यक्त्व कहते है। तथा 


इनके विपयमे प्रत्यक्ष परोक्षरूप प्रमाण, द्वव्यार्थिक आदि नय, नाम स्थापना आदि निशिप 
श्त्यादिकेद्वारा निश्चय करके जो श्रद्धान होता है उसकी अधिगम सम्यक्त्व कहते है | 
छह द्॒त्योके अधिकारोंका वणन करते है। ह 
छद्दग्बेस य णाम॑ उबलक्खणुवाय अत्थणे कालो । 
अत्थणखेत्तं संखाठाणसरूदबं फ्॑ च फषउा--- 5 असख्व फल च हवे ॥ ५७६१॥ | ५६१ ॥ 


3 सभी परिदितेनोंमे जहा ऊमर्मंग दि गणनाने नहीं आवधेगा । 
आीितीओ, + द्रीर 
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१ड्द्वन्येषु च नाम उपलक्षणानुवादः अस्तित्वकाढ: | 
अस्तित्वक्षेत्र संख्या स्थानस्वरूप फ्ं च मंवेत्‌ ॥ ५६१ ॥ 
अथ---छह दृन्योंके निरूपण करनेमे ये सात अधिकार है।-नाम, उपल्क्षणानुवाद, 
स्थिति, क्षेत्र, संख्या, स्थानस्वरूप, फल | 
प्रथमही नाम अधिकारकी कहते है। 
जीवाजीवबं दव्व॑ रूवारूवित्ति होदि पत्तेय॑ । 
संसारत्था रूवा कम्मब्रिमुक्ता अरूवगया ॥ ५६२ ॥ 
जीवाजीवं द्व॒व्यं रूप्यरूपीति भवाति प्रत्येकम | 
संसारस्था रूपिण: कमविभुक्ता अरूपगता: ॥ ५६२ ॥ 
अथ--द्वव्य सामान्यके दो भेद है। एक जीवद्गव्य दूपघतरा अजीव द्रव्य | जीवद्गव्यके 
भी दो भेद है। एक रूपी दूसरा अरूपी । जितने संसारी जीव हैं वे सब रूपी है; क्योंकि 
उनका कम-पुठ्ठछके साथ एक्क्षेत्रावगाहसम्बन्ध है । जो जीव कर्मसे रहित होकर सिद्ध 
अक्स्थाको प्राप्त हो चुके है वे सत्र अरूपी है, क्योंकि उनसे कमेपुहुछका सम्बन्ध सर्वथा 
छूट गया है । 
... अजीव द्रव्य भी रूपी अरूपीका भेद गिनाते है । 
अज्जीवेसु य रूवी पुग्गलदृब्बाणि धम्म इृदरावि। 
आगास॑ कालोवबि य चत्तारि अख्विणों हाँति ॥ ५६३ ॥ 
अर्जावेषु च रुूपीणि पुद्दलद्वन्याणि धम्मे इतरोडपि | 
आकाशं कालछोपि च चत्वारि अरूपीणि भवन्ति ॥ ५६३ ॥ 
 अर्थ--अजीव द्वव्यके पांच भेद है, पुद्धछ, धर्म, अधर्म, आकाश, काछ । इनमें एक 
पुद्रल्ल द्वव्य रूपी है। ओर शेष घमे अधर्म, आकाश, काछ ये चार द्वव्य अरुपी हैं । 
उपल्क्षणानुवाद अधिकारको कहंते है । 
उबजोगो वण्णचऊ लक्खणामेह जीवपोग्गलाणं तु । 
गदिठाणोग्गहवत्णक्रिरियुवयारों हु धम्मचऊ ॥ ५६४७ ॥ 
उपयोगो वण्णेचतुष्क छक्षणमिह जीवपुद्धछानां तु । 
गतिस्थानावगाहवते नक्रियोपकारस्तु धमेचतुण्णाम्‌ ॥ ५६४ ॥ 
अर्थ--ज्ञानदशनरूप उपयोग जीवद्गन्यका छक्षण है। वण्ण॑ गन्ध रस स्पर्श यह 
पुदुलद्वव्यका लक्षण है। जो जीव और पुद्दल्द्वव्यकी गमन करनेमे सहकारी हो उसको पघधर्म- 
द्रब्य कहते है । जो जीव तथा पुदल्द्वव्यको ठहरनेमे सहकारी हो उसकी अधर्मठन्य कहते 
है। जो सम्पूण द्वब्योंकी स्थान देनेंमें सहायक हो उसकी आकाश कहते है । जो समस्त 
इ्त्योंके अपने २ स्वमभावमें वर्तनेका सहकारी है उसकी >&-+ कहते है | 


| हु 
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गद्ठाणोग्गहकिरिया जीवाणं पुगालाणमेव हव | 
धम्मतिये णहि किरिया सुक्खा पुण साधका होति ॥ ५६५॥ 
गतिस्थानावगाहक्निया जीवानां पृहुछानामेव भवेत्‌ । 
धरमेत्रिके नहि क्रिया मख्या: पनः साधका भवन्ति || ५६५ ॥ 
अथ-- गमन करनेकी या ठहरनेकी अथवा रहनेकी क्रिया जीवद्गब्य या पुदुलद्रव्यकी 
ही होती है। धर्म अधम आकाश ये क्रिया नहीं होती, क्योंकि न तो इनके स्थान चलाय- 
मान होते है, और न प्रदेश ही चलायमान होते है | किम्तु ये तीनो ही द्रव्य जीव पुद्ठकी 
उक्त तीनों क्रियाओके मुख्य साथक है। भावाथ--मख्य साधक कहनेका अमभिप्राय यह 
नहीं है कि धमोदि द्रव्य जीव पद्ठलको गमन आदि करने प्रेरक है; किन्त इसका अभि 
प्राय यह हू कके जिस समय जीव या पद्टछ गति आदिम परिणत हों उस्त समय उनको गाते 
आदिम सहकारी होना धमोदि द्वव्यका मख्य काये है । ु 
गति आदिम धमोदि द्वव्य किसतरह सहायक होते है यह दृष्टान्त द्वारा दिखाते हैं। 
जत्तस्स पहं ठत्तसर्स आसण्ं णिचसगस्स वसदी वा। 
गदिटाणोग्गहकरणे घम्मतियं साधगं होदि॥ ५६६ ॥ 
यातस्य पन्या: तिष्ठतः आसने निवस्त॒करय वसतिवां । 
गतिस्थानावगाहकरणे धमेत्र्य साधक भवति || ५६६ || 
थ---गमन करनेवालेको मार्गकी तरह धर्म द्रव्य जीवपद्लकी गरतिंगं सहकारी होता 
है | ठहरनेवालेकी आसनकी तरह अधर्म द्रव्य जीव पदुलकी स्थितिमें सहकारी होता है । 
निवासकरतलेवालेकी मकानकी तरह आकाराद्वव्य जीव पद्ठछ आदिको अवगाह देनेंगे सहकारी 
साधक होता हे । 
त्णहेंदू कालो वत्तणशुणमविय दृष्बणिचयेसु । 
कालाधारेणेव य बहंति हु सब्बदृष्वाणि ॥ ५६७ ॥ 
वतनाहेतुः काछो वर्तनागणमवेहि द्वव्यनिचयेष । 
कालाधारेणेव च वरतन्ते हि सर्वद्रन्याणि || ५६७ || 
अथ--पतग्पूर्ण ऋुन्योका यह स्वभाव है कि वे अपने ९ स्वभावमें सदा ही वर्तें | 
परन्तु उनका यह वतेना किसी बाह्य सहकारीके विना नहीं हो सकता इसलिये इनको वर्तानेवाल्य 
सहकारी कारणरूप वतेनागुण जिसमें पाया जाय उसको काछ कहते है, क्योंकि कालके 
आश्रयसें ही समस्त द्रव्य वतेते है । 
भूर्तीक जीव पुढूलके वतनेका सहकारी कारण होना काछ द्वव्यमें सम्भव है, परन्तु 


अमादक अमृतोक ज्रथा व्यापक द्त्योंम किसतरह घटित होसकता है? शड्जाका 
सपाधान करते औ टे्‌ हुई; इस शरद 


कत+-), हूँ 


तह 


गोम्मटसारः । 


कि री 
३“ धघम्माधम्मादीणं अगुस्‍्गलहुगं तु छहिं वि वड्डीहिं 
हाणीहिं वि बड़तों हायंतो वड्दे जह्या ॥ ५६८ ॥ 
धर्मांधमांदी नामगुरुकलघुकं॑ तु षड़मिरपि वृद्धिमिः । 
हानिभिरपि वधेमानं हीयमानं वतेते यस्मात्‌ ॥ ५१६८ ॥ 
अथे---धमोदिक द्व॒व्योमं अगुरुकष नामका एक गुण है । इस गुणमें तथा इसके 
निमित्ते धमोदिक द्वव्यके शेष गुणोंमें छह प्रकारकी वृद्धि तथा छह प्रकारकी हानि 
होती है । और इन वृद्धि हानिके निमित्तसे वर्धभान तथा हीयमान धमोदि द्रव्योमें 
वतेना सम्भव है । मावार्थ--घर्मादे द्रव्य स्वसत्ताका नियामक कारणभूत अगुरुरूघु 
गुण है | इसके अनन्तानन्त अविभागप्रतिच्छेदोमँ अनन्तमागवृद्धि असंख्यातभाग वृद्धि, 
संस्यातभागवृद्धि, संख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणवुद्धि, अनन्तगुणवुद्धि ये छह वृद्धि, 
तथा अन्तभागहानि, असंख्यातमागहानि,  सेख्यातमागहानि,  संख्यातगुणहानि, असं- 
ख्यातगुणहानि, अनंतगुणहानि ये छह हानि होती है । तथा इस गुणके निमित्तसे दुसरे 
गुणोमें भी ये हानि वृद्धि होती है। इसलियि धर्मादे द्वव्योंके इस परिणमनका भी वाह्म 
सहकारी कारण मुख्य काछ द्रव्य ही है। 
वर्तनाका कारण कालद्रब्य किसतरह है यह स्पष्ट करते है। 
ण॒य परिणमादे सं सो ण य पौरिणामेद अण्णमण्णेहिं । 
विविहपरिणामियाणं हवदि हु कालो सर्य हेहु ॥ ५६९ ॥ 
न च परिणमति स्वयं स॒ नच परिणामयति अन्यदन्येः । 
विविधपरिणामिकाना भव॑ति हि कार: स्वय हेतु: ॥ ५६९ ॥ 
अथ---परिणामी होनेसे कालुद्रव्य दूसेरे द्वव्यरूप परिणत हो जाय यह बात नहीं है, 
वह न तो स्वयं दूसरे द्रव्यरूप परिणत होता है, और न दूसरे द्॒व्योंकी अपने स्वरूप अथवा 
मिन्नद्वव्यस्वरूप परणमाता है, किन्तु अपने स्वभावसे ही अपने २ योग्य पर्यायोंसे परिणत 
होनेवाले द्रब्येंके परिणमनर्म कालद्वव्य उदासीनतसे स्वयं वाह्य सहकारी होजाता है। 
काले अस्सिय दव्य॑ सगसगपज्जञायपरिणदं होदि। 
पज्ञायावहाणं सुद्धगये होदि खणमेत्त ॥ ५७० ॥ 
कालमाश्रित्य द्॒न्यं स्वकस्वकपयोयर्परिणतं मवति । 
पयायावस्थानं शुद्धनयिन भवति क्षणमात्रम || ६७० [] 
अर्थ--कालके आश्रयसते प्रत्येक द्रव्य अपने ९ योग्य पयायेंसे परिणत होता है| 
इन पयायौकी स्थिति शुद्धनयसे एक क्षण मात्र रहती है मी | 


जज 
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ववहारों य वियप्पो भेदी तह पजओत्ति एयड़ी | 
- बवहारअवहाणड्विदी हु बवहारकालो हु ॥ ५७१ ॥ 
व्यवहास्थ विकल्पों भेदस्तथा पयोय इत्येकार्थः । 
व्यवहारावस्थानस्थितिहिं व्यवहारकाल्स्तु ॥ ९७१ ॥ कि 
अर्थ---व्यवहार विकल्प भेद पयोय इन शब्दोंका एक ही अर है। व्यैजनपयोयके 
उहरनेका जितना काल हैं उतने कालको व्यवहारकाढू कहते है। हि 
द अवरा पज्ञायठिदी खणमेत्त होदि त॑ं च समओतत्ति । 
दोण्हमणूणमदिक्षमकालपमाणणं हवे सो हु ॥ ५७२॥ 
अवरा पर्यायस्थितिः क्षणमात्रं मव॒ति सा च समय इति। 
न द्योरण्वोरतिक्रमकाल्प्रमाणं भवेत्‌ स तु॥ ५७२ ॥ सी 
' अर्थ--सम्पू्ण द्रव्योंकी पर्यायकी जघन्य स्थिति एक क्षणमात्र होती है, इसीकी 
समय भी कहते हैं । दो परमाणुओके अतिक्रमण करनेके काका जितना प्रमाण 
उसके समय कहते है । भावाथे--समीपमें स्थित दो परमाणुओमेसे मंद गमनऊू 
प्रिणत होकर जितने काहमें एक परमाणु दूसरी परमाणुका उलछंघन करे उतने कालकी एक 
समय कहते है। इतनी ही प्रत्येक पयोयकी जघन्य त्थिति है। 
प्रकारान्तरसे समयका प्रमाण बताते हैं। 
णैमएयपयेसत्थों परमाणु मंद्गइपचइंतों । 
बीयमणंतरखेत्तं जावदियं जादि त॑ समयकाला ॥ १ ॥ 
नमएकप्रदेशस्थः परमाणुमेन्द्गतिप्रवतमानः | 
द्वितीयमनन्तरक्षेत्र यावत्‌ याति सः समयकाछः ॥ १ ॥ 
अर्थ--आकाशके एक प्रदेशपर स्थित एक परमाणु मन्दर्गतिके द्वारा गमन करे 
दूसरे अनन्तर प्रंदेशपर जितने काहे प्राप्त है उतने कालको एक समय कहते है । 
प्रंदशका प्रमाण वताते हैं । 
जेत्तीवि खेत्तमेत्त अणुणा रुद्धं खु गयणद्व्व॑ च्‌। 
तें च पदेंसे भणिये अवरावरकारणं जस्स ॥ २ ॥ 
यावदपि क्षेत्रमात्रमणुना रुंद्ध खल गगनद्ग॒व्य च | 
सच प्रदेशों भणित; अपरपरकारण यस्य || २ ॥| 
“. अथे-<नितने आकाशद्ब्यमे पुदुका एक अविभागी परमाणु आजाय उतते क्षेत्र 
मात्रके एक प्रंढेश कहते है। इस प्रदेशके निमित्तते ही आगे पीछेका अथवा दूर समी- 
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पका व्यवहार सिद्ध होता है | भावाथे--अमुक पदार्थ अमुक पदार्थके आगे है और अमुक 
पदार्य पीछे है | अथवा अमुक पदाथे अमुक पदार्थके समीप है और अमुक पदारसे दूर है 
इस व्यवहारको पिद्ध करनेवाल्य प्रदेशविमाग ही है। ँ 
व्यवहारकालका निरूपण करते है । 
आवलिअसंखससया संखेज्जावलिसमहमुस्सासों | 
सत्तुस्सासा थोंचो सत्तत्थोवा लबो भणियों ॥ ५७३ ॥ ' 
आवलिरसंस्यसमया संस्येयावल्प्तरमूह उच्छासः । 
” सप्तोच्छाप्तः स्तोकाः सप्तस्तोको छवो भणितः ॥| ९७३ ॥ 
अर्थ---असंख्यातसमयकी एक आवली होती है.। संख्यात आवल्ीका एक उच्छास 
गैता है। सात उच्छासका एक स्तोक होंतो है 4-सात स्तोकका एक लव होता है। 
उच्छासका स्वरूप क्षेपक गायाद्वारा बताते हैं । ु 
अडुस्स अणलस्स य णिरुवहद्रस य हवेज्ज जीवस्स | 
उस्सासाणिस्सासों एसो पाणोत्ति आहीदो ॥ १॥ 
आव्वस्यानकसस्थ च निरुपहतस्य च भवेत्‌ जीवम्य । 
उच्छाप्तनिःश्वाप्त एकः प्राण इंति आख्यात:॥ १ ॥ 
अथ---सुखी, आल्स्यरहित, रोग पराधीनता चिन्ता आदिसे रहित जीवके संख्यात- 
आवर्ल्के समूहरूप एक श्वास्तोच्छास प्राण होता है। भावाथे--दुःखी आदि जीवके संख्यात 
आवलीप्रमाण कालके पहले भी श्वासोच्छास हो जाता है | इसलिये यहा पर सुखी आदि 


छः 


विशेषणोंसे युक्त नीवका ग्रहण किया हैं। 


अद्डत्तीसद्धलवा नाली वेनालिया मुहुत्त तु | 
एगसभयेण हीणं॑ मभिण्णमुह॒त्तं तदो सेस ।| ५७४ ॥ 
अष्टरनिंशद्धलवा नाली द्विनालिको मुहतेस्तु । 
एकसमयेन हीनो मिन्नमुहृतस्ततः शेष: ॥ ५७४ ॥ 
अर्थ---साढ़े अढतीस ववकी एक नाली ( घड़ी ) होती है। दो घड़ीका एक मुहूर्त 
होता है। इसमें एक समय कम करनेसे भिन्नमुहूर्त अथवा अन्तर्मुहर्त होता है। तथा इसके 
आगे दो तीन चार आदि समय कम करनेसे अन्तमुहूतेके भेद होते हैं | ह 
जघन्य और उत्कृष्ट अन्तमुहूतका प्रमाण क्षेपक गाथाके द्वारा बताते हैं । 
ससमयमावलि अबरं समऊणमुहृुत्तयं तु उक्कस्स | 
मज्झासंखवियप्पं वियाण अंतोमुहत्तमिणं ॥ १ ॥, 


त्लीत 


२१४ रायचन्द्रमनशाखमालायाम | 


सप्तमय आवलिरखरः समयोनमुहूतकस्तु उत्कृष्ट: 
मध्यासंरु्यविकल्पः विजानीहि अन्तर्मुहतेमिमम्‌ || १॥ ४४ 
अर्थ--एक समयसहित आवलीप्रमाण कालको जबन्य अन्तमुहर्त कहते है। एक 
समय कम मुहूर्तको उत्कृष्ट अन्तमुंहूत कहते है। इन दोनोके मध्यके असंख्यात भेद है| 
उन सबके भी अन्तमुहूत ही जानना चाहिये । 
दिवशो पकक्‍्खों मासों उडु अयणं वस्समेवमादी हु । 
संखेज्जासंखेज्ञाणंताओं होदि वबवहारों ॥ ५७५॥ 
द्विप्त: पक्षों मास ऋतुरयनं वर्षमेवमादिहिं । 
संख्येयासंस्येयानग्ता भवन्ति व्यवहारा: || ५७५ || 
अर्थ--वीस मुह॒तंका एक दिवस ( अहोरात्र ) पन्द्रह अहोराज्रका एक पक्ष, दो 
पक्षका एक मास, दो मासकी एक ऋतु, तीन ऋऋतुका एक अयन, दो अयनका एक वर 
इत्यादि व्यवहार काढके आवलीसे लेकर संख्यात असख्यात अनन्त भेद होते है । 
ववहारो पुण कालो माणुसखेत्तम्हि जाणिदव्बों हु । 
जोइसियाण चारे ववहारों खल समाणोत्ति ॥ ५७६ ॥ 
व्यवहारः पुनः कारः मानुफक्षेत्रे ज्ञातव्यस्तु । 
ज्योतिष्काणा चारे व्यवहार: खड़ समान इति ॥ ५७४६ ॥ | 
। अथ---परन्तु यह व्यवहार काल मनुष्यक्षेत्रमे ही समझना चाहिये; क्योंकि मनुष्य- 


क्षेत्रके ही ज्योतिषी देवोंके विमान गमन करते है, और इनके गमनका कार तथा व्यवहार 
काल दोनों समान हैं। 
प्रकारान्तरसे व्यवहारकालका प्रमाण बताते है | 
ववहारों परण तिबिहो तीढ़ों बह्ंतगों मविस्सों दु । 
तीदी संखेज्जावलिहदसिद्धाण्एं पमा्ण तु ॥ ५७७॥ 
व्यवहारः पुर्नस्रविधोडतीतो वर्तमानों मविष्य॑स्तु | 
अतीतः संख्येयावल्िहतसिद्धानां प्रमाणं तु [| ९७७ ॥ 
अर्थ---व्यवहार कालके तीन भेद है । भूत वर्तमान भविष्यत्‌ | सिद्धराशिका संख्यात 
अबलीके प्रमाणत्ते गुणा करनेपर जो प्रमाण हे उतना ही अतीत काहका प्रमाण है | 
पे समओ हु व्ठमाणो जीवादो सब्बपुग्गलादों वि। 
भावा अणंतगुणिदों इदि ववहारों हवे कालो ४ ५७८ ॥ 
समयों हि वतेमाने! जीवातू सर्वपुद्धछादूपि । 
हि मंत्री अनंतगुणित इंति व्यवहारों मवेत्काल; || ५७८ ॥ 


शी 
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अथ---वर्तमान कालका प्रमाण एक समय है । सम्पूर्ण जीवराशि तथा समस्त पुदुलद्र- 
यराशिप्ते अनंतगुणा भविष्यत्‌ कालका प्रमाण है | इस प्रकार व्यवहार कालके तीन भेद 
होते है | 
कालोविय ववएसो सब्भावपरूवओ हवदि णिन्चो । 
उप्पण्णप्पद्धंसी अबरों दीहंतरद्दाई ॥ ५७९ ॥ 
काल्ोडपि च व्यपंदेशः सद्धावप्ररूपकी भवति नित्यः । 
उत्पन्नप्रध्वेसी अपरो दीघोन्तरस्थायी || १७९ ॥ 
अथ'--काछ यह व्यपदेश ( संज्ञा ) मु्यकालका बोधक है; क्योंकि विना मुख्यके 
गीण अथवा व्यवहारकी भी प्रवात्ति नहीं होसकती | यह मुख्य काह द्रव्याधिक नयकी 
अपेक्षा नित्य है तथा पर्योयार्थिक नयकी अपेक्षा उत्पन्नप्वसी है। तथा व्यवहारकारू वती- 
की अपेक्षा उत्पन्नघ्वंसी है और भत भविष्यत्‌की अपेक्षा दीघ॑न्तरस्थायी है । 
ऋमप्राप्त स्थिति अधिकारका वर्णेन करते है। 
>छद्वत्वावद्दाणं सरिसं तियकालअत्थपज्ञाये । 
बेंजणपज्ञाये वा मिलिदे ताणं ठिदिचादी ॥ ५८० ॥ 
पड़द्॒व्यावस्थानं सह्शं त्रिकाल्ाथपयोये | 
व्यंजनपयाये वा मिलिति तेषा स्थितित्वात्‌ ॥ ९८० ॥ 
की अी क अथ---अवस्थान-स्थिति छहों द्वव्यॉँकी समान है। क्योकि त्रिकाल्सम्बन्धी अधपर्याय 
ग्न्यं मिलनेसे ही उनकी श्थिति होती है। भावाथे छहों द्वव्य अनादिनि- 
न है; क्‍योंकि कथंचित्‌ द्वव्य प्योयसि भिन्न कुछ भी चीन नहीं है। और इन पर्यायोंके 
| भेद हैं, एक व्य॑जनपर्याय दूपरी , अर्थपर्याय । वाग्गोचर-वचनके विषयभृत स्थुरृपयौयको 
यंजनपर्योय कहते है, और वचनके अगोचर सूक्ष्म प्योयोंकी अथपयोय कहते हैं। ये 
एनोंही पयोय पयोयत्वकी अपेक्षा त्रिकाल्वर्ती अथीत्‌ अनादिनिधन है । 
इस ही अर्थको स्पष्ट करते है। 
न्‍् 'एयदुवियफक्मि जे अत्थपत्जया वियणपुज्या चावि। 
की णागदभूदा तावादूय तू हचा[हूँ पृ ॥ ५८१ ॥ 
"ऐकद्रव्ये ये अरथेपर्याया व्यज्नेपयीयाश्वापि | 
अर्तातानागतभूताः तावत्तत्‌ भवति द्वव्यम ॥ ९८१ ॥ 
अर्थ--एक द्वव्यमें जितनी त्रिकालप्तम्बधी अथपयोय या न्यंजनपयोय हैं उतना ही 
ज़्य है। भावार्थ--नत्रिकाछ सम्बन्धी संस्थानस्वरूप ( आकाररूप ) प्रदेशवत्त्गगणकी 
्यॉय--व्यंजनपयाय,.. तथा. प्रदेशकलगुणकी छोड़कर शेषगुणोंकी «* जिकादसन्वस्ती 


रँ 
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+ 


२१६ रायचन्धजैनशारमाछायाम््‌ | 
समस्तपर्याय ( अभपर्याय ) इनका जो समृह हैं वही ठत्य ह। त्रिकाल्यती पर्यायोक्री छोड़कर 
द्रव्य कोई चीज नहीं है । 


४ मी 


इस प्रकार स्थिति अविकारका वर्णन करके ऋमके अनुप्तार क्षेत्र अधिकारका वर्णन 
करते है। 


हे ४५ 


आगमासं वजित्ता सब्वे लोगम्मि चेव णत्थि वाहें 
वावी धम्माधम्मा अवद्धिदा अचलिदा णिन्चा ॥ ५८२ ॥ 
आकाश वमनेचित्वा सर्वाणि लोके चेव न सन्ति चहिः । 
व्यापिनों धर्माधर्मों अवस्थितावर्चढितां नित्या ॥ ५८२ ॥ 
अर्थ--आकाशको छोड़कर शेप समस्तव्रत्य लोकम ही हे-बाहर नहीं है । तथा घ्म 
और अधमंद्रन्य व्यापक है, अवस्थित है, अचालिन है, आर नित्य है। भावाथे--आकाश- 
द्रव्यके दो भेद है, एक लोक दूसरा अलोक | नितने आकाशमें जीव पुद्ढ घम अधर्म काल 
पाया जाय उतने आकाशकेा लोक कहते है। इसके बाहर जितना अनन्त आकाशढ्रव्य हे 
उसको अछोक कहंते है| धमम अधम द्रव्य सम्पृण छोकम तिलूमे तेहकी तरह व्याप्त हैं। तथा 
ये दोनों ही द्रव्य आकाशके जिन प्रदेशमें स्थित है उनही प्रदेशोम स्थित रहते है | जीवा- 
दिकी तरह एक स्थानकों छोडकर दूसरे स्थानम गमन नहीं करत | ओर अपने स्थानपर 
रहते हुए भी इनके प्रदेश जलकलछोलकी तरह सकम्प नहीं होते है और नये दोनों द्वव्य 
कभी अपने स्वरूपसे च्युत होते है। अयोत्‌ न तो इनमें विभाव पयोय होती है ओर न 


___ इनका कभी सर्वेथा अमाव ही होता है । 


लोगरत असंखेज्जदिभागप्पहुदिं त सब्वलोगोत्ति। 
अप्पएद्साबंसप्पणस हार बावडा। ज़ावबा ॥ ४५८३ ॥ 
टोकस्यासंस्येयादिभागप्रमतिस्तु सवेलोक इति। 
आत्मप्रदेशविसपेणसंहार व्यापृतो जीवः॥ ५९८३ ॥ 
थ---एक जीव अपने प्रदेशोके संहारविसर्पकी अपेक्षा छोकके असंख्यातमे भागसे 
लेकर सम्पूण छोकतकर्म व्याप्त होकर रहता है। सावाथ--आत्माम प्रदेशसंहारविसपेत्व 
गुण है। इसके निमतसे उसके प्रदेश संकुचित तथा विस्तृत होते है। इसलिये एक जीवका 
क्षेत्र श्रीर॒प्रमाणकी अपेक्षा अद्बलके अध्तरुयातमे भागसे लेकर हनार योजन <यकका होता है। 
इसके आगे समुद्धातकी अपेक्षा छोकके असख्यातमे भाग, संख्यातमे भाग, तथा सम्पृण 
लांकप्रमाण भी होता हैं । 
,.  पाग्गलुद॒ब्बाणं पुण एयपदेसादि होंति मजणिज्जा । 
४ 77£*«, एकेक्तो' दु षैदेसे कालाणणं धबों होदि ॥ ५८४ ॥ 


रु ४ 
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पुदलह्रत्याणा पनरेकप्रदेशादयो भवन्ति भजनीया. | 
एकेकस्तु प्रदेश: कालाणुना प्रुवो भवति ॥ १८४ ॥ 
अथ--पुदल्द्वव्यका क्षेत्र एकप्रदेशसे लेकर यथासम्भव समझना चाहिये-जैसे परमा- 
शका एक प्रदेशप्रमाण ही क्षेत्र है, तथा व्यणुकका एक प्रदेश और ठो प्रदेश मी क्षेत्र है 
ज्यणुकका एक प्रदेश दो प्रदेश तीन भ्रदेश क्षेत्र है, इत्यादि | किन्त एक २ कालछाणका 
क्षेत्र एक २ प्रदेश ही निश्चित है। भावार्थ--कालद्ृव्य अण॒रुप ही है। कालाणके पढ़- 
ल्ट्वत्यकी तरह स्कन्ध नहीं होते | मितने छोकाकाशके प्रदेश है उतनी ही काछण हैं। इस 
लिये रत्नराशिकी तरह एक २ कालाण लोकाकाशके एक २ प्रदेशपर ही सदा स्थित रहती 
हैं| तथा जो कालाणु निस प्रवेशपर स्थित है वह उसी म्रदेशपर सदा स्थित रहती है। 
किन्तु पुद्टल द्रव्यके स्कथ होते है अतः उसके अनेक प्रकारके क्षेत्र होते है । 
संखेंजासंखेजाणंता वा होति पोग्गलपदेसा । 
लोगागासेव ठिद्दी एगपदेसों अणस्स हवे ॥ ५<५॥ 
संख्येयासंस्येयानन्ता वा भवन्ति पदलग्रदेशाः । 
लोकाकाश एवं स्थितिरिकप्रदेशोडणोमबवेत्‌ || ५८५ ॥ 
« अथ--पुद्द द्वब्यकरे स्कन्ध संख्यात असंख्यात तथा अनन्त परमाणुओंके है, परन्तु 
उन सबकी स्थिति छोकाकाशमें ही होजाती है; किन्तु अणु एक ही प्रदेशमें रहता है । 
भावाथं-जिम्त तरह जल्से अच्छीतरह भरे हुए पात्रम छब॒ण आदि कई पदाथ आसकते 
उस्ती तरह असंख्यातप्रदेशी छोकमें अनंतप्रंदेशी स्कन्ध आदि समा सकते हैं । 
लोगागासपदेसा छद्दच्वेहिं फ्डा सदा हॉते । 
बमलोगागार्स अण्णेहिं विवज्जियं होदि ॥ ५८६ ॥ 
कोकाकाशप्रदेशाः पड्द्वत्ये: र्फुटाः सदा भवन्ति । 
सर्वमल्लोकाकाशमन्येर्विवर्मितं भवाति ॥ ५८६ ॥ 
अथ---ल्ोकाकाशके समस्‍स्त प्रदेशो्में छहो द्वव्य व्याप्त है। और अल्ोकाकाश आका- 
शैको छोडकर शेपद्रव्योसे सर्वथा रहित है । 
इस तरह क्षेत्र अधिकारका वर्णन करके संख्या अधिकारकों कहते है । 
जीवा अणंतसंखाणंतगणा पुग्गला हु तत्तों हु । 
धम्मतियं एक्रेक्त लोगपदेसण्पमा कालो ॥ ५८७ ॥ 
जीवा अनन्तसंख्या अनन्तगुणाः पुद्ुला हि ततस्तु । 
धमोत्रेकमेकक ाछ काल: ॥ ९४७७ | ( 
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।.. «५. आअर्थ---जीव द्रव्य अनन्त है। उससे अनन्तगुणे पुछलद्धव्य है। धर्म अधम आकाश 
ये एक २ द्रव्य है। तथा ढोकाकाशके जितने प्रदेश है उतने ही काहद्वव्य हैं । 
लोगणशसपदेसे एक्केक्े जेहिया हु एक्केक्ता । 
रयणाणं रासी इब ते कालाणू मुणेयव्बा ॥ ५८८ || है 
लोकाकाशप्रदेशे एकेकस्मिन्‌ ये स्थिता हि एकेके । 
! रतनानां राशिरिव ते कालाणवो मन्तव्या:॥ ५८८ ॥ 
. झथे--वे काल्ाण रत्नराशिकी तरह छोकाशके एक २ प्रदेशमं एक २ स्थित हें 
ऐसा समझना चाहिये। मावार्थ--निस्त॒तरह एत्नोंकी राशि मिन्न रे स्थित रहती है सी 
तरह प्रत्येक काछाण छोकाकाशके एक २ प्रदेशपर मित्र २ स्थित है। इप्ती लिये 
लोकाकाशके प्रदेश हैं उतने ही कालद्वव्य हैं । 
ववबहारों पुण काली पोग्गलद्व्वाद्णतगुणमेत्तोी । ' 
तत्तो अणंतगुणिदा आगासपदेसपरिसंखा ॥ ५८५९ 0 
व्यवहार; पुन; काल, पुठुलद्॒त्यादनन्तगुणमात्र; | 
तत्तः अनन्तगुणिता आकाशमप्रदेशपरिप्तृंस्या ॥ ५८९, ॥ 
अथे---पदुलद्वव्यके प्रमाणसे अनन्तगणा व्यवहार॒काढका प्रमाण है । तथा व्यवहार 
कालके प्रमाणसे अनन्तगणी आकाशके प्रदेशोंकी संख्या है। 
लोगागासपदेसा धम्माधम्मेगजीचगपदेसा | 
सरिसा हु पदेसो पुण परमाणुअवदिद खेत्त || ५९०० ॥ 
लोकाकाशप्रदेशा धमोधमकरजीवगप्रदेशाः । 
सद्शा हि प्रदेश: पुनः परमाण्ववस्थितं क्षेत्र/ | ९५०० ॥] 
थ--धमे, अधर्म, एक जीवद्धव्य, तथा लोेकांकाश, इनकी प्रदेशसंख्या परस्परमें 
समान है। जितने क्षेत्रकों एक पहुलका परमाणु रोकता है उतने क्षेत्रकों प्रदेश कहते है। 
स्थानखरूपाधिकारका वणन करते हैं।  » ४६:37 
सवब्वमरूवी दृष्व॑ अबद्विदइं अचलिआ पदेसा वि । 
रूवी जाोवा चलिया तिथवियप्पा होंति ह पदेसा ॥ ५९१ ॥ 
संवेमरूपे द्वव्यमवस्थितमचलिताः प्रदेशा अपि | 
रूपिणो जीवाश्वालिताश्लनिविकल्पा भवन्ति हि प्रदेशा;॥ ९९१ ॥ 
अथ--पम्पूण अरूपी द्रव्य जहाँ स्थित है वहां ही सदा स्थित रहते है, तथा इनके 
प्रदेश भी चलायमान । किन्तु रूपी ( संसारी ) जीवद्रव्य चल है, तथा इनके 
हैँ ! (थें->- ,. अधम आकाश काछ ओर मुक्त जीव 
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गोम्मटसारः । २१९ 


अपने स्थानसे कभी चलायमान नहीं होते, तथा एक स्थान पर हीं रहते हुए भी इनके प्रदेश 
कभी सकम्प नहीं होते | किन्तु संस्तारी जीवोंके प्रदेश तीम प्रकारके होते हैं । चढ भी 
होते है, अचछ भी होते है, तथा चत्मचल भी होते है। विग्नहगतिवाले जीवेंके प्रदेश 
पल ही- होते -हैं । अयोगकेवालियोंके प्रदेश अचछ ही होते हैं। और शेष जीवेंके प्रदेश 
वत्मचल होते हैं । 
पोग्गलद्व्वम्हि अणा संखेज्ञादी हव॑ति चलिदा हु । 
चरिममहक्खंधम्मि य चलाचला होंति हु पदेसा ॥ ५९२ ॥|. 
पुटूलद्वन्येडणवः संख्यातादयों भवंति चलितिा हि। 
चरममहास्कन्धे च चह्मचढा भवन्ति हि प्रदेशा।॥ ९५९०२॥  - 
अथे---पुदुलद्वन्यमं परमाणु तथा संख्यात असंख्यात आदि अणुके जितने स्कन्ध हैं 
| सभी चल है, किन्तु एक अन्तिम महास्कन्ध चलाचल है; क्योंकि उसमें कोड परमाणु 
उठ हैं ओर कोई परमाणु अचढ हैं । ट 
परमाणुसे लेकर महास्कन्घ प्यन्त पुद्ठलद्वव्यंक तेईंस भेदोंकी दो गाथाओंमे गिनाते है। 
| > अपुसंखासंखेज्ञाणंता य अगेज्जगेहिं अंतरिया । 

* आहारतेजभासामणकम्महया धवक्खेंघा ॥ ५९३ ॥४ ,. , 
सांतरणिरंतरेण य छ॒ण्णा पत्तेयदेहघवस॒ण्णा । 
बादरणिमोद्सुण्णा छुहुमणिगोदा णभो महक्खंघा ॥ ५९४ ॥. 

अणपंख्यासंख्यातानन्ताश्व अग्राह्मकामिरन्तरिता; । | 
आहारतेजोभाष मनःकामेणा ध्रवस्कन्था: ॥ ९९३ ॥ 
सान्तरनिरन्तरया च शून्या प्रत्येकदेहधुवशुन्याः । - ! 
वादरनिगादशून्याः सुक्ष्मनिगेदा नभी महास्कन्धा:॥ ९९४ ॥ 
अथे---पुद्ल्द्वव्यके तेईस भेद्‌ है । अणुवगेणा, संख्याताणुवर्गणा, अंस्ख्याताणवगणा, 
अनन्ताणुवर्गणा, आहारवर्गणा, अग्माह्मवगेणा, तैजसवर्गेणा, अग्राह्मवर्गणा, भाषावर्गणा, अग्राह्य- 
वगेणा, मनोवर्गणा, अग्राह्मवगणा, कार्मणब्गंणा, प्रुववगेणा, सातरनिरंतरव्गणा, गान्यवर्गणा, 
प्रत्येकशरीरवर्गणा, . घरुवशून्यवरगगणा, बादरनिगोदवर्गणा,  शृन्यवर्गणा, सुक्ष्मनिगोदवर्गणा, 
नभोवगेणा, महास्कन्धवर्गणा । 
इन वर्गेणाओंके जघन्य मध्यम उत्कृष्ट भेद तथा इनका अल्पबहुत्व बताते है। 
।,. परमाणुवसग्गणम्मि ण अवरुक्षस्सं च 
गेज्झमहक्खंधाणं हे सेस 
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'प्रमाणुवगणायां नावरोत्क्ृष्ट च शेषके अस्ति | 
ग्राह्महहास्कन्धानां वरमधिर्क शेषक गुणितम्‌ ॥ ५९५ ॥ 


अथे--तेईस प्रकारकी वर्मणाअमेसे अणवगणांम जघन्य उत्कृष्ट भेद नहीं हैं। शेष 
वाधस जातिकी वगेणाओम जघन्य उत्कृष्ट भेद है | तथा इन वाइस जातिकी वगेणाओँम भी 
आहाखगणा, तैनसवर्गणा, भाषावगणा, मनेवगंणा, कार्मणवर्गणा, ये पांच गझ्राह्मय वगेणा और 
एक महास्कन्ध वर्गंणा इन छह वर्गणाओंके जघन्य॑ उत्कृष्ट भेद्‌ प्रतिभागकी अपेक्षात्ति है | 
किन्तु शेष सोलह जातिकी वर्गणाओंके जघन्य उत्कृष्ट भेद गुणकारकी अपेक्षाप्त है। 
पांच आ्रह्मव्गणाओंका तथा अन्तिम महास्कन्धका उत्कृष्ट भेद निकालनेके लिये 
प्रतिमागका प्रमाण बताते हे । 
, सिद्धा णंतिममागों पडिमागो गेज्ञगाण जेहद । 
. पहासंखेजदियं अंतिमखंघरस जेद्ुईं ॥ ५९६ ॥ 
मिद्धानन्तिमभाग: प्रतिमागो ग्ह्याणां ज्येष्टाथम । 
पल्यासंस्येयमन्तिमस्कन्धस्य ज्येष्ठाथेम || ५९६ ॥ 


अथ--पान आह्यवगेणाओंका उत्कृष्ट भेद निकालनेकेलिये प्रतिभागका प्रमाण सिद्ध- 
राशिके अनन्तमे भाग है। और अन्तिम महास्कन्धका उत्कृए भेद निकालनेकेलिये प्रतिभागका 
प्रमाण पल्यके असंस्यातम भाग है। भावाथे--पिद्धराशिके अनंतमे भागका अपने २ 
जवन्यम भाग दनम जा लब्प आब उसको अपने २ जधघमन्यम मिलनेपे पाच ग्राह्म बगेणाओंके 
अपने ३ उत्कृष्ट भद्का प्रमाण निकठता है। और अन्तिम महास्कन्धके जबन्य भेदमे पल्यके 
अमस्यातमे भागका भाग उनसे जो लव्य आवबे उसको जबन्यके प्रमाणमें मिछानेसे महास्कत्वेक 


ामणपु#-+(०००० हुमा पक च 


उतन्ह्श् भाःका प्रमाण निकलता है। 


ससज्ञासंपजं गुणगारो सो दु होदि हु अणते। 
घत्तार अमज़स वि सिद्धाणमणंतिमों भागों ॥ ५९७ ॥ 
मकायलतामायाताया गुणकार: से ते भवति हि अनन्तायाम्र । 
_ चामा “अम््य मिद्रानामनन्तिमा भाग: || ६९७ || 
. अथ--मस्यतन्य गए पीर अमस्यानाणर्गणार्म गणझरका प्रमाण अपने २ उत्क 
है वि | उस्याय भय इसने हे खा जो उतना है। इस गणकारके साथ अपने 
2 लिया एआ कलम अपग «२ उाऊश भा निक्तता # । और अनन्ताणयर्गणा तथा 
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गोस्मटसारः । २२१ 


2“ जीवादोण॑तगुणो धुवादितिण्हं असंखभागों हु । ५. हैँ 
पलस्स तदी तत्तो असंखछोगवहिदों मिच्छो ॥ ५९०॥ ४" 
जीवादनन्तगुणो घुवादितिसणामसंख्यभागस्तु । । 
पल्यस्य ततस्ततः अस॑ख्यलोकावहिता मिथ्या ॥ ५९८॥ 
अथे---ध्र॒वर्गणा, सातरनिरंतरवर्गणा, शुन्यवर्गणा, इन तीन वर्गणाओंका उत्ट्ृष्ट 
भेद निकालनेकेलिये गुणकारका प्रमाण जीवराशिसे अनन्तगुणा है। तथा प्रत्येकशरीर वर्ग- 
णाका गुणाकार पल्यके अस्ख्यातमे भाग है । और घ्लुवशुन्यवगैणाका गुणकार, मिथ्यादष्टि 
जीवराशिमें अप्ररूयात छोकका भाग देनेसे जो रूब्ध आवे उतना है । इस गुणकारंके साथ 
नघन्य भेदका गुणा करनेंसे उत्कृष्ट भेदका प्रमाण निकलता है। 
/.” सेढी सह पछा जगपदरा संखमागगुणमारा । ५ 
अप्पप्पणअवरादो उकस्से होंति णियमेण ॥ ५९९ ४ 
श्रेणी सूची पल्यजगत्प्रतरासख्यभागगुणकारा: ॥ 
आत्मात्मनोंवरादुत्कृष्ट मवन्ति नियमेन ॥ ९९५ ॥ 
अथे---बादरनिगोदवर्गणा, झृन्यवर्गणा, सुक्ष्मनिगोदवर्गणा, नभोवर्गगा इन चार वर्ग- 
णाओके उत्कृष्ट भेदका प्रमाण निकालनेके लिये गुणकारका प्रमाण ऋमसे नगच्छेणीका अप्तंझ्या- 
तमा भाग, सूच्यंगुलका असख्यातमा माग, पल्‍्यका असंख्यातमा भाग, जगत्पमतरका अस्तरुया- 
तमां भाग है| अपने २ गणकारके प्रमाणसे अपने २ जघन्यका गुणा करनेसे अपने २ 
उत्कृष्ट भेदका प्रमाण निकछुता है। भावाथं---यहा पर पुद्ठलद्वव्यकी तेइंस वर्गंणाओंका एक- 
पड़िकी अपेक्षा वर्णन किया है। जिनकी नानापड्धिकी अपेक्षा इन वर्गणाओंका स्वरूप जानना 
हो वे बडी टीकामें देख हें | किसी भी वर्तमान एक कालमें उक्त तेईस वर्गंणाओंमेंसे कौन २ 
सी वर्गणा कितनी २ पाई जाती हैं, इस अपेक्षाको लेकर नो वर्णन किया जाता है उप्तको 
नाना पड्धिकी अपेक्षा वणन कहते है । 
[222 देंडिमउकस्स्स पुण रूवहिय॑ उवरिमं जहण्णं ख | 
इदि तेवीसवियप्पा पुग्गलद॒ब्बा हु जिणदिदाा ॥ ६०० ॥ »/ 
अधस्तनोत्कृष्टं पनः रूपांधिकमुपरिमं जधन्यं खल। 
इति श्नयोविंशतिविकल्पा,ने पुद्ुलद्वन्याणि हि निनदिशने || $०० || 
अर्थ--तेईस वर्गणाओंमेंसे अणुवर्गगाकी छोड़कर शेष वाइस वर्गणाओंनें नीचेकी 
वर्गणांके उत्कृष्ट भेदका जो प्रमाण है उसमें एक मिलछानेसे आगे की वर्गणाके जधन्य भेढका 
प्रमाण होता है | जैसे संख्याताणवर्गणाके उत्कृष्ट भेदक. जो के व्अबल नही है उ्घुमें एक 'मिड्ानेसे 


असंख्याताणुवर्गणाका जघन्य भेद होता है। -केर्‌ असंस्याहाणुवगंणाके उ 
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अनन्ताणवगेंणाका जघन्य भेद होता हे । इसी तरह आगे भी समझना। इसी ऋमसे पुठ्ल- 
द्व्यके वाईस भेद होते है, किन्तु एक अणुवगणाको मिलनेसे पुद्ुलद्रत्यके तेईस भेद होति हें 
यह जिनेन्द्रदेवने कहा है । 

प्रकारान्तरसे होनेवाले पुदुरुद्वव्यके छह भेदोंके दृशटन्त दिखाते है । 


पुढवी जले च छाया चडउरिंदियविषयकम्मपरमाण । 
छब्विहभेय भणियं पोग्गलद्व्वं जिणवरेहिं ॥ ६०१ ॥ 
पृथ्वी जले च छाया चत्रिन्द्रियविषयकर्मपरभाणवः । 
षड़िधभेद मणितं पुदुलद्व॒न्यं जिनवरें: ॥ ६०१ ॥ 
अर्थ--पुह्लद्वव्यको जिनेन्द्र देवने छह प्रकारका बताया हैं। जैसे १ एथ्वी ९ जड़ 
४“ छाया, ४ नेत्रको छोड़कर शेष चार इन्द्रियोंका विषय, ५ कम, ६ परमाणु । 
इन छह भेदोंकी क्या २ संज्ञा है यह बतति है। 


बादरबादर बादर बादरसुहमं च सुहमथ्रल च | 
सुहम च सुहमसुहम च धरादियं होदि छब्मयं || ६०२ 
बादरबादर्र बादरं वाद्रसृक्ष्म॑ च सूक्ष्मस्थूलं च। 
सूक्ष्म च सूक्ष्मसृक्ष्मं धरादिकं मवति षड्भेदस ॥ ६०२॥ 
अथे---बादरबादर, बादर, बादरसूक्ष्म, सूक्ष्ममादर, सूक्ष्म, सूक्ष्मसुक्ष्म;, इस तरह पुढ 
लद्गवव्यंके छह भेद है, जैसे उक्त पृथ्वी आदि । भावार्थ--जिसका छेदन ,भेदन अन्यत्र 
प्रापण हो सके उस स्कन्ध॒को बादरबादर कहते हैं, एथ्वी काष्ठ पाषाण आदि । जिसका ,छेदन 
भेदन न हे। सकें किन्तु अन्यत्र प्रापण हो सके उस स्कम्घका बादर कहते है जैसे जल तेल 
आदि | जिसका छेदन भेदन अन्यत्र प्रापण कुछ भी न हो सके ऐसे नेत्नसे देखने योग्य स्कन्धकीं 
वादरसूक्ष्म कहते हैं, जैसे छाया, आतप, चांदनी आदि । नेत्रको छोडकर शेष चार इन्द्रियोंके 
विषयमूत पुद्ठलस्कन्धकी सूक्ष्मस्थूछ कहते है, जैसे शब्द गन्ध रस आदि । निसका किसी इख्द्ि- 
. यके द्वारा अहण न हे संके उस पुद्धलुस्कन्धकी सूक्ष्म कहते है, जैसे कर्म । जो स्कन्धरूप नहीं 
हैं ऐसे अविमागी पुद्छ परमाणुओंको सुक्ष्मसृक्ष्म कहते है । 
खंघध॑ सयलसमत्थं तस्स य अद्धं मण॑ंति देसोति । 
अज्धद्धं च पदेसों अविभागी चेव परमाणू ॥ ६०३ ॥ 
लि मे अंक पा मणन्ति देशमिति । 
४ अर पेकिनिम न चेव प्रमाणम ६०३ | 
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| गोम्मस्सारः । २२३ 


अथ--नो सवीशर्म पृणे है उसको स्कन्ध कहते है। उप्तके आधेको देश और 
आधेके आधेको प्रदेश कहते है। नो अविभागी हैं उसको परमाणु कहते है। 
॥ इति स्थानस्वरूपाधिकारः 0 


क००००_-+-- ामणगाम्मीि"मिं सकी आिघ०७+9७9ा >०->>>>य 


/- अमप्राप्त फछाविकारकी कहते है । 


गदिठाणोग्गहकिरियासाधणमु्द खु होदि धम्मतियं। 
वत्तणकिरियासाहणभूदों णियमेण कालो हु ॥ ६०४ ॥ 
गतिस्थानावगाहक्रियासाधनभूत॑ खलु भवति धर्मत्रयमर्‌ । 
वर्तनाक्रियासाधनमभूतों नियमेन काहुस्तु ॥ ६०४ ॥ 
अर्थ-- गति, स्थिति, अवगाह, इन क्रियाओंके साधन क्रमप्ते धरम, अपमे, आकाश- 
द्रव्य है। और वतेना क्रियाका साधन काल द्रव्य है। मावार्थ--सेत्से क्षेत्रान्तरकी प्राप्ति 
की कारणमृत जीव पुद्ुलकी पर्योयविशेषकों गति कहते है। इस गतिक्रियाका साधन ( उदा- 
प्तीन निमित्त ) धर्मद्रव्य है। नैसे जलमें मच्छियोंकी गतिक्रिया जढ़के निमित्तते होती है। 
गतिविरुद्ध पयोयके स्थिति कहते है | यह पर्याय नीब पुहुलकी होती है | तथा यह (्थिति- 
क्रिया अधमेद्रत्यके निमित्तते ही होती है। कहीं पर भी रहनेकी अवगाह कहते है। यह 
अवगाहकिया आँकाशद्र॒व्यके निमित्ततें ही होती है। तथा प्रत्येक पद्ाथेंकी वर्तना क्रिया 
काल्द्रव्यके निमित्तते होती है। ( शड्का ) सूक्ष्म पद्चछादिक भी एक दूसरेकी अब- 
काश देंते है, इसलियि अवगाहहेतुत्त आकाशका ही असाधारण लक्षण कयें कहा ! 
( समाधान ) यद्यपि सूक्ष्म पुढुछांदेक एक दूपरेकी अवगाह देते हूँ तथापि ये सम्पूर्ण 
द्रव्योंकी अवगाह नहीं दें. सकते | समस्त द्रव्येकी अवगाह देनेकी सामथ्य आकाशरमें ही 
है। इसलिये आकाशकाही अवगाहहेतुत्व यह असाधारण ढक्षण युक्त है| यद्यपि अलो- 
काकाश किसी द्रव्यको अवगाह नहीं देता, तथापि उप्तका अबगाह देनेका स्वभाव वहा पर 
भी है | किन्तु धर्मद्रब्यका निमित्त न मिलनेते जीवादि अवगाह्म पदार्थ अचोकाकाशमें 
गमन नहीं करते इसलिये अलेकाक्राश किमीको अवगाह नहीं दता । 
जीव और पुहुल्का उपकार ( फछ ) बताते है | 
अण्णोप्णुवयारेण य जीवा वहंति पुस्गलाणि पणो | 
देहादीणिप्वत्तणकारणमूदा हु णियमेण ॥ ६०५ ॥| 
अम्योन्येपकारेण च जीव वसेन्‍्ते पद: पनः । 
देहादिनिवेवनकारणभूता हि नियमेन ॥ ६०५ ॥ 
अर्थ---जीव परस्परमें उपकार करते है। का सेपक स्ागीएी हिनिेप्ति> च्यूत्त 
हेता है, और स्वामी सेवी धनादिं ठेकर संनृष्ट ” ञ 


-बननण 3५. रनीकनम भवन, 
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करनेंमें कारण है। म्ावार्थ--शरीर इन्द्रिय मन श्वासोच्छात आदिके द्वारा उहल्द्रत्य 
जीवका उपकार करता है ।,तथा पुकुलद्धव्य जीवका उपकारः करता है यही नहीं किन्तु 
परथरों भी उपकार करता है। नैसे, शाल्र॒का उपकार गत्ता -वेष्टन करते है | यहां पर 
घकारका ग्रहण किया है इसल्यि मिस तरह परस्परम -या- एक दृत्तरेकी जीव पुक्कछ उप- 
कार करते है उप्त ही तरह अपकार भी. करते है । 
इसी अर्थकी दो गाथाओंमे रपष्ट करते है । 
आहारवग्गणादो तिण्णि सरीराणि होंति उस्सपतासो । 
णिस्सासोवि य तेजोवग्गणखंघादु तेजेंग ॥ ६०६ ॥ 
आहाखगेणातः त्रीगि शरीराणि भवन्ति उच्छासः । 
निश्चासोपि च तेजोवर्गणासकन्धातु तेजोउज्नस || ६०६ ॥ 
अर्थ--तेईस जातिकी वर्गणाओंमेंसे आहारवगणाके क्लरा ओदारिक वेक्रियिक आही- 
रक ये तीन शरीर और श्वास्नोछास होते है । तथा तेजोवर्गणारूप स्कन्धके द्वारा तैजस 
शरीर बनता है | 
भासमणवग्गणादों कमेंण मासा मर्ण च कम्मादों। 
 अद्वविहकम्मद॒व्व॑ होदित्ति जिणेहिं णिद्दिद्ं ॥ ६०७ ॥ 
माषामनोवगंणातः क्रमेण भाषा मनश्य कामेणतः । 
अष्टविचकमद्रव्य॑ भवतीति जिनिर्निदिष्टम ॥ ६०७ ॥ 
अथ--भाषावर्गणाके द्वारा चार प्रकारका वचन, मनोवर्गणाके द्वारा छृदयस्थानमे अष्ट 


प्‌ (३ 
दल कमलके आकार द्रव्यमन, तथा कार्मण वर्गणाके द्वारा आठ प्रकारंके कम बनते है, ऐसा 
ज्निस्छदेवने कहा है। ः 


बताते ह॥ 


णिद्धत्तं लुक्खत्तं बंधस्प य कारणं तु एयादी।. 
संसेज्ञासंसेज्जाणतविहा णिद्धणुक्खमुणा ॥ ६०८ ॥ 
स्निग्पल सुक्षत्त चन्‍्धस्य च कारणं तु एकादय' । 
मस्थेयाप्तस्पेयानन्तविवा स्निग्घरुक्षणुणा: ॥ ६०८ ॥ 
अधे--बन्चका कारण म्निगबत्व या रुक्षत्व हैं| इम स्निग्धत्व या रुक्षत्व गणके एके 
जिपर मेस्यात अमस्यान अनन्त भेद हैं। भावा्थ--एक किसी गणविशपकी स्निग्वत्व 
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पाय है ॥>फलडी बस्चकी कारण है। इन परयोगनेके आविभागप्रतिच्छे- 
पे बी 5 हि हे 
' अंग), अकजा फऐकसे लकर सख्यात असख्यात अनंत भेट हैं | 
3, 
हा जत्दस, >्क | +अ0क. 





अविभागी पुद़ल परमाणु स्कन्धरूपमे किस तरह परिणत होती है, इसका कारण, 


पी 


गोम्मयसारः | १२५ 


जैसे स्नरिग्य पयोयके' एक अंश दो अंश तीन अँश इत्यादि एकसे लेकर सेख्यात असंख्यात अनंत 
अंश होते है और इन्हीकी अपे्ा एके छेकर अनंततक भेद होते है। उस ही तरह 
रझतत्व फ्योयके भी एक्स लेकर संख्यात असंख्यात अनंत अंशोकी अपेक्षा एकसे लेकर 
अनंत तक भेद होते हैं | अयवा, वन्ध कमसे कम दो परमाणओमें होता है। सो ये दोनो 
परमाणु स्रिग्प हों अथवा रूक्ष हों या एक ख्िग्ध एक रुक्ष हो परन्तु बंध+हो सकता है। 
जिम्त तरह दो परमाणुओंमें बन्च होता है उस ही तरह सरूयात असंख्यात अनंत परमाणओंमें 
भी बन्ध होता है; क्योंकि बन्धका कारण लिग्परुक्षत्व है | 
उक्त अथको ही स्पष्ट करते है । 
/ >० ऐगग्युर्ण तु जहण्णं णिद्धत्तं विगणतिगुणसंखेज्जञा5- 
संखेज्ञाणंतगर्ण होदि तहा रुक्खभावष॑ च ॥| ६०९ ॥ 
| एकगुणं तु जघन्य झिग्पत्वं द्विगुणन्रिगुणसंस्येयाउ- 
संख्येयानन्तगु्ण भवति तथा रुक्षमाव च ॥ ६०९ ॥ 

अथे---जिग्धत्वका जो एक निरश अंश है उसकोही जघन्य कहते है। इसके आगे' 
स्निपपत्वके दो. तीन आदि संख्यात असंख्यात अनंत भेद होते है। इस ही तरह रुप्ष- 
त्वके भी एक औशको जघन्य कहते है। और इसके आगे दो तीन आदि संख्यात अस- 
स्यात अनंत भेद होते है । 

एवं गुणसंजुत्ता परमाणु आदिवग्गणम्मि ठिया । 

जोग्गदुगाणं बंधे दोण्हं बंधो हवे णियमा ॥ ६१० ॥ 
एवं गुणसंयुक्ताः परमाणव आदिवगेणाया स्थिताः । 
योग्यद्विकयोः बंधे द्वयोब॑न्धी भवेज्षियमात्‌ ॥ ६१० ॥ 

' अथ---इस प्रकार स्निग्ध या रूक्ष गुणसे युक्त परमाणु अण॒वर्गणार्में ही हैं । इसके 
आगे दो आदि परमाणुओंका बन्ध होता है, परन्तु यह दोका बन्ध भी तब ही होता है जब 
के दोनों नियमसे बन्धके योग्य हें । 

जब कि साम्ान्यसे बन्धका कारण स्निग्धरूक्षत्व बतादिया तब उसमें योग्यता और 
अयोग्यता कया है ? यह, बताते है । 
णिद्धणिंद्धा ण बज्ञझंति रुक्खसरुकखा य पोग्गला । 
णिद्धहक्खा य बज्ञझंति र्चारूवी य पोग्गला ॥ ६११॥ 
स्निग्धातनिग्धा न वध्यन्ते रूक्षरुक्षाश्व पहुंलाः | 
स्निग्परुक्षाश्र॒ वध्यन्ते रूप्यरूपिणश्व पड ४: [६११ || 
अथ---लनिग्ध स्निग्ध पुदलका और रुक्ष रूक्ष:अुदुलका परस्परमे 
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5 लि दि ३५ न क न ५ 
किन्तु स््प रुक्ष और रूपी अरूपी पुदुछोंका परस्परमें वन्‍्ध होता है। मावाथ-- 
यद्यपि यहां पर यह कहा है कि स्निग्धस्तिग्ध ओर रुक्षरुक्षका बन्ध नहीं होता | तथापि ' 
यह कथन सामान्य है; क्योकि.आंगे चछकर विशेष कथनके द्वारा स्वये ग्रस्थकार इस बातकी 
स्पष्ट कर देंगे कि स्निग्घस्निध और रुक्षरुक्षका भी बन्ध होता है। और इस ही लिये यहां-॥ 
पर रूपी अरूपीका बन्ध होता है ऐसा कहा है। 
रूपी अरूपी संज्ञा किसकी हे यह बताते है। 
. णिद्धिव्रोलीसज्झे विसरिसजादिस्स समगुणं एके । 
रूवित्ति होदि सण्णा सेसाणं ता अरूबवित्ति ॥ ६१२ ॥ 
स्निम्ेतरावडीमध्ये विसहशजातेः समगुण एकः । 
रूपीति भवति संज्ञा शेषाणा ते अरूपिण इति ॥ ६११ ॥ के 
अथ--जनिग् और रुक्षेकी श्रेणिमे जो विस्॒द्श जातिका एक समगुण है उसकी 
रूपी संज्ञा हैं। ओर समगुणको छोड़कर अवाशैष्ट सबकी अरूपी संज्ञा है। मावार्थ--जब 
कि विप्तदश जातिकेः एक समगुणकी ही रूपी संज्ञा है और शेषकी जरूपी, और रूपी अरू 
पीका बन्ध होता है, तब यह सिद्ध है कि स्निग्धस्निघ और रुक्षरुक्षका भी बन्‍्ध होता है। 
स्निग्की अपैक्षा रूक्ष और रुक्षकी अपेक्षा स्निम्य॑ विप्ततश होता हैं । 
रूपी अरूपीका उदाहरण दिखाते है। 
“दीगुणणिद्धाणुस्स य दोगुणलुक्खाणुगं हवे रूवी । 
इगितिगुणादि अरूवी रुक्खस्स वि तंब इदि जाणे ॥ ६१३ ॥ 
ह्विगुणस्निग्धाणोश्व॒ द्विगुणरक्षाणुको भवेत्‌ रूपी. 
एकत्रिगुणादि: अरूपी रूक्षस्यापि तद्द इति जानीहि ॥ १३ ॥ डर 
अथ--जिखके दो गुणोसे युक्त परमाश॒क्की अपेक्षा रूक्षका दोगुण युक्त परंमाएँ 
रूपी है शेष एक तीन चार आदि गु्णके धारक परमाणु अरूपी है। इस ही तरह 
उक्षका भी समझना चाहिये। भावार्थ--रूक्षके दो गणोसे युक्त परमाणकी अपेक्षा 
खि्धके दो गुणोसे युक्त पर्माण रूपी है और शेष एक तीन आदि गरणोंके धारक 
परमाणु अरूपी हैं मा ). 
णिद्धस्स णिद्धेण दुराहिएण लुक्खस्स लुक्खेण दुराहिएण ॥॥ !' | 
'णद्धस्त लक्खेण हवेज्ज बंधो जहण्णवज्जे विसमे समे वा ॥६?१श४ 
कैदी (लावस्य स्काषन व्यधिकेन रक्षस्प रूलेण व्यधिकेन । 


जिगपत्य रुकेण मवेडन्यों जघन्यवर्ज्यें विषमे समे वा॥ ६१8४ ॥ |: 


जक का १रमाणुका ज गण अधिक स्रिग्ध परमाणके साथ बन्ध 


कै 
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होता है। एक रुक्ष परमाणुका दूसरी दो गुण अधिक रुंक्ष परमाणके साथ बन्ध होता 
है। एक स्लिग्य परमाणुका दूसरी दो गुण अधिक रूक्ष परमाणुके साथ भी बन्ध होता 
है। सम विषम दोनोंका बन्ध होता है; किन्तु जघन्यगुणवालेका बन्ध नहीं होता। 
मावाथे---एक गुणवालेका तीनगुणवाले परमाणुके साथ बन्ध नहीं होता | शेष स्तर 
या रूज् दोनों जातिके परमाणुओंका समधारा या विषमधारामें दो गुण अधिक होनेपर 
बन्ध होता है । दो चार छह आठ दश इत्यादि जहां पर दोके ऊपर दो दो अंशाकी 
अधिकता हो उसको समधारा कहते हैं | तीन पांच सात नो ग्यारह इत्यादि णहां पर 
तीनके ऊपर दो दो अंशोकी वृद्धि हो उसको विषमधारा कहते है। इन दोनों धाराओंमें 
जघन्य गुणकी छोडकर दे! गुण अधिकका ही बन्ध होता है औरका नहीं । 
>» णिद्धिदरे समविसमा दोत्तिगआदी दुऊत्तरा होति। 
उभयेवि य समविसमा सरिसिद्रा होंति पत्तेयं ॥ ६१५ ॥ 
सनिग्पेतरयों: समविषमा द्वित्रिकादयः व्यृत्तरा भवन्ति । 
उमंयेडपि च समविषस्ताः सहशेतरे भवन्ति प्रत्येक ॥ £ (५ ॥ 
अर्थ--ज्लरिग्य और रुक्ष दोनोंमेंही दोगुणके ऊपर जहा दो २ की वृद्धि हो वहां सम- 
पारा होती है |'और जहां तीन गुणके ऊपर दो २ की वृद्धि हो उसकी विषमधारा कहते 
है। सो स्रिग्य और रुक्ष दोनेमेंही दोनों ही धारा होती हैं। तथा प्रत्येक धारामें रूपी 
ओर अरूपी होते है । 
इस ही अर्थको प्रकारान्तरसे स्पष्ट करते है। 
। “दोत्तिगपमवदुउत्तरगंदेसणंतरदुगाण बंधों हु। 
णिद्धे लक्खे वि तहाबि जहण्णुभयेवि सब्वत्थ ॥ ६१६ 0 
द्वित्रिकप्रभवद्टद्यु त्तरगतेष्वनन्तरद्विकयोः बन्धस्तु । 
* सगे रूलें पि तथापि जघस्योमयेडपि सवेत् ॥ ६१६ ॥ 
अथे--सख्रिग्ध या रूक्ष ग्॒णम समधाराम दो अंशोके आगे दो दो अंशोकी वृद्धि होती 
है। और विषमधारामें तीनके आगे दो २ की वृद्धि होती है। सो इन दोनेंमें ही अनन्त- 
रह्विकका वन्‍्ध होता है। जैसे दो गुणवाले ल्लिग्य या रुक्षका चारगुणवाले ल्लिग्य या रुश्षके 
साथ, तथा तीनगुणवाल्े स्लिग्ध या रूक्षका पाच गुणवाले स्रिग्य या रुक्षके साथ वन्ध होता 
है। इसी तरह आगे भी समझना चाहिये। किन्तु जधन्यका बन्‍्ध नहीं होता । दूसरी सब 
जगह स्लिग्य और रूुक्षम बंध होता है। भावाथं--लिख या रूक्ष गुणसे . हम दो 
पुदलम बन्ध होता है उनके ल्लिग्ष या रूक्ष गुणके अंशर्म दो अंशोंका 


चाहिये । जैसे दो चार, तीन पांच, ५ छह, मद इत्यादि | कस तर 
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रहनेपर सत्र बंध होता है| इस नियमके अनुसार एकगुणवाले और तीनगुणवालेका भी बंध 
होना चाहिये, किन्तु सो नहीं होता; क्योंकि यह नियम है कि जघन्य गुणवालेका बंध नहीं ' 
होता | अतएव एक गुणवालेका तीन गुणवालेके साथ बंध नहीं होता; किन्तु तींन गुणवाढेका 
पांच गुणवालेके साथ बंध हो सकता है, क्योंकि तीन गुणवाल्य जघन्यगुणवाल्य नहीं है, एक-) 
गुणवालेकी ही जघन्य गुणवाल्व कहते है | | 
/ णिद्धिद्रवरगुणाणू सपरद्वाणेवि णेदि बंध । 
बहिरंतरंगहेदुहि गुणेतरं संगदे एदि॥ ६१७ ॥ “२ 
खिम्वेतरावरगुणाणुः स्वपरस्थाने5पि नेति वन्धायथंगर । 
बहिर्तरड्डहेतुमिगुणान्तरं संगते एति ॥ ६१७ ॥ 
अर्थ--हल्िग्घ या रूक्षका जघन्य गुणवाढ्ा परमाणु स्वस्थान या परस्थान कहीं भी बन्धकी 
प्राप्त नहीं होता । किन्तु वाह्म और अन्तरहः कारणके निमित्तसे किप्ली दूसरे गुणवाढा-- 
अंशवाढ् होने पर बन्धकों प्राप्त होते है। भावाथे--ल्निग्ध या रुक्ष गुणका जब 
एक अंशु---भविमभागप्रतिच्छेद--रूप परिणमन होता है तब उसका न स्वस्थानम बंध 
होता है और न परस्थानमं बंध होता है। किन्तु वाह्य_अभ्यन्तर कारणके निमित्तस्ते जब 
जबन्य स्थानकी छोड़कर अधिक अंशरूप परिणमन होजाय तब वे ही छिग्ध रुक्ष गुण 
बंधको प्राप्त हो सकते है । 
' णिद्धिद्रगुणा अहिया हीण॑ परिणामयंति बंधम्मि | ४ 
संखेज्ञासंखेज्जाणंत पदेसाण खँंधाणं ॥ ६१८ ॥ 
लिग्पेतरगुणा अधिका हीन॑ परिणामयंति बन्धे । 
... संस्येयास॑ंस्येयानन्तप्रदेशानां स्कन्वानाम || ६१८ ॥ 
अ्थ--सप्तज्यात अप्तेख्यात अनंतप्रदेशवाले स्कम्वेंगिल्विग्ध या रुक्षके अधिक गुणवद़े 
परमाणु या स्कन्‍्च अपने से हीनगुणवाले परमाणु या स्कधोकों अपनेरूप परणमाते है। जैसे 
एफ हजार क्लिग्य या रुक्ष गणके अंशासे युक्त परमाणु या स्कन्धको एक हजार दो अंशवाला 
द्िग्प या रूज् परमाणु या स्कन्च परणमाता है। इसी तरह अन्यत्र भी समझना चाहिये। 
॥ इति फलाधिकारः ॥ 
हे इम तरह माव अधिफारेके द्वारा छह दरव्येका वर्णन करके अब पंचास्तिकायका वर्णन 
क्म्ने है । 
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कैल पदुसपतयां जम्हा णत्वित्ति णिह्दि्ट ॥ ६१९ ॥ 


खि 


ं । गोम्मठसारः । २२९ 


। द्रव्य पट्टमकारल पश्चास्तिकायसंजितं मवति | 
। काले प्रंदेशप्रचयो यस्मात्‌ नास्तीति निर्दिष्ट || ६१९॥ . 
', सिकाय कहते हैं। भावार्थ--जो पद्रूप हो उसको अस्ति कहते है। और जिनके प्रदेश 
: अनेक हैं। उनको काय कहंते है। काय दो प्रकारके होते है, एक मुख्य दूसरा उपचरित । 
जो अखण्डप्रदेशी है उन द्॒व्योको मुख्य काय कहते है। जैसे जीव मे अधर्म आकाश | 
जिसके प्रदेश तो खण्डित हों; किन्तु ख्रिग्ध रूक्ष गुणके निर्मित्तते पररपरमे बन्ध 
होकर जिनमें एकत्व होगया हो, अथवा बन्ध होकर एकत्व होनेकी जिसमें सम्भावना 
हे उसके उपचरित काय कहते हैं, जैसे पुद्ढछ | किन्तु काल्द्रव्य स्वयं अनेकप्रदेशी न 
होनेसे मुख्य काय भी नहीं है । और हिग्घ रूक्ष गुण न होनेले बंध होकर एकत्वकी भी 
उसमें सम्भावना नहीं है, इसलिये वह ( काछ ) उपचरित काय भी नहीं है | अतः काल- 
दृल्थको छोडकर शेष जीव पुद्टछ घमें अधमें आकाश इन पाँच द्वव्योंको ही पंचास्तिकाय कहंते 
है। और कालंद्रव्यकी कायरूप नहीं किन्तु अस्तिरूप कहते हैं । 
नव पदार्थोकोीं बताते हैं । 
णव य पदत्था जीवाजीवा ताणं च पृण्णपावहगं । 
आसवसंवरणिज्जरबंधा मोक्खो य होंतित्षि ॥ ६२० ॥ 
नव च पदाथो जीवाजीवाः तेषा च पुण्यपापद्धिकम । 
आख॑वसंवरानिनेराबन्धा मोक्षश्र भवन्तीति ॥ ६१० ॥ 
/.. अर्थ--मूलमे जीव और अजीव ये दो पदार्थ है । इन हीके सम्बन्धसे पृष्य और 
. पाप ये दो पदार्थ होते हैं। इसलिये चारपदा् हुए। तथा पृण्यपापके आख्तरव बंध संवर 
निमरा मोक्ष पाच पदार्थ होते है| इसलिये सब मिछाकर नव पदाथे होते है। 
- आवार्थ--निसमें ज्ञानदशनरूप चेतना पाई जाय उसको जीव कहते हैं। जिम्तमें 
| चेतना न हो उसको अजीव कहते है । शुभ कर्मोको पुण्य और अशुभ कर्मोको पाप कहते 
है। कर्मोके आनेके द्वाएरकों, या मन वचन कायके द्वारा होनेवाले आत्मप्रदेशपरिस्पन्दको, 
अथवा बन्धके कारणको आखव कहते हैं । अनेक पदाथोम एकत्वब॒द्धिके उत्पादक सम्ब- 
न्धक्शिषफों अथवा आत्मा और कमेके एक्लेत्रावगाहरूप सम्बन्धविशेषकोीं बन्ध कहते 
- हैं। आज्रवके निरोधकों संवर कहते है । बद्ध कर्मेके एकदेश क्षयकी निजेरा कहते हैं। 
आत्मासे समस्त कर्मोके छूट जानेको मोक्ष कहते है । ये ही नव पढाय है। 
कि जीवहुगं उत्तई जीवा पुण्णा हु सम्मग्रणसहिदा । गि 
" वद्सहिदावि य पावा तत्विवरीया हवंतित्ति ॥ ६२१ हहिके ०]. 
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जीवद्विकमुक्तार्थ जीवाः पुण्या हि सम्यक्त्वगुणसहिताः । 
ब्रतसाहिता अपि च पापास्तद्विपरीता मवन्तीति ॥ ६१११ ॥ 
अर्थ--जीव और अजीवका अथ पहले बताचुके हैं । जीवके मी दो भेद है, एक 
पुण्य और दूधरा पाप । जो सम्यक्त्वगुणसे या ब्तसे युक्त है उनकों पुण्य जीव कहते है| 
ओर इससे जो विपरीत है उनको पाप जीव कहते है। 
गुणस्थानक्रमकी अपेक्षासें जीवराशिकी संख्या बताते है । 
मिच्छाइट्टी पावा णंताणंता य सासणगणावि । 
पल्ासंखेजजदिया अणअण्णद्रुद्यमिच्छगुणा ॥ ६२२ ॥-) - 
मिथ्याइष्टय: पापा अनन्तानन्ताश्व सासनगुणा अपि | 
पल्यासंस्येया अनान्यतरोदयमिथ्यात्वगुणा: || ६२२ ॥ 
अथ--मिथ्यादष्टि पाप जीव हैं ये अनंतानंत है; क्योंकि द्वितीयादि तेरह 
गुणस्थानवाले जीवाका प्रमाण घटानेप्ते अवशिष्ट समस्त संसारी जीवराशी मिथ्याइृष्टि ही 
है । तथा सासादन गुणस्थानवाढे जीव-पल्यके -असंख्यातमे- भाग-है। और ये भी पाप 
जीव ही है; क्योंकि अनंतानुबंधी चार कषायोमेंसे किप्ती एक कपायका इसके उदय हो- 
रहा है | इसल्यि यह भिथ्यात्व गुणको प्राप्त है। भावार्थ--सासादन गुणस्थानवालेका 
पहले यह लक्षण कह आये है कि « किप्ती एक अनं॑तानुबंधी कषायके उदयसे जो सम्य- 
कत्वरूपी रत्नपव॑त्से तो गिरपड़ा है; किन्तु मिथ्यात्वरूप भूमिके सन्मुख है-अर्थात्‌ अभी- 
तक जिसने मिथ्यात्वभूमिको अहण नहीं किया है, किन्तु एक समयसे 'लेकर छह आवली- 
तकके कालम नियमसे वह उप्त मिथ्यात्व भूमिको अहण करेगा ऐसे जीवका सासादन- 
गुणस्थानवाला कहते हैं। ” जतः इस गुणस्थानवाले जीवोको पण्य जीव नहीं कह सकते; 
क्योंकि अनंतानुबंधी कभायके उद्यसे इनका सम्यक्त्वगुण भी नष्ट हे चुका हैं और इनके 
किप्ती प्रकारका श्रत भी नहीं है। किन्तु नियमसे ये मिथ्यात्व गुणस्थानको प्राप्त होंगे 
इसलिये इनको मिथ्याइष्टि-पाप जीव ही कहंते है। इन जीवोंकी संख्या पल्‍यके असंख्यातमे 
भाग है। और मिथ्यादृष्टि जीवोकी संख्या अनंतानंत है। 
ह मिच्छा साववसासणमिस्साविरदा हवारणंता य | 
पल्लासंखेजजद्मिमसंखगुणं संखसंखगुणं ॥ ६९३॥ > 
मिथ्या श्रावकंप्तासनामिश्राविरता द्विवारानन्ताश्र । 
| पल्यासंज्पेयमस्तख्यगुणं संख्यासंस्यगणम || ६२३ | 
का हमला. मल मा कक हि है | का पे 
कि ः | म्लिश्न न संख्यातगुणे हैं। अब्नतस- 
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गोम्मटसारः । २३६१ 


' भ्यद्ृष्टि मिश्रमीवेसि अप्तंस्यातगणे हैं | इनमें अन्तके चार स्थानों कुछ ९ अधिक समझना 


नाहिये। मावार्थ--मनृष्य और तिथच इन दो गतियेंमे ही देशसंयम गुणस्थान होता है। 
इनमें तेरह करोड मनृष्य और पल्यके असंख्यातमे भाग तियंच है| सासादन गुणस्थान चारों 
गतियोम होता है। इनमें बावन करोड मनुष्य ओर श्रावकीसे असंख्यातगुणे इतर तीन गतिके 
जीव है | मिश्रगुणत्वान भी चारो गतियेम होता है इनमें एकस्तो चार करोड़ मनुष्य और 
पाप्तादनवालेसि सह्यातगणे शेष तीन गतिक्रे जीव हैं। तथा अब्नत गुणस्थान भी चारो गति- 
योग होता हैं। इनमे सातसेा करोड मनुष्य है और मिश्रवार्सि अपस्यातगुणे शेष तीन 
गतिके जीव है | 
तिरधियसयणवणउदी छण्णउदी अप्पमत्त बे कोडी । _ 
परचेब य तेणउदी णवद्॒विसयच्छउत्तर पमदे ॥ ६२४॥ 
ब्यधिकशतनवनवतिः पण्णवतिः अप्रमत्ते द्वे कोटी । 
पश्चैन च च्रिनवातिः नवाष्द्विशतपडुत्तर प्रमत्ते ॥ ६२४ ॥ 
अर्थ--प्रमत्त गणस्थानवाले जीवोका प्रमाण पांच करोड़ तिरानवे लाख अठानवें हजार 
दो सौ-छह-है ( ६५९३९८२१०६ )। अप्रमत्त गुणस्थानवाढे जीवोंका प्रमाण दो करोड 
छदयानवे झाख निन्यानवे हजार एक सौ तनि ( २९६९५९१०३ ) है। 
तिसय॑ भणंति केई चडउरुत्तरमत्थपंचयं फेह । 
“ उचबसामगपरिमाणं खबगाणं जाण तहुगण ॥ ६२५ ॥ ॥(' 
त्रेशत भणन्ति केचित्‌ चतुरुत्तरमस्तपञ्चक केचित्‌ । 
उपशामकपरिमाणं क्षपकाणा जानींहि तद्बिगुणम्‌ ॥ ६१५ ॥ 
अर्थ--उपशमश्रेणिवाले आठवें नोमे दशमे, ग्यारहमे गुणस्थानवाले जीवोंका प्रमाण 
कोई आचाये तीनसी कहते है। कोई तौनसी चार कहते है । कोई दो पी ,निन्यानंवे कहते 


हैं। क्षपकश्रेणिवाले आठमे नोमे दशमे वारहमे गुणस्थानवाले जीवोंका प्रमाण उपशम 


श्रेणिवाल्ेंसे दुना है । 
उपशमश्रेणिवाले तीनसो चार जीवोंका निरंतर आठ समयोमे विभाग करते है। 
सोलसर्य चउबीस॑ तीस छत्तीस तह य बादाल । 
अडदालं चउवर्ण्ण चउवण्णं होंति उबसमगे ॥ ६२६ ॥ 3८ 
पोडशक चतुर्विशतिः त्रिशत्‌ पट्जिशत्‌ तथा च द्वाचत्वारिशत्‌ । 
'अष्टचत्वारिंशत्‌ चतु:पत्चाशत्‌ चतुःपश्चाशत्‌ भवन्ति उपशमके ॥ ६२६ ॥ 
अर्थ---निरंतर आठ समयपयेन्त उपशमश्रेणि मांडनेवाले जीवोंमें अधिकसे अधिक 
प्रथम समय १६, द्वितीय समय २७, तृतीय समयमें ३०, चतु्े समयमें ३६, 


मल ओर हि कप ० 
पाचमे समय ४२, छठ्टे समयमें ४८, सातमेमे #9, ओर आतठमेंमे १४, जीव हो, है ।. 
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वत्तीसं अडदाल सदी वावत्तरी य चुलसींदी । 
छण्णउदी अद्वत्तरसयमहत्तरसयं च खबगेस ॥ ६२७ ॥) * 
द्वा्निशदष्टचत्वारिशत्‌ पष्ठिः दासप्ततिश्व चतुरशीतिः । 
पण्णवतिः अष्टोत्तरशतमणोत्तरशत च क्षपकेपु ॥ ६९७ ॥ 
अथ---अंतरायरहित आठ समयपयेन्त क्षपकश्रोणि माडनेवाले जीव अधिकसे अधिक, 
उपयुक्त आठ समयोंमें होनेवाले उपशमश्रोणे वाल्मंस्ते दूने होते है । इनमेंसे प्रथम समयमें 
६२, दूसरे समयम ४८, तीसरे समयमे ६०, चतुर्थ समयमें ७२, पाचमे समयमे ८8, 
छट्टे समयमे ९६, सातमे समयमें १०८, आठमे समयमें १०८ होते है । 
अहेव सयसहस्सा अद्वाणडदी तहा सहस्साणं । 
संखा जोगिजिणाणं पंचसयविउत्तर बंदे ॥| ६२८॥ + 
अष्टेव शतसहखागि अष्टानवतिस्तथा सहख्राणामर | 
संख्या योगिजिनानां पंचशततव्युत्तर वन्दे || ६२८ ॥ 
अथ--सयोगकेवरली जिनोंकी संख्या ,आठ-छाख- अठानंवे हजार पांचसौ दोः है । इनकी 
में सदाकाल बन्दना करता हूं। मावाथे---निरंतर आठ समर्योमें एकत्रित होनेवाले संयोगी 
जिनकी संख्या दूसरे आचायकी अपेक्षासे इस प्रकार कही है कि “ छसु सुद्धसमयेसु तिण्णि 
तिण्णि जीवा केवल्मुप्पाययंति, दोसु समयेसु दो दो जीवा केवछ मुप्पाययंति एव्मट्रसमय्सचिंद- 
जीवा बावीसा हवंति ” अथोत्‌ आठ समयोमेंसे छह समयोगें प्रतिसमय तीन तीन जीव केंवल- 
ज्ञानकीं उत्पन्न करते हैं, और दो समयोंगें दो दो नीब केवरज्ञानको उत्पन्न करते हैं। इस 
तरह आठ समयोमें वाइस सयोगी जिन होते है । 
जब केवलज्ञानके उत्पन्न होनेमें छह महीनाक़ा अंतराहू होता हे तब अन्तराढ नपड: 
नेसे निरंतर आठ समयोंमें वहस केवी हेति है। इसके विशेष कथनमें छहप्रकारका त्रैराशिक होता 
है | प्रथम यह कि जब छह महीना आठ समयमात्र कालमें वाईस केवी होते है। तब आठ 
लाख अठानवे हजार पांच सी दो केवडी कितने कालमें होंगे। इसका . चाढीस हजार आठसों 
इकतालीसको छह महीना आठ समयोम गुणा करनेपर जो कालका प्रमाण रूब्ध आंबे वही 
जम हे । दूसरा छह महीना आठ समयोमें निरंतर केवछज्ञान उत्पन्न होनेका काछ आठ 
समय हे तन पूर्वीक्त प्रमाण काल्में कितने समय होंगे | इसका उत्तर तीन छाख छब्बीस हजार ' 
हैं तब पूर्वोक्त समयप्रमाणम या 


उप्रके आपेम ता चतुपाशम या अष्टमांशमें कितने जीव केवछज्ञानकी उत्पन्न करेंगे | इन चार 
“ भकारके भेराशिके 


कंका उत्त आठ छांख्र अठान॑चे हजार पांचसतो दो होता है | 
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स्षपक तथा उपश्षमक जीवीकी सुगपत्‌ संभवती विशेष संख्याकों तीन गाथाओंमें 
कहते हैं । 
होति ख़बा इगिसमये बोहियबुद्धा य पुरिसवेदा य । 
उक्षस्सेणहत्तरसयप्पमा सम्गदों य चुदा ॥ ६२९ ॥ »( 
पत्तेयबुद्धातित्थयरत्विणदंसयमणोहिणाणजुदा । 
दूसछक्ववी सद्सवीसट्वाचीसं जहाकमसों ॥ ६३० ॥ >५ 
जेट्टावरबहुमज्झिमओगाहणगा दु चारि अद्ठेव । 
जुगव हवंति खबगा उवसमगा अद्धमेदेसिं ॥ ६३१ ऐ 
भवन्ति क्षपक्रा एक्तमये वोधितच्॒द्धाश्व पुरुषवेदाश्व । 
उत्कष्टेनाशेत्तरशतप्रमाः स्वगेतश्व॒ च्युताः ॥ ६२९ ॥ 
प्रत्येकबुद्धतीभकरखीपुंनपुंसकमनोवधिज्ञानयुता: । 
दशपट्कर्विशतिव्शरवेशत्यट्टाविशों यथाक्रमशः ॥ ६३१० ॥ 
ज्ये्ठावरवहुमध्यमावगाहा द्वो चत्वारोडऐव | 
युगपत्‌ भवन्ति क्षपका उपशमका अधेमेतेषाम ॥ ६३११॥ 
अथ--युगपत्‌---एक समयमें क्षपकश्रेणिवाले जीव अधिकसे अधिक होते है ते कितने 
हेते है ? उसका हिसाव इस प्रकार है कि वोधितबुद्ध एकप्तो आठ, पुरुषबेदी एकसी आठ, 
सगे च्युत हेकर मनुष्य होकर क्षपक्रश्रेणि माब्नेवाले एकप्तों आठ, प्रत्येकबद्धि ऋद्धिके 
धारक दश, तीर्यकर छह, र्रिदी वी, नपुंसकवेदी दश, मनःपर्ययज्ञानी वीस, अवधिज्ञानी 
अद्गरस, मुक्त हेनिके योग्य शरीरकी उत्क्रट अवगाहनाके धारक दो, जघन्य अवगाहनाके 
धारक चार, समस्त अवगाहनाओंके मध्यवर्ती अवगाहनाके धारक आठ । ये सव मिलकर 
चारसो बत्तीस होते है। उपशमश्रेणिवाले इसके आधे ( २१६ ) होते हैं । भाषार्थ--- 
पहले तो गुणस्थानमें एकत्रित होनेवाले जीवोंकी संख्या बताई थी, और यहा पर श्रेणिमें यग- 
पतू सम्मवत्ती जीवोंकी उत्कृष्ट संख्या बताई है। हु 
सव॑ संयमी जीवोकी संख्याकी बताते है। 
सत्तादी अट्ठंता छण्णवमज्झा य संजदा सब्बे । 
रे अंजलिमोलियहत्थो तियरणसुद्धे ग्मंसामि ॥ ६३२। |2८ 
सप्तादयोडशन्ताः षण्णवमध्याश्र संयता सर्वे । 
अज्जलिमोलिकहर्स्तीस्नकरणशुद्धया नमस्यामि || ६३२ ॥ 
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“/अथ--छठ्टे गुणस्थानसे लेकर चौदहमे गुणस्थानतकके सर्व संयमियोंका प्रमाण तीन 
कम नव करोड है ( ८९९९९९९७ )। इनको मै हाथ जोडकर शिर नवाकर मन वचन 
कायकी शुद्धिपूषक नमस्कार करता हूं। भावार्थ--प्रमत्वाढ़े जीव ( ६९३९८२०६ ) 
अप्रमत्तवाे ( २९६९९ १०३ ) उपशमश्रेणीवाले चारों गुणस्थानवर्ती ( ११९६ ) क्षपक- 
श्रेणवाले चार गुणस्थानवर्ती ( २१९६ ) सयोगी जिन ( ८९८५०२ ) इन सबका जोड़ 
( ८९९९९३९९ ) होता है सो इसको सर्वेतंयमियोंके प्रमाणमेसे घटने पर शेष अयोगी 
जीवोंका प्रमाण ( ५९८ ) रहता है । इसको संयमियोके प्रमाणमे जोडनेसे संयामियोका कुल- 
प्रभाग तीन कम नो करोड होता है। 7 0 ७७४७७७०७र, 

.. चारों गतिसम्बन्धी मिथ्यादष्टि सासादन मिश्र और अविरत इनकी संख्याके साधकभूत 
पल्यके भागहारका विशेष वर्णन करते है। 


मन 


्््ट ओघधासंजदमिस्सयसासणसम्माणभागहारा जे । 
रूऊणावलियासंखेज्जेणिह भजिय तत्थ णिक्खिते | ६३३ ॥ 
देवाणं अवहारा होंति असंखेण ताणि अवहरिय । 
तत्थेव य पक्खित्ते सोहम्मीसाण अवहारा ॥ ६३४ ॥ 
ओघा असंयर्तामेश्रकप्तासनसमीचां भागहारा ये | 
रूपोनावलिकासंर्यातेनेह मकत्वा तत्र निक्षिप्ते ॥| ६३३ ॥ 
देवानामवहारा भवन्ति असंख्येन तानवहृत्य । 
तत्रेव च प्रक्षिप्ते सौधमैंशानावहारा: || ६३४ || 
अथ---गुणस्थानछंख्यामें असंयत मिश्र सासादनके भागहारोका जो प्रमाण बताया है 
उसमें एक कम आवलीके असंख्यातमे मागका भाग देनेसे जो छब्घ आवे उसको भागहारके 
प्रमाणमें मिलानेसे देवगतिसम्बन्धी भागहारका प्रमाण होता है। तथा देवगतिसम्बन्धी भागहा- 
रके प्रमाणमें एक कम आवलीके असंख्यातमे भागका भाग देनेसे जो छूब्ध आवे उसको 
देवगतिसम्बन्धी भागहारके ग्रमाणमे मिलानेसे सोधर्म इंशान स्वर्गसम्बन्धी भागहारका प्रमाण 
होता है । मभावार्थ---जहा जहाका जितना २ भागहारका प्रमाण बताया है उस २ भाग- 
हारका पल्यम भाग देनेसे जो छव्ध आबे उतने २ ही वहा २ जीव समझने चाहिये | पहले 
जुणस्थानसंख्यामे असंयत गुणस्थानके भागहारका प्रमाण एकवार असंख्यात कहाथा, इसमें 
ही कम आवर्ल्वके असंख्यातमे भागका भाग देनेसे जो लब्ध आवे उसको भागहारके प्रमाणमें 
मिलानेते देवगातिसम्बन्धी असंयत गणस्थानके भागहारका प्रमाण होता है, इस देवगतिसम्बन्धी 
भागहारके प्रमाणका पल्यमें भाग देनेते जो रूब्ध आवे उतने देवगतिसम्बन्धी असंयत- 
जो नीव है। तथा देवगतिसम्बन्धी असंयतगुणस्थानके भागहारका ओो प्रमाण है 
““उम्तमें एक उम >भावर्लकु, “असंस्यातेमे भागका भाग देनेसे जो रूब्ध आवे उसको उस 


बे 


गोम्मटसारः 
भागहारमें मिलानेसे सोचर्म इंशान ख्गप्तम्नन्धी असंयतगणस्थानके भागहारका प्रमाण होता 
है। इस भागहारका पल्यमें भाग देनेसे जो छब्ध आवे उतना सोधम इंशान स्वगंसम्बन्धी 
अप्तंबत गुणस्थानवर्ती जीवोका प्रमाण है। इसी तरह मिश्र और सासादनके भागहारका 
प्रमाण भी समझना चाहिये | 
सनत्कुमार महिन्द्र सर्गके असंयत मिश्र साप्तावनसम्बन्धी भागहारका प्रमाण बताते हैं। 
(“सोहम्मसाणहारमसंखेण य संखरूवरसंग॒णिदे । ह 
उचरिे असंजदामिस्सयसासणसम्माण अवहारा ॥ ६१५॥ 
सोधमेंशानहारमसंस्येन च सख्यरूपसंगुणिते । 
उपरि असंयतमिश्रकप्तासनसमीचामवहारा: | ६३५ ॥ 
अथ--सौधम शान खर्गके सासाठन गणस्थानमें जो मागहारका प्रमाण है उससे 
असृस््यातगुणा स्तानत्कुमार माहेन्द्र ्वगेंके असंयतगुणस्थानके भागहारका प्रमाण है। इससे 
असंस्यातगुणा मिश्र गुणस्थानके भागहारका प्रमाण है। तथा मिश्रके भागहारसे संख्यातगुणा 
साम्तावन गुणस्थानके भागहारका प्रमाण है। 
इस गुणितक्रमकी व्याप्तिको बताते है । 
(..” सोहम्मादासारं जोइसिवणमवणतिरियपुढवीरु । ह..< 5 
अविरदमिस्से संखं संखासंखगुण सासणे देसे ॥ ६३६॥ 
सोधमादासहसारं ज्यातिषिवनमवनातियकृपृथ्वीषु । 
अविरतमिश्र5संख्य॑ संख्यासंख्यगुणं सासने देशे ॥ ६३१६ ॥ 
अर्थ--सोधर्म स्वगंसे ढेकर सहखार स्वगंपयन्त, ज्योतिषी, व्येतर, भवनवासी, तियेच, 
सातें। नरकप॒थ्वी, इनके अविरत और मिश्र गुणस्थानंम अस्तंख्यातका गुणक्रम है। और 
सासादन गणस्थानमें संख्यातका तथा देशर्संयम गुणस्थानमे असंख्यातका गुणक्रम समझना 
चाहिये । मावार्थ--सौघम इंशान स्वगेके आगे सानत्कुमार माहेन्द्रके असंयत मिश्र सासा- 
दन गुणस्थानके भागहारोका प्रमाण बता चुके हैं। इसमे सासादन गुणस्थानके भागहारका जो 
प्रमाण है उससे असरूयातगणा ब्रह्म अद्योत्तरके असंयत गुणस्थानका भागहार है । इससे अस्त- 
ख्यातगणा मिश्रका भागहार और मिश्रके भागहारसे संख्यातगुणा सासादनका भागहार है। 
ब्रह्म ब्रह्मोत्तरसम्बन्धी सासादनके भागहारसे असंख्यातगुणा छवतव कापिष्ठके असंयत गुणस्थान 
सम्बन्धी भागहारका प्रमाण है। ओर इससे जैसंस्यातगुणा मिश्रका भागहार और मिश्रके 
भागहारसे संख्यातगणा साप्तादनका भागहार है। इसी कऋ्रमके अनुसार शुक्र महाशक्रतते लेकर 
सातभी पृथ्वीतकके असंयत मिश्र सासतादनसम्बन्धी भागहाशका प्रमाण समझना चाहिये । किन 
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१ यहा पर संख्यातकी सहनानी चारका कहे ॥ 0० 
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पता यह है कि देशसंयम गुणस्थान खग्गोंमि तथा नरकेंमें नहीं होता; किन्तु ति यज्चेरमे होता 
है । इसलिये तियिचोमे नो सासादनके भागहारका प्रमाण है उससे असंख्यातगुणा तियत्रवे 
देशबत गुणस्थानका भागहार है। तथा तियचोंके ठेशसंयम गुणत्थानके भागहारका जो प्रमाण 
है वही प्रथम नरकके असंयत गुणस्थानके भागहारका प्रमाण है । किन्तु देशबतके भागहारक! 
प्रमाण स्वगे तथा नरकमें नहीं है । 
आनतादिक गुणितक्रमकी व्याप्तिको तीन गायाओद्वारा बताते हैं। _ 
चरमधरासाणहरा आणद्सम्माण आरणप्पहुूदिं। 
अंतिभगेवेच्ंतं सम्माणमसंखसंखगुणहारा ॥ ६३७ ॥| 
चरमधरासानहारादानतसमीचामारणगप्रमृति । 
अंतिमग्रेवेयकान्तं समीचामसंख्यसंस्यगुणहाराः ॥ ६१७ ॥ 
अथे---प्प्तम एथ्वीके सासादनसम्बन्धी मागहार्से आनत प्राणतके अप्तंयतका भाग* 
हार असंख्यातगुणा है | तथा इसके आंगे आरण अच्युतले लेकर नोमे ग्रेवेयक्यत देश 
स्थानोमं असंयतका मागहार ऋमसे संख्यांतगुणा २ है। सा 
' तत्तों ताणुत्ताणं वामाणमणुद्धिसाण विजयादि । $ 
सम्मा्ण संखशुणो आणदमिस्से असंखगणों ॥ ६३८ ॥ 
ततस्तेषामुक्ताना वामानामनुद्शिनां विजयादि--। 
समीचां संस्यगुण आनतमिश्र असंख्यगुण:॥ ६६३६८ ॥ 
अथे--इसके अनंतर आनत प्राणतसे लेकर नवम ग्रेवेयक पर्येतके मिथ्यादृष्टि नीवेंका 
भागहार क्रमंसे अंतिम ग्रेवेयक सम्बन्धी असंयतके भागहारसे संख्यातगुणा संख्यातंगुणा है । 
इस अंतिम ग्रेवेयक सम्बन्धी मिथ्यादष्टिके भागहारसे ऋमपृर्वक संख्यातगुणा संख्यात- 
गुणा नव अनुदिश ओर विजय वैनयत जयेत अपराजितके असंयतोंका भागहर है। विजया- 
दिकपम्बन्धी असंयतके भागहारसे आनत प्राणत सम्बन्धी मिश्रका भागहार असंख्या- 
तगुणा है । 
( » तत्तों संखेंज्गुणो सासणसम्माण होदि संखगुणो हू 
उत्तद्वाणे कमसो पणछस्सत्तठचदुरसंदिद्वी ॥ ६३९ 
ततः संख्येयगुण: सासनसमीचां मव॒ति संख्यगुणः । 
उत्तस्थान क्रमशः पश्चपट्उत्ताष्चतुःसंदष्टि; || ६३९ ॥ 
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अथ---आनत प्राणतसम्बन्धी मिश्रके भागहारस, आरण अच्युतसे लेकर नवम ग्रैवे- 
यक पर्यत दश स्थानोमें मिश्रसम्बन्धी मागहारका प्रमाण ऋमसे संख्यातगुणा संस्यातगुणा है। 
यहांपर संख्यातकी सहनानी आठका अंक है। अंतिम ग्रेवेयकम्बन्धी मिश्रके मागहारसे आनत 
। प्राणतसें लेकर नवम ग्रेवेयकर्र्यत स्थारह स्थानेमे सासादनप्म्यग्द्शके भागहारका प्रमाण 
क्रमसे संख्यातगुणा २ है। यहा पर संख्यातकी सहनानी चारका अंक है । इन पूर्वोक्त पांच 
स्थानाम संख्यातकी सहनानी क्रमसे पांच, छह, सात, आठ, ओर चारके अंक हैं । 

( सगसगअवहारेहिं पल्छे भजिदे हवाति सगरासी । _' 
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सगसगगुणपडिवण्णे समगसगरासीसु अवणिद बामा ॥ ६४० ॥ ,/ 


स्वकस्वकावहरिे: पल्ये मक्ते मवन्ति ख़कराशयः | 
स्वकस्वकगुणप्रतिपन्रेषु स्वकवकराशिषु अपनीतेषु वामा: ॥ ६४० ॥ 


अथ---अपने २ भागहारका पल्यम भाग देनेते अपनी २ राशिके जीवोंका प्रमाण 
निकलता है। तथा अपनी २ सामान्य राशिमेंप्ते असंयत मिश्र सास्तादन तथा देशब्रतका प्रमाण 
घटानेसे अवशिष्ट मिथ्याइृष्टि जीवॉका प्रमाण रहता है । भावाथं--यहां पर मजनुष्येंके 
भागहारका प्रमाण नहीं बताया है, तया देशत्नरत गुणस्थान मनुष्य ओर नियर्च इन दोनों हीके 
होता है, इसलिये तियचोंकी ही सामान्य राशिमेंसे अप्तयत मिश्र सासादन तथा देशबत गण- 
स्थानवाले जीर्वोका प्रमाण घटानेसे मिथ्याहष्टि तियच जीवेंका प्रमाण होता है, किन्तु देव और 
नारकियोंकी सामान्य राशिमेंसे अप्ंयत मिश्र और सासादन गुणस्थानवाले जीवोंका ही प्रमाण 
घटानेपते अवशिष्ट मिथ्यादृष्टि जीवोंका प्रमाण होता है । परन्तु जहा पर मिथ्यादष्टि आदि 
जीव सम्भव हें। वह्ं पर ही इनका ( मिथ्याद्यरि आदि जीबोंका ) प्रमाण निकालना चाहिये, 
अन्यत्र नहीं, क्योंकि ग्रेवेयकरते ऊपरंके सब देव असंयत ही होते हैं । 

मनुष्यग़तिंमे, गणस्थानोंकी अपेक्षासे जीवोंका प्रमाण बताते है । 


.” त्ेरसकोडी देसे बावण्णं सासणे मुणेद्व्वा । 

' मिस्सावि य तहुगुणा असंजदा सत्तकोडिसयं ॥ ६४१ ॥५ 
त्रयोदशकोव्यो देशे द्वापद्चाशत्‌ सासने मन्तव्या: । 
मिश्रा अपि च तद्दिगणा असंयताः सप्तकोटिशतम् ॥ ६४१॥ 


५0. अश--देससंयम गुणस्थानमें तेरह करोड, साप्तादनमें बावन करोड, मिश्रमें एकौ 


! चार करोड, अप्तयतमें सात क़रोड मनुष्य हैं । है ९ ०.० अर श्ेः प्रमाण पर्व 
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ही वता चुके है | इस प्रकार यर गुणस्थानोमे 
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गविद्रे कम्मचये पुण्ण पावोत्ति होदिं पुण्ण तु॥ 
सुहपयडीणं ददवं पाव॑ असुहाण दव्बं तु ॥ ६४२ ॥ 
जीवेतरस्मिन कमेचये पुण्यं पापमिति भवांति पण्य तु । 
शुभप्रकृतानां द्रव्य पापमशुभप्रकृतीनां द्वव्यं तु ॥ ६४२ ॥ 
अशथे--जीव पदाथमें सामान्यसे मिथ्यादष्टि और सासादन गुणस्थानवाले जीव पाप 
हैं। और मिश्र गुणस्थानवाले पुण्य और पापके मिश्ररूप है | तथा असंयतसे लेकर सब हैं 
पण्य जीव है | इसके अनंतर अजीव पदार्थका वर्णन करते हैं । अज्नीव पदाथम कामेण 
स्कन्धेके दो भद्‌ है | एक पुण्य दूघरा पाप| शुभ भ्रक्ृतियोंके द्वव्यकोी पुण्य और अशुभ 
प्रकृृतियोंके द्रव्यको पाप कहते है । भावाथे--कार्मण स्कम्धमें सातावेदनीय, नरकायुकी 
छोड़कर शेष तीन आयु, शुभ नाम, उच्च गोत्र, इन शुभ प्रकृृतियोंके द्वव्यकों पुण्य कहते 
है। इनके सिवाय घांतिकमकी समस्त प्रकृति और असातावेदनीय, नरक आयु, अशुभ नाम, 
नीच गोत्र, इन प्रकृतियोंके द्रव्यको पाप कहते है । 
'. आसवसंवरदठब समयपबद्धं तु णिज्जरादव्य | 
तत्तो असंखगुणिदं उक्कस्सं होदि णियमेण ॥ ६४७३॥ 5 
आखवसवरद्धत्य समयप्रवद्धं तु निनराद्रव्यम । 
ततो5पख्यगुणितमुत्कृष्ट भवति नियमेन )| ६४३ ॥ 
अथ--भासव और संवरका द्रव्यप्रमाण समयप्रबद्धप्रमाण है। और उत्कृष्ट नि्ेरा 
द्रत्थ समयप्रवद्धसे असस्यातगुणा है। सावार्थ--एक समय समयप्रबद्धम्रमाण कमपुद्- 
लका ही आख्रव होता हे, इसलिये आख़वकी समयप्रवद्धममाण कहा है | और आखवके 
निरोधरूप संवर है | सो यह संवर थी एकप्तमयम उतने ही द्रव्यका होगा, इसलिये 
द्रत्य-संवरका भी समयप्रत्रद्धू प्रमाण कहा है । गणप्रेणिनि्राम असंख्यात समयप्रवद्धोंकी 
निनरा एक ही समयमें हे जाती है, इसलिये उत्कृष्ट निमेराद्रव्यको असंख्यात समयप्रवर्ध 
प्रमाण कहा है। 
बंधा समयपत्रद्धो किचृणदिवडुमेत्तगुणहाणी । 
माक्ष्सा ये हादू एवं सद्दाहिदृव्वा हु तच्चद्ठा ॥ ६४७४ ॥ -_ 
पन्‍्ध समयप्रतरद्ध: किखिदनन्यपमात्रगणहानि: | 
मोसश्व भवत्येब थ्रद्धातन्यास्त तत्त्वाथो: ॥| ६४४॥ 


अथ--वन्तद्तत्य समयप्रतृद्धप्रमाण है, क्योंकि एक रूमयमें समयप्रबद्धप्रमाण ही कम 
ने अर डर जतारहे 
"अगर; बंध का [है तथा में 


लिद्िल्यक्ना प्रमाण व्यगुणहानिग व्यभेगणहानिगणितसमयप्रवद्ध. प्रमाण 
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है; क्योंकि अयोगि गुणस्थानके अन्तमें नितनी कम प्रकृतियोंकी सत्ता रहती है उतना ही 
मोक्षद्रव्यका प्रमाण है | तथा यहां पर ( अयोगि गुणस्थानके “अंत -समयमें ) कर्मोकी सत्ता 
दचधेगुणहानिगुणित समयप्रवद्धप्रमाण है। इसलिये मोक्षद्वव्यका प्रमाण भी दृचधगुणहानिगुणित- 
प्मयप्रबद्धममाण ही है । इस प्रकार इन सात तत्त्वोका श्रद्धान करना चाहिये। मावाथे-- 
प्वमे जो छह द्रव्य पद्मास्तिकाय नव पदार्थोका स्वरूप बताया है उसके अनुसार “ही उनका 
श्रद्धान करना चाहिये; क्योंकि इनके श्रद्धानकी सम्यक्त्व कहते है | 
सम्यक्लके भेदोंकों गिनानेके पहले ज्ञायिक सम्यक्त्वका ख़रूप बताते हैं 
ख़ीणे दंसणा मोहे ज्‌ सद्दहण उुशिस्मले होइई। 
ते खाइयसम्मत्तं णिच्च॑ कम्मेक्खवणहेदु ॥ ६४०॥ 
क्ञीणे दशेनमोहे यच्छुद्धान सुनिमेर भवति । 
तत्लायिकप्तम्यक्त्व नित्य॑ कर्मलपणहेतु ॥ ६४५ ॥| 
£ अथ--दर्शनमोहनीय कर्मके क्षीण होजाने पर जो निर्मल श्रद्धान होता है उसको 
क्षायिक सम्यकत्व कहते है । यह सम्यक्त्य नित्य ओर कर्मोके क्षय होनेका कारण है। 
मावाथ---यर्यपे दर्शनमोहनीयके मिथ्यात्व मिश्र सम्यक्त्वप्रकृति ये तीन ही भेद है। 
तथापि अनंतानुबंधी कषाय मी दशेन गुणकों विपर्सत करता है इसलिये इसके भी दर्शन 
भोहनीय कहते है। इसी छिये आचार्यनि पश्चाध्यायीमें कहा है कि * सपैते दृष्टिमोहनम्र ? | 
अतएव इन सात प्रकृतियोंके सबेया क्षीण होजानेसे दशेन गुणकी जो अत्यन्त निरमे अवस्था 
हेती है उप्तको क्षायिक सम्यक्त्व कहते है | इसके प्रतिपक्षी क्मका एकदेश भी अवशिष्ट 
नहीं रहा है इस ही लिये यह दूसरे सम्यकत्वॉकी तरह सात नहीं है। तथा इप्तके होनिपर' 
असंख्यातगुणी कर्मोकी नि्ेरा होती है इसल्यि यह कमक्षयका हेतु है। इसी अभिप्रायका 
बोधक दूसरा क्षेपक गाया भी है। वह इसप्रकार है कि--- 
दंसणमोहे खबिदे सिज्ञदि एक्तेव तद्यितुरियभवे । 
णाविकदि तुरियमवं ण विणस्सदि सेससम्म व ॥ १।॥ 
दशेनमेहि क्षपिते सिद्धयति एकस्मित्रेव तृतीयतुरीयमंवे । 
नातिक्रामति तुरीयभवं न विनश्यति शेषस्म्यक्त्वं व || १ ॥ 
अर्थ--दर्शवमोहनीय-कमेका क्षय होजाने पर.उप्त ही भवमे या तीसरे- चौथे-मवमें 
जीव सिद्धपदको-आप्त होता है, किन्तु चौथे भवका उल्लंघन नहीं करता, तथा दूसरे सम्य- 
तरह यह सम्यक्त्व नष्ट नहीं होता । भावाथ--क्षायिक समम्दशन होने पर 
या तो उस ही भवर्म जीव सिद्धपदको प्राप्त होनाता है | या देवायुका बंध हे शा 
'तो तीसरे मव्म सिद्ध होता है। यदि संम्यददशनके ट्‌ पहले डिश्यात्व:/भररसथामे न्‌ 
ह १ ८ हे की 2 
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तियेच आयुका बंध होगया हो तो चौथे भवर्म सिद्ध होता है; किन्तु चतुर्थ भवका अतिक्रमण 
नहीं करता | यह सम्यक्त्व साथनंत है। 
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क्षायिकसम्यक्त्वका विशेषस्वरूप बताते है । रे 
_. वयणेहि घि हेदृूहिं वि इंदियमयआणएहिं रुवेहिं। ५ 
पीमच्छजुगुंच्छाहिं य तेलोकेण वि ण चालेज्ों ॥६४६ 
वचनेरपि हेतुमिरपि इन्द्रियमयानीते रूपेः । 
वभत्स्यजगुप्सामिश्व त्रेछोक्येनापि न चाल्य; ॥ ६४६ ॥ 
थ--श्रद्धानको भ्रष्ट करनेवाढे वचन या हेतुओंसे अथवा इन्द्रियोंकी भय उलन्न 
करनेवाले आकारोसते यद्वा ग्हानिकारक पदार्थोकी देखकर उत्पन्न होनेवाली गछानिसे कि बहना 
तीन लेकसे भी यह क्षायिक सम्यक्त्व चछायमान नहीं होता । भावा्थै--ल्लायिक सम्यक्त्व 
इतना दृढ़ होता है कि तक तथा आगमसे विरुद्ध श्रद्धानको अ्रष्ट करनेवाले वचन या हेतु 
उसको भ्रष्ट नहीं कर सकते | तथा वह भयोत्पादक आकार या ग्छानिकारक पंदार्थोकी देखकर 
भी अ्रष्ट नहीं होता | यदि कदाचित्‌ तीन छोक उपस्थित होकर भी उसकी अपने श्रद्धानते 
भ्रष्ट करना चाह तो भी वह भ्रष्ट नहीं होता । 
यह सम्यन्दशन किसके तथा कहा पर उत्पन्न होता है यह बताते है। 
द्ूसगमोहक्खद॒णापद्ठवगो कम्मममिजादो ह | ह 
नणुत्ता कबालमल णद्दवगों होदि सव्बत्थ ॥| ६४७ ॥ 
दशनम|हक्षपणाप्रस्थापकः कमेभमिजातों हि। 
मनुष्य; केबेलिमूले निष्ठापको मवति सवेत्र || ६४७ ॥ 
अथ--दरशैनमोहनीय कमेके क्षय हेनिका प्रारम्भ केवढीके मल्मे कर्मममिका उत्पन्न 
हनिवाल्य मनुष्य ही करता है, तथा निछापन सर्वत्र होता है। भावाथ--दरशनमोहनीय 
अमक क्षय हनका जा क्रम हैं उसका प्रारम्भ केवली या श्रतकेवढीके पादमलमें_( निकट ) 
है हैती है, तथा उसका ( प्रारम्भका ) करनेवाल्य कर्मभमिन मनष्य ही होता है। यदि 


कदानन्‌ पुणे श्र हानक प्रथम ही मरण होनाय ते उसकी ( क्षपणकी ) समाप्ति चारों 
गतियामंत्त किसी भी गतिम हो मकती है । 


दवाप्रम्धातत्वका स्वरूप जताते है । 
दसण साइहदया 


जय 


दा उप्पज्ञइ ज॑ पयत्थसद्दहर्ण । 
चलमाटणमगाढ ते वेदयसम्मत्तमिदि जाणे ॥ ६४८ ॥ 
नमोटोदयादृत्पयने यत्‌ पदायश्रद्धानम | 


लअउनमगारं॑ नंद ३ का; इ5 > जानीहि ॥ ६४८ ॥ 
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अथे---प्म्यक्त्वमोहनीय प्रकृतिके उदयसे पदार्थोका जो चछ महिन अगाहरुप श्रद्धान 
शैता है उसको वेदक सम्यक््व कहते है। भावाथे--मिथ्यात्व मिश्र और अनंतानुवंधी 
ततुष्क इनका सवेया क्षय अथवा उदयाभावी क्षय और उपशम हो चुकने पर; किन्तु 
भवशिष्ट सम्यक्त्वप्रकृतिके उदय, होते हुए पदार्थोका जो श्रद्धान होता है उसको वेदक 
म्यक्त्व कहते है | यहा पर भी सम्यक्त्व प्रकृतिके उदयमनित चलता मलिनता और 
अगाढता ये तीन दोष होते है । इन तीनोंका छक्षण पहले कहचके हैं । 
तीन गायाओमें उपशम सम्यक्त्वका स्वरूप और सामग्रीका वर्णन करते है 
देसणमोहुवसमदो उप्पज्जइ ज॑ पयत्थसद्दहर्ण | 
उवसमसम्मत्तमिर्ण पसण्णमलफपंकतोयसमं ॥ ६४९ || 
द्शेनमोहोपशमादुतपचते यत्पदाथेश्रद्धानण । 
उपशमसम्यकत्वमिदं प्रसन्नमहपड्डतोयसमम ॥ ६४९० ॥ 
अथ--उक्त सम्यक्त्वविरोधिनी सात प्रकृतियांके उपशमसे जो पदार्थोका श्रद्धान 
होता है उसकी उपशमसम्यक्व कहते हैं । यह सम्यक्त्व इस तरहका निमेल होता है 
जैसा कि निमेी आदि पदार्थोके निमित्तते कीचड आदि मल्के नीचे बैठ जाने पर जल 
निमेल होता है। मावार्थ--उपशम सम्यक्त्व और क्षायिक सम्यक्त्व निमठ्ताकी अपेक्षा 
समान हैं; क्योंकि प्रतिपक्षी कमोंका उदय दोनों ही स्थानपर नहीं है। किन्तु विशेषता इतनी 
ही है कि क्षायिक सम्यक्त्वके प्रतिपक्षी कपरका सवेधा अभाव होगया है, ओर उपशम 
सम्यक्लवके प्रतिपक्षी कमेकी सत्ता है। नेसे किस्ती जरूमें निमंठी आदिके द्वारा ऊपरसे 
निमेहता होने पर भी नीचे कीचड़ जमी रहती है, और किसी जलके नीचे कीचड 
रहती ही नहीं | ये दोनों जछ निर्मेहताकी अपेक्षा समान है। अन्तर यही है कि एकके 
नीचे कीचड़ है दूसरीके नीचे कीचड़ नहीं है । 
/ खयउबस|मियविसोही देसगपाउम्गकरणलद्ली य । 
चत्तारि वि सामण्णा करणं पुण होदि सम्मत्ते ॥ ६५० ॥ 
क्षायोपशमिकविशुद्धी देशना प्रायोग्यकरणलूब्धी च। है 
चतस्नोडपि सामान्याः करण पुनभवति सम्यक्त्वे ॥ ६५० ॥ 
“. आअर्थ--क्षायोपशमिक, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य, करण, ये पांच रब्धि हैं | इनमें 
चर ते सामान्य हैं; किन्तु करण-लब्धि विशेष है। इसके होनेपर सम्यक्त्व या चारित्र 
गये होता है। मावार्थ--लव्धि शब्दका अथे प्राप्ति है। प्रकृतमें सम्यकत्व अहण 
करनेके योग्य सामग्रीकी प्राप्ति होना इसको छव्धि कहते है। उसके उक्त पांच भेद है । 
सम्यक्त्वके योग्य कर्मेके क्षयोपश्म हेनेको क्षायोपशमिक लव्धि कहते शेलपस । 
विशेषको विशुद्ध कहते है। शा उनको देशना कहते दै /िवियाकखि 
गो. मु नर आग पट 
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योग्यताके मिलनेकी आयोग्यरव्धि कहते है | अधःकरण अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरणरुप 
परिणामेंकी करणलव्धि कहते है । इन तीनों करणोंका स्वरूप पहले कह चुके है। 
इन पाच लव्धियामेसे आदिकी चार छब्धि तो सामान्य है-अथीत्‌ भव्य अमब्य देनेंकि 
होती है, किन्तु करण लव्धि अप्ताधारण है-इसके होने पर नियमसे सम्यक्त्व या चारित्र 
होता है| जब तक करणलब्धि नहीं होती तब तक सम्यक्त्व नहीं होता । 
उपशम सम्यक्‍्त्वकी ग्राप्तिके योग्य सामग्रीको बताकर उसको ग्रहण करनेकेलिये योग्य 
जीव केसा होना चाहिये यह बताते है । 
/ चहुर्गादिभव्यों सण्णी पज्जत्तों सुज्ञगों य सागारो। 
. जागारो सल्लेसों सलद्धिगों सम्ममुवगमई ॥ ६५१ ॥ 
चतुर्गतिभव्यः संज्ञी प्ाप्तः शुद्धकश्व साकारः । है 
00 .. जागरूक: सलेश्यः स्लव्धिकः सम्यक्त्वमुपगच्छति ॥ ६५१ ॥ बेल 
/ अथं---जों जीव चार गतियोमेसे किसी एक गतिका धारक, तथा भव्य, संज्ञी, पयोप्त, 
विशुद्धियक्त, जागृत, उपयोगयुक्त, और शुभ लेश्याका धारक होकर करणल्लव्धिरूप 
परिणामोंका धारक होता है वह जीव सम्यकत्वको प्राप्त करता है । 
चत्तारिवि खेत्ताईं आउगबंधेण होदि सम्मत्तं । 
अशुवद्महच्ब॒दाई ण लहइ देवाउगं मोत्तुं ॥ ६५२ ॥| 
चत्वायपि क्षेत्राणि आयुष्कबन्धेन भवति सम्यक्‍त्वम । 
अणुन्नतमहात्रतानि न छूमते देवायुष्क॑ मुक्‍्त्वा ॥ ६५२ ॥ 
अथ--चारो गतिप्म्बन्धी आयुकपैका वन्ध होजाने पर थी सम्यक्त्व हो सकता है 
किन्तु देवायुको छोड़कर शेप आयुका बंध होंने पर अण॒व्रत और महाब्रत नहीं होते। 
भावाथ--चारो गतिमेसे किप्ती भी गतिमें रहनेवाले जीवके चार प्रकारकी आयुममेसे 
किप्ती भी आयुका वंध होने पर भी सम्यक्त्वकी उत्पत्ति हो सकती है-इसमें कोई बाधा 
"है हू। किन्तु सम्यकत्व अहण होनेके अनन्तर अणुब्रत या महात्रत उसी जीवके हो 
सकते है जिम्तके चार आयुकर्मेमेंसे केवल देवायुका वंध हुआ हो, अथवा किप्ती भी 


का जब न हुआ हो।। नरकायु तियंगाय॒ मनुष्यायुका बंध करनेवाले सम्यम्दष्टिके अण- 
न्न या महात्रत नहीं होते | 


सम्यक्त्वमागणाके दूमरे भेढेंक्ों गिनाते ह। 
हा] च्छ्त्तं के व #क &#? ५ दल 
| ये मच्छत्त पत्तों सम्मत्तादों य जो य परिव डिद्ो। 
बिल ४5 ४ $ तु है बक 
सा सासणात्त णयी पंचमभावेण स॑ जुत्ता ॥ ६ण३ ॥ 
ः हा. ....  । मित्यात्य प्रातः सम्यक्लतश्व यश्व परिपतितः । 
7 »«पामन इते जैय पंचमभावेनससुयक्त: || ६६३ ॥| 
४ 
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अरथ--- जो जीव सम्यक्त्वसे ते। च्युत हो गया है किन्तु मिथ्यात्वको प्राप्त नहीं हुआ 
है उसको सासन कहते हैं। यह जीव पाचमे पारणामिक भावसे युक्त होता है। मावार्थ- द 
पासनरूप परिणामोंका होना भी सम्यक्त्वगुणका एक विपरिगाम है, इसलिये यह भी 
मम्यक्त्वमागंणाका एक भेद है। अत एवं यहा पर इसका वर्णन किया है; क्योकि सम्य- 
त्त्वमागंणामें सामान्यसे सम्कत्वके समस्त भेदोका वणेन करना चाहिये | इस गणस्थानमें 
इशैनमोहनीयकी अपेक्षा पारणामिक भाव होते है, तथा अनन्तानुबंधी आदिकी अपेक्षा 
ओऔदयिकादि भाव होते है; | और इसका विशेष स्वरूप गुणस्थानाधिकारमें कह चुके है 
सलियिे यहां नहीं कहते हैं । 
५". मिश्रगुणस्थानका स्वरूप बताते हैं। 
सदहणासद्हर्ण जस्स य जीवस्स होड़ तज्चेसु । ... 
विरयाविरयेण समो सम्मामिच्छोत्ति णायव्यों ॥ ६५४ ॥ 
अद्भानाश्रद्धानं यस्य च जीवस्य भवति तत्त्वेषु .| 
विरताविरतेन समः सम्यम्मिथ्य इति ज्ञातव्यः ॥ ६५४ ॥ 
“« अर्थ--विरताविरतकी तरह निस जीवके तत्त्वके विषयमें श्रद्धात और अश्रद्धान" 
दोनो हों उसको सम्यमिथ्याहष्टि समझना चाहिये । भावार्थ--जनिसतरह विरत और 
अविरत दोनों प्रकारके परिणामोंके जोडकी अपेक्षा विर्ताविरत नामका पांचमा गुणस्थान 
हेता है, उसी तरह श्रद्धान और अश्रद्धानरूप परिणामोंके जोडकी अपेक्षा सम्यम्मि- 
थ्यात्व नामका तीसरा गुणस्थान होता है। यह भी स्रम्यक्त्वमागंणाका एक भेद है । 
मिच्छाइड्री जीवो उबइद पवरय्णं ण सद्दहदि.। 
सद्ृहदि असब्मभाव॑ उबइ्द वा अणवइट्टं ॥ ६५५ ॥ 
मिथ्यादृष्टिनीव उपकदिष्ट प्रवचन न अद्द थाति । 
श्रदरधाति अप्तद्वावमुपदिष्टं वा अनुपदिष्टम ॥ ६५५ || 
४ अथ--जो जीव जिनेन्द्रदेवके कहे हुए आप्त आयम पदार्थका श्रद्धान नहीं करता; 
किन्तु कुगुरुओंके कह्टे हुए या विना कहे हुए भी मिथ्या पदार्थका श्रद्धान करता है उसको 
'मिथ्याइप्ट कहते है। भावार्थ--मिथ्यात्व-दर्शनमोहनीके उदयसे दो प्रकारके विपरि- 
जाम होते है। एक ग्रहीत विपरीत श्रद्धान दूसरा अग्रहीत विपरीत श्रद्धान। जो कुगुरु- 
. ओके उपदेशसे विपरीत श्रद्धान होता है उसको ग्रहीतमिथ्यात्व कहते है । और जो बिना 
ही विपरीत श्रद्धान हो उप्तको अग्रहीतमिथ्यात्व कहते है । इन दोनों ही प्रका- 
रके विपरिणामोंकी मिथ्यात्व इस सामान्य शब्दसे कहते है | तथा यह मिथ्यात्व 
_ भम्यक्त्वमार्गणाका एक भेद है। इसलिये इसी गायाकी एकवार गुणस्यानाधिकारमें झते 
....' भी यहा दूसरीवार कहा के ष हम 


हम 
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सम्यक्त्वमार्गणामें तीन गाथाओंह्वारा जीवसंख्या बताते हैं । 
वासपुधत्ते खहया संखेज्ञा जद हवंति सोहम्मे। . 
तो संखपलठिदिये केवदिया एवमणुपादे ॥ ६५६ | 
वर्षपृथक्ल्वे क्षायिकाः संस्येया यदि भवन्ति सोधर्म्म । 
तहिं संह्यपल्यस्थितिके कति एवमनुपाते ॥ ६५९५६ ॥ 
अर्थ--क्षायिकप्तम्यर्दष्टि जीव सौधर्म इंशान स्वगंमें पृथकत्व व्षमें संख्यात उत्प 
होते हैं तो संख्यात पल्यकी स्थितिमें कितने जीव उत्पन्न होंगे ? इसका जैराशिक करनेसे 
क्षायिकसम्यर्दष्टि जीवेंका प्रमाण निकलता है; क्योंकि क्षायिकसम्यम्दष्टि बहुधा कब्पवार्स 
देव होते है और कर्पवासी देव बहुत करके सौधम ईशान खरगमें ही है। मावाथ-- 
फलराशी संख्यातका और इच्छाराशि संख्यात पल्‍्यका परस्पर गुणा करके प्रमाण राशि 
पथक्त्ववर्षका भाग देंनेंसे जो लब्ध आबे उतना ही क्ायिक सम्यग्दष्टि जीवोंका प्रमाण है। 
इस प्रकार त्रेराशिक करनेसे लब्धप्रमाण कित्नना आया यह बताते है । 5 
संखावलिहिद्पल्ला खड्या तत्तो य बेद्मुवसमगा । हम 
आवलिअसंखगरणिदा असंखगुणहीणया कमसो ॥ ६५७ ॥ 
संख्याव्लिहितपल्या क्षाय्रिकास्ततश्व वेदमुपशमकाः । 
आवल्यसंख्यगुणिता असंग्ल्यगुणहीनका: क्रमशः ॥ ६५७ ॥ 
अथे---संख्यात आवलीसे भक्त पल्यप्रमाण क्षायिकसम्यर्इष्टि है। क्षायिक सम्यग्दृषिके 
प्रमाणका आवलीके अप्तरुयातमे भागसे गुणा करने पर जो प्रमाण हो उतना :ही वेदकप्त- 


म्यग््ष्टि जीवोंका प्रमाण है | तथा क्षायिकप्तम्यर्दष्टि जीवोंके प्रमाणतें असंख्यातगुणा हीन 
उपशम सम्यग्दष्टि जीवोंका प्रमाण है। 
साप्तादन मिश्र ओर मिथ्याइष्टि जीवोंका प्रमाण बताते हैं । 
पछासंखेजद्मा सासणमिच्छा य संखगुणिदा हु । ्ु 
मिस्सा तेहिं विहीणो संसारी चामपरिमाणं ॥ ६५८ ॥ 
पल्यासंख्याता: सासनमिथ्याश्व॒ सल्यगुणिता हि। 
ः मिश्ास्तेर्विहीनः संसारी वामपरिमाणम्‌ ॥ ६०८ ॥ 
,. अध--पल्यके असंख्यातमें मागप्रमाण साप्तादनमिथ्याहष्टि जीव है। और इनसे 
मस्यातगुण मिश्र जीव हैं। तया ससारी जीवराशिमेंसे क्षायिक औपशमिक क्षायोपशमिक 


समादन मिश्र इन पान प्रफारंके जीवेंका प्रमाण बटनेसे नो शेप रहे उतना ही मिथ्या- 
इुस्ी)५ «3; मा धो 
शा माएँया प्रमाण & | 


/ 


गोम्मटसारः । “२४५ 


ऋअमप्राप्त संज्ञिमागंणाका निरूपण करते हैं । 
णोइंदियआवरणखआओवसम तज्जवोहणं सण्णा | 
सा जस्स सो दु सण्णी इदरों सेसिदिअवबोहों ॥ ६५९ ॥ 
नोइन्द्रियावरणक्षयोपशमस्तजबाधन संज्ञा । 
सा यस्य स तु संज्ञी इतर' शेषेन्द्रियावबोबः ॥| १५९ ॥ 
४. अथे--नोइख्रियावरण कमके क्षयोपशमकी या तज्ञन्य ज्ञानके संज्ञा कहते हैं | यह 
संज्ञा जिसके हो उसको संज्ञी कहते है। ओर जिनके यह संज्ञा न हो किन्त केवछ यथा- 
सम्भव इन्द्रियनन्य ज्ञान हो उनको असंज्ञी कहते हैं। मावाथ---जीव दो प्रकारके होते 
हैं एक संज्ञी दूसरे असंज्ञी | मिनके छाब्धि या उपयोगरूप मन पायानाय उनको संत्ती कहते 
हैं। ओर निनके मन न हो उनको असंज्ञी कहते हैं | इन असतज्ञी नीवोंके यथासम्मव इम्दि 
यजन्य ज्ञान ही होता है | 
सज्ञी असंज्ञीकी पहचानकेलिये चिह्नोंका वणन करते हैं । 
सिक्‍्खाकिरियुवदेसालावग्गाही मणोवलंबेण । 
जो जीवों सो सण्णी तज्विवरीओ असण्णों हु॥ ६६० ॥ _ #*7 
शिक्षाक्रियोपदेशालापग्राही मनोड्वरूम्बेन | 
यो जीवः स संज्ञी तहिपरीतोडसंज्ञी त ॥ ६६० ॥ 
_.. अर्थ-(हितका ग्रहण और अहितका त्याग जिसके द्वारा किया जा सके उप्को 
शिक्षा कहते है। इच्छापवंक हाथ पेरके चल्ानेकी क्रिया कहते है। वचन अथवा चाबक 
आदिके द्वारा बताये हुए क्तंव्यकी उपदेश कहते है । ओर छोक आदिके पाठका आल्मप 
कहते हैं । / 
धर जो जीव इन शिक्षादिककी मनके अवहम्बनसे अहणरधारण करता है उसको संज्ञी 
, कहते है | और जिन जींवोमें यह छक्षण घटित न हो उनकों असंज्ञी कहते हैं। 
मीमंसदि जो पुव्व॑ कज्जमकर्ज च तच्चसिद्र च । 
सिक्‍्खदि णामेणेदि य समणो अमणो य विवरीदों ॥ ६६१ ॥ 
मीमांसति यः पूर्व कायमका् च तत्त्वमितरत्च । 
शिक्षते नान्ना एति च समना: अमनाश्च विपररातः ॥ ६६१ ॥ 
रे अथ---जो नजीब प्रवात्ति करनेके पहले अपने कतेन्य और अकत्तत्यका विचार करे 
| तथा तत्त्व और अतत्त्वका स्वरूप समझ सके, और उसका जो नाम रक्खा गया हो उस 
नामके द्वारा बुलने पर आसके, उसको ऋिओ पे है। और इससे. जो 
परत है उसकी अमनस्क याधिकेत' ३0 ७७ 
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मर ७५ ८७ ९ के ० 
संज्ञीमागंणागत जीवेकी संख्याकी बताते हैं। । 
देवेहिं सादिरिगों रासी सण्णीण होदि परिमाण । 
तेणणों सैसारी सब्बवेसिमसण्णिजीवार्ण ॥ ६६९ ॥ 
देव: सातिरिका राशिः संज्ञिनां भवति परिमाणम । 
तेनोनः संसारी सर्वेपामसंज्ञिजीवानाम ॥ ६१३ ॥ ु 
अर्थ--देवोंके प्रमाणते कुछ अधिक संज्ञी जीवोंका प्रमाण है। स्म्पूणे संसारी 
जीव राशिगसे संज्ी जीवोंका प्रमाण घटाने पर जो शेष रहे उतना ही समस्त अंश 
जीवोका प्रमाण हे । 
॥ इति सज्िमागंणाधिकारः ॥ 
“अऑहिलल्लल्‍नभफपपनपफ- 
क्रमप्राप्त आहास्मागंणाका वर्णन करते हैं । 
उदयावण्णसरीरोदयेण तद्देहवयणचित्ताणं | 
»“ णोकम्मवग्गणाणं गहण्णं आहारय णाम ॥ १६६३ ॥। 
उदयापन्नशरीरोदयेन तदहवचनचित्तानाम | 
नोकमवर्गणांना ग्रहणमाहारक॑ नाम ॥ ६६३ ॥ आह 
अर्थ---शरीरनामा नामकर्मके उदयसे देह वचन और द्रव्य मनरूप बनेनेके योग्य 
नोकरपवर्गणाका जो ग्रहण होता है उसकी आहार कहते है । 
निरुक्तिपुवक आहारकका जथे लिखिते है । 
आहरादि सरीराणं तिण्हं एयद्रवग्गणाओ य । 
मासमणाणं णियदं तम्हाः आहारयो भणियों ॥ ६६४ ॥ 
आहर्रति शरीराणा त्रयाणामेकतरवगंणाश्व । 
भाषामनसोर्नियतं तस्मादाहारकी मणितः ॥ ६६४ ॥ है 
अथे--ओदारिक, वैक्रियिक, आहारक इन तीन दारीरामसे किसी भी एक श्ररिक 
योग्य वर्गंणाओंको तथा वचन और मनके योग्य वगेणाओंको यथायोग्य्‌ जीवसमास तथा कालमे 
जीव आहरण--ग्रहण करता है इसलिये इसकी आहारक कहंते है। 
जीव दो प्रकारके होते है एक आहारक दूसरे अनाहारक | आहारक जीव कीन ३ 
होते हैं और अनाहारक जीव कौन २ होते है यह बताते है | 
- विग्गहगद्मिावण्णा केवालिणो समुग्घदों अजोगी य । . 
सिद्धा य अणाहारा सेसा आहारया जीवा ॥ ६६५ ॥॥ 
लक विग्रहगातमापन्ना;* केंवलिन; समुद्धाता अयोगिनश्व । 
/3सिद्धाश्व अनाहाराःशेषा आहारका नीवाः [१६९ ॥ 


गीम्मठसारः | २४७ 


अर्थ--विग्रहगतिको प्राप्त हेनिवाले चार्रो गतिस्म्बन्धी जीव, प्रतर और लोकपूर्ण समु- 
दघात करनेवाले सयोगकेवडी, अयोगकेवली, समस्त सिद्ध इतने जीव तो अनाहारक होते हैं । 
और इनकी छोड़कर शेष जीव आहारक होते हैं । 
समुद्गत, कितने प्रकारका होता है यह बताते है । 
वेयणकसायवेगुव्वियो य मरणं॑तियों समुग्धघादों । 
तेजाहारों छट्टी सत्तमओं केबलीणं त॒ ॥ ६६६ ॥ 
वेदनाकषायबैगूरविकाश्व॒ मारणान्तिकः समुद्धातः । 
तेज आहारः षष्ठ: सप्तमः केवलिनां तु ॥ ६६६ ॥ 
अथ---ससुद्धातके सात भेद है। वेदना, कषाय, वेक्रियिक, मारणान्तिक, तैजस, 
आहारक, केवल | इनका स्वरूप लेश्यामारगणाके क्षेत्राधिकारमें कहा जाचुका है इस्त लिये यहां 
पर नहीं कहा है । 
समुद्धातका स्वरूप बताते है। 
मृलसरीरमछंडिय उत्तरदेहस्स जीवर्पिंडस्स | 
णिग्गमर्ण देहादी होदि समग्घादणामं तु ॥ ६६७ ॥ 
मुलशरीरमत्यक्त्वा उत्तरदेहस्य जीवपिण्डस्य । 
निगेमनं देहारूवति समुद्भातनाम तु ॥ ६६७ ॥ 
अथे---मूछ शरीरको न छोड़कर तेजस कार्मण रूप उत्तर देहके साथ २ जीवप्रदे- 
शके शरीरसे बाहर निकलनेकी समुद्धात कहते हैं । 
आहार॒मारणंति य हुगं पि णियमेण एगद्सिगं तु । 
दसदिसि गदा हु सेसा पंच समुग्घादया होंति ॥ ६६७ ॥ 
आहारमारणातिकद्विकमपि नियमेन एकदिशिक तु । 
दशर्दिंशि गता हि शेषाः प्चस्मुद्धातका भवन्ति ॥ ६६८ ॥ 
/ अ्थ--उत्त सात प्रकारके समुद्धातेंमें आहार और मारणान्तिक ये दो समद्धात तो" 
एक ही दिशामें गमन करते है; किन्तु बाकीके पात्र समुद्घात दरों दिशाओमें गमन करते है। 
आहारक और जनाहारकके कालका प्रमाण बताते है । 
अंग्रुलअसंखभागो कालो आहारयस्स उक्‍्कऊस्सो। 
कम्मस्मि अणाहारो उक्करस तिण्णि समया हु ॥ ६६९ | 
अड्डुलासंख्यमाग: काल: आहारक्योत्कृष्ट, | » 
कार्मणे अनाहारः उत्कृष्ट: जयः समया हि॥ ६६९ 


व 4 का न | 
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अर्थ---आहारकका उत्कृष्ट काल सूच्यंगुलके अस्ख्यातमें मागप्रमाण है। कारण ! 

शरीरमें अनाहारका उत्कृष्ट का तीन समयका है, और जघन्य काछ एक समयका है ।तथा 
हारका जघन्य काल तीन समय कम श्वासके अठारहमे भाग प्रमाण है, क्योंकि विभ्रहगति 

सम्बन्धी तीन समयोके घटाने पर क्ष॒द्र भवका काल इतना ही अवशेष रहता है। | 

आहारमागेणासम्बन्धी जीवेंकी सेख्याकी बताते है । 

कमभ्मइयकायजोगी होदि अणाहारयाण परिमाणं।. 
,».. तब्विरहिद्संसारों सब्बो आहारपरिमाणं ॥ ६७० ॥ 

कार्मणकाययोगी भवति अनाहारकाणां परिमाणम्र । 

तद्विरहितसंसारी से आहारपरिमाणम्र | ६७० ॥ 
अथे--कारमणकाययोगी जीवोका नितना प्रमाण है उतना ही अनाहारक नीवोका 
प्रमाण है। और संसारी जीवराशिमेंसे कामंणकाययेगी जीवोंका प्रमाण घटाने पर जो शेष 
रहे उतना ही आहारक जीवेंका प्रमाण है । 

॥ इति आहारभमागेणाथिकार: ॥ 
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क्रमप्राप्त उपयोगाधिकारका वर्णन करते है । 


वत्थाणामंत्त मावो जादी जीवस्स जो हु उवजोगो | 
सा दुवेहो णायव्यों सायारो चेव णायारो ॥ ६७१ ॥ 
वस्तुनिमित्तं भावों जातो जीवस्य यस्तपयोग' 
स ह्वावचा ज्ञातब्य: साकारश्वेवानाकार;॥ ६७१ ॥ 
अथ--जीवका जो भाव क्स्त॒ुको (ज्ञेयकी) अहण करनेकेलिये प्रवत्त होताहै उप्तको उप 
योग कहते है। इसके दो भेद हूं एक साकार ( सविकल्प ) दप्तरा निराकार ( निर्विकल्प ) | 
दानाप्रफारके उपयोगरके उत्तरभेटे जक।! बतात हुए यह उपयाग जांवका लरुक्षण हैं यह बताते है 
णार्ण पंचचिहेंषि य अण्णाणतियं च सागरुवजोगो | 
चदुदेंसणमणगारों सब्वे तहक्खणा जीवा ॥ ६७२ ॥ 
नि पेचतरिधमषि चे अज्ञानत्रि्क च प्ताकारोपयोग: | 


लनु:शनमनाक्वार सर्व तलक्षणा जीवाः | ६७२ || 


4 
सअर्ध---+ान प्रजरझा' ८ 


ब्न्कात 
कं 


पपग्तान और सान प्रफारका अज्ञान ये साकार उपयाग दे ! 
) | १ उपयाग २ ! यह उपयोग ही सम्पृणे जीवॉका लल्षणं झट | 5 


है] करन 


गोम्मटसार: | २४९ 


पाकार उपयोगमे कुछ विशेषताको बताते है । 
मद्सिदओहिमणेहिंय समसगविसये विसेसविण्णाणं । 
अंतोमुहुत्तवालों उबज्ोगो सो हु सायारों ॥ ६७३ ॥ 
मतिश्रुतावधिमनोमिश्व वकस्वकविषय विशेषतिज्ञानम्‌ । 
अन्तमुहत्तकाल उपयोग. स॒ तु साकारः ॥ ६७३ ॥ 
॥% अथ--मति श्रुत अवधि और मनःपर्यय इनकेद्धारा अपने २ विषयक अन्तमुहू्तका- 
ढपयन्त जो क्शिपज्ञान होता है उसको ही साकार उपयोग कहंते है। मावार्थ--साकार 
उपयोगके पांच भेद है। मति श्रुत अवधि मनःपर्यय और केवछ । इनमेंसे आदिके चार ही 
उपयोग छम्मस्थ जीवेंके होते है । उपयोग चेतनाका एक परिणमन है । तथा एक कत्त॒के 
अहेणरूप चेतनाक्का यह पारिणमन छद्मस्थ जीवके अधिकसे अधिक अभन्‍्तर्मुहृतकाह़तक ही 
रह सकता है। इस साकार उपयोगमें यही विशेषता है कि यह वस्तके व्शिष अंशको 
अहण करता है । 
अनाकार उपयोगका स्वरूप बताते हे । 
इंदियमणोहिणः वा अत्थे अविसोसिदृूण जं गहणं | 
अंतोमुहुत्तवालोी उबजोगो जो अणायारों ॥ ६७४ ॥ 
इखद्धियमनोआवधिना वा अर्थ अविशेष्य यद्ग्रहणम । 
अन्तमुहूर्तकारः उपयोग: स अनाकारः ॥| ६७४ ॥ 
/ अथे--इन्द्रिय मन और अवधिकेद्वारा अन्तमुहूतेकारूतक पदार्थोका जो। सामान्यरूपसे 
प्रहण होता है उसको निराकार उपयोग कहते हैं। भावाथं--दर्शनके चार भेद है, चक्ष- 
दशन अचलुदर्शन अवधिदशन और केवलूदर्शन । इनमेंसे आदिके तीन ही दर्शन छद्मस्थ 
नीबोंके होते हें । नेत्रकेद्वारा पदार्थका जो सामान्यावोकन होता है उसको चल्षुदर्शन कहते 
है। और नेत्रके छोडकर शेप चार इन्द्रिय तथा मनकेद्गारा जो सामान्यावक्षोकन होता हे 
उसको अचक्षुद्रन कहते है | अवधिज्ञानके पहले इन्द्रिय और मनकी सहायत,के विना आत्म- 
भाजसे जो रूपी पदार्थविषयक सामान्यावल्ञकन होता है उसको अवधिद्शन कहते हैं | यह 
श्शैनरूप निराकार उपयोग भी सांकार उपयोगकी तरह छल्मस्थ जीवेंके अधिकसे अधिक 
अन्तमुहूततक ही होता है | 
उपयोगाधिकारमें जीवोंका प्रमाण बताते हैं | 
,णाणुवजो गजुदाण परिशेणं णाणनउगर्ण- का: 
दूसणुबवजागिवाणं देसणसग्गण व उत्तकमा | 


८) 


२५० रायचन्द्रजेनशाखमालायाम | 


ज्ञानोपयोगयुतानां परिमाणं ज्ञानमार्गणावद्धवेत्‌ । 
दशनोपयोगिनां दर्शनमागेणावदुक्तकमः ॥ ६७५ ॥ 
अथं--न्ञानोपयोगवाले जीवोंका प्रमाण ज्ञानमागंणावाले जीवॉंकी तरह समझना 
चाहिये । और दशेनोपयोगवार्लेका प्रमाण दशनमार्गणावारलॉंकी तरह समझना चाहिये । 
इनमे कुछ विशिषता नहीं है । 
॥ इतिं उपयोगाधिकार. ॥ 
जटिल 
उक्त प्रकारसे वसि प्ररृपणाओंका वर्णन करके अब अन्तमावाधिकारका वर्णन करते हैं। 
उुणजावा पत्ञत्ता पाणा सण्णा य सग्गणुवजागो | 
जाग्गा परावदवब्बा आंषघादसेसु पत्तेय ॥ ६७६ ॥ 
गुणर्नावा; पयाप्तयः ग्राणा; संज्ञाश्व मार्गगोषयोगी । 
याग्या: प्ररृपितव्या ओषादेशयो: प्रत्येकम्‌ ॥ ६७६ ॥ 
अर्थ---उत्त वीस प्ररूपणाअमेसे गुणस्थान और मार्गणास्थानर्मं यथायोग्य प्रत्येक 
गुणस्थान जीवसमास पयात्ति प्राण संज्ञा मार्गणा उयोगका निरूपण करना चाहिये भावार्थ- 
इस आधिकारम यह बताते है कि किस्त २ मार्गणा्मे या गणस्थानमें शेष किस २ प्ररूपणाका 
अन्तभाव होता हैँ। परन्तु इस अन्तमावका निरूपण यथायोग्य होना चाहिये । / 
किप्त २ मार्गणा्मे कौन २ गुणस्थान होते है ? उत्तर:-- 
चडपण चाइस चडरी णिरयादिस चोद्द्स तु पंचक्खे । 
तसकाये सेसिंदियकाये मिच्छे गुणद्वाणं ॥ ६७७ ॥॥ 
चत्वार पद्च चतुढ्श चत्वारि निरयादिप चतदेश त पद्चाक्षे । 
तप्काये शोपे न्द्रियकाये मिथ्यात्व गुणस्थानम | ६७७ ॥ हल 
अशथे--गतिमागणाकी अपेक्षासे ऋ्रमलें नरकगतिमें आदिके चार गणस्थान होते है 
अर तियगतिम पांच, मनप्यगतिम चोदह, तथा देवगतिमं नरकमतिके समान चार गणस्थान 
हानि ₹। इन्ठियमागणाकी अपका पंचेन्द्रिय जीवेंके चौंगह गणस्थान और शेप एकेस्द्रिय्ते 
“का चतरिच्धियपयन्त जीवेकि केबछ मिथ्यात्व गणस्थान ही होता है | कायमार्गणाकी 
भला चमऊास़े चौदह जोर शेप झ्मावर कायके एक मिथ्यात्व गणस्थान ही होता 
' | सावाधथ-नयहा १२ यह बताया है कि अमझ २ गति इन्द्रिय या कायवाले जीवेंकि 
है 5 2 है के ह जवपमा (दिकाकों भी यवायोग्य समझना चाहिये । 
निवेष्ट श दो जीवममास होते हे 


पर ८ से की 
मत नयगातिम संजीमम्पर अपयात् ये दो जाव, ' 






| 


- गोमस्सारः | 
हेते हैं । इन्द्रिय मार्गणामें एकेद्धिय जीवोके वादर पर्याप्त अपयाष्त सूक्ष्म पयोष्त अपयोध्त ये 


चार जीवसमास होते है। ह्वीद्धिय त्रीम्द्रिय चतरिद्धिय जीवोंके अपने २ पयोप्त अपयोध्त श्स- 
.ै रह दो २ जीवसमान होते है। परेन्द्रियम संज्ञी प्यौप्त अपयोप्त असंज्ञी पर्याप्त अपयाप्त ये चार 
_4 नीवपमास होते है। कायमा्गणाकी अपेक्षा स्थावरकायमे एकेन्द्रियकें समान चार नीवसमास 
होते है। और तसकायमें शेष दश -जीवप्तमास होते है। क 


हि 


मज्हिमचउमणवयणे सण्णिप्पहुदिं हु जाव खीणात्ति | 
सेसाणं जोगित्ति य अणुभयवयणं तु वियलादो ॥ ६७८ ॥ 
मध्यमचतुमनोवचनयोः संज्षिप्रभतिस्तु यावत्‌ क्षीण इंति | 
शेषाणा योगीति च अनुभयवचने तु विकहतः ॥ ६७८ ॥ 
अथे--अपत्यमन उमयमन अपत्य वचन उभय वचन इन चार योगोके स्वामी 
हू मिथ्याचश्सि लेकर क्ञीणकपायपर्यत बारह गुणस्थानवाले जीव है। और स॒त्यमन अनु- 
भयमन सत्यवचन इनके स्वामी औदिके तेरह गुणस्थानवाले जीव हैं। अनुभय वचनयोग विक- 
लञ्यसे लेकर सयोगीपर्यन्त होता है। अनुमय वचनकी छोड़कर शेष तीन प्रकारका वचन 
और चार प्रकारका मन, इनमें एक संज्ञी पर्याप्त ही जीवसमास हैं । और अनुभय वचनमें 
। 'यप्त द्ीद्रिय च्रीव्चिय चतुरिद्धिय असत्ञी संज्षी ये पांच जाविप्तमास होते है। 
ओराल॑ पते थावरकायादि जाव जोगोत्ति | 
तम्मिस्समपञज ते चदुगुणगाणेस् णियमेण ॥ ६७९ ॥ 
औरा् पर्याप्त स्थावरकायादि यावत्‌ योगीति । । 
तन्मिश्रमपर्यात्ते चतुशुणस्थानेषु नियमेन || ६७९ ॥ 
* अर्थ--भऔदारिककाययोग, स्थावर एकोद्विय पर्योप्त मिथ्यारृष्टिस केकर सयोगी पर्यन्त 
हेता है। और औदारिक मिश्रकाययोग नियमते चार अपयोध् गुणस्थानोमं ही होता है। 
औदारिक काययोगमे पयौप्त स्तात जीवसमास होते है, और मिश्रयोगम अपयोध्त सात नीवसमास हैं। 
अपरयाप्त चार गणस्थानोंको गिनाते है | 
मिच्छे सासणसम्म पुवेद्यद कवाउजोगमिम्म्ि । 
एरतिणश्गिचिं य दोण्णिदि हाहातच जगाह ाइद ॥ ६८०५ || * 
मिथ्यात्वे सासनप्तग्यक्त्वे पुवेहायते कपाव्योगिनि । 


नरतिस्थोरवि च द्वावपि मवन्तीति मिने ुलिंय॥ ६८४ ४म्‌ ॥ ६८० ॥ 





२५९२ रायचद्धनेनशासत्रमाठायाम्र | 


अथे--मिथ्यात्व, सासादन, पुरुषवेदके उदयसंयुक्त असंयत, तथा कपास्समुद्धात 
करनेवाले सयोगकेवढ्ी, इन चार 'स्थानोमं ही ओदारिकमिश्रकाययोग होता हैं । तथा ओदा 
रिक काययोग और ओऔदारिकमिश्रकाययोग ये दोनों ही मनष्य और तियश्वोके ही होते है 
ऐसा जिनेन्द्रदेवने कहा है । 
वेगुव्ब॑ पज्नत्ते इृद्रे खलु होदि तस्प्त मिस्स तु । 
सुराणिरयचउद्राणे मिस्से णहि सिससजोगों हु ॥ ६८१ ॥ 
वेगूव पयाप्ते इतरे खड़ मवति तस्य मिश्र॑ तु । 
सुरनिरयचतुःस्थाने मिश्र नहि मिश्रयोंगो हि ॥ ६८१ ॥ 
अथ--मिथ्याइष्टिसे लेकर असंयतपर्यत चारो ही गणस्थानवालें देव ओर नाराकि- 
येंके प्ोप्त अवस्थामें वेक्रेयिक काययोग होता है, और अपयाप्त अवस्थामें वेक्रियिकमिश्रयोग 
होता है; किन्तु यह मिश्रयोग चार गुणस्थानोंमेंसे मिश्र गणस्थानमें नहीं होता; क्येंकि कोई 
भी मिश्रयोग मिश्रगुणस्थानमें नहीं होता | वेक्रीथिक योगमे एक संज्ञीपयाप्त ही जीवसमास हे 
और मिश्रयोगमें एक संज्ञी निवेत्यपर्याप्त जीवसमास है । 
आहारो पज्जत्ते इद्रे खलु होदि तस्स मिस्सो ढ॒। 
अंतोमुहुत्तकाले छट्टठगुणे होदि आहारो ॥ ६८२ ॥ 
आहारः पयोप्ते इतरे खछ़ भवति तस्य मिश्रस्त । 
अंन्तमुहतेकाले षष्ठणुणे मवति आहारः | ६८२॥ 
अथ--आहारककाययोग पयोप्त अवस्थामें होता है, और आहारकमिश्रयोग अपयाप् 
अव्थामें होता है । ये दोनों ही योग छट्ठे गुणस्थानवाले मुनिके ही होते है। और इनके 
उत्कृष्ट और जघन्य कालका प्रमाण अंतमुहते ही है भावार्थ--यहापर जो प्रया्तता या 
अपयाप्तता कही है वह आहारक शरीरकी अपेक्षासे कही है, ओदारिक शरीरकी अपेक्षासे नहीं 
कही है; क्योंकि ओदारिकशरीरसम्बन्धी अपर्याप्तता छट्ठे गणस्थानमें नहीं होती । 
आरालेयमिस्स वा चडगुणठाणेसु होडि कम्मइयं। 
चहुगद्विग्गहकाले जोगिरुप्त य पद्रलोगपरणगे ॥ ६८३॥ 
औरालिकमिश्रो वा चतुगुणस्थानेषु भवति कार्मणम्‌। 
चतुगगेतिविग्नहकाले योगिनश्व प्रतरलोकपरणके || ६८३ ॥| 
अथ्---औदारिक मिश्रयोगकी तरह कामेण योग भी चार गणस्थानोंमे.ं और चारो 
विम्रहगतियोंके काल्‍मे होता है विशेषता केवल इतनी ओदारिकमिश्रयोगकोी नो सयोगके- 
आर बताया है सो कपाट्समद्धात समयरम बताया है, ओर कार्मणयोगकी प्रतर 
र लोकप्रण है 03 मय बताया है.। यहां पर औदारिकिमिश्रकी तरह जीवसमास भी 
“”.. होते ही। ५८ 


कहें 


#« 


हट हि 
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धावरक्ञायप्पहददी संढो सेसा असण्णिआदी य । 
आंगणेयहिस्स य पढमो मामोत्ति जिणेहिं णिट्दिह | ६८४ ॥ 
स्थावरकायप्रमतिः पण्डः शेपा असंक्ष्यादयश्व । 
अनिवत्तेश्व प्रथमो भाग ते जिनेर्निर्टिएम् ॥ १८४ ॥ 
अर्थ--ेदमागेणके तीन भेद है, स्त्री, पुरुष, नपुंसक । इसमे नपुंस्क वेद स्थावर- 
काय मिथ्याइछ्सि लेफ़र अनिवुत्तिकरणके पहले सवेद भाग पर्यन्‍त रहता है। अत एवं इसमें 
गुणत्त्वान नर और मीवममास चौदह होते है | शेष स्री और पुरुषवेद असंज्ञी पंचेन्द्रिय 
मिथ्याहष्टेसे लेकर अनिवत्तिकरणके संवेठ भाग तक होते हैं। यहा पर गणस्थान तो पहलेकी 
तरह नव ही है; किनत जविष्मास असंक्षी पंचेन्द्रियके पयाप्त अपयाप्त और संज्ञीके प्योप्त 
अपयोप्त इ्सतरह चार ही होते है । । 
थावरकायप्पहुदी अणियट्टीबितिचडत्थभागोत्ति । 
कफोहतियं लोहों पुण स॒हमसरागोत्ति विण्णेयो ॥ ६८५॥ 
स्थावरकायप्रमति अनिवत्तिद्वित्रिचत॒र्थभाग इति | 
ऋषघनिक लोभ: पुनः सृक्ष्ससराग इते विज्ञेयः ॥ ६८५ ॥ 
अर्थ---कपायमागणाकी अपेक्षा क्रोध मान माया ये तीन कपाय स्थावरकायमिथ्या- 
इश्टिसि लेकर अनिवत्ति करणके दसेरे तीसरे चौथे भाग तक ऋमसे रहते है। ओर लोमकपषाय 
द्शमे सुक्ष्मसाम्पराय गुणस्थान तक रहता हे | अतणव आदिके तीन कपायोंमे गणस्थान नव 
. और लोमकपायमें दर होते हे जीवसमास दोनों जगह चोदह २ ही होते है। 
थावरकायप्पह्ुदी मादिछुदूअण्णाणवं विभंगो हु। 
सण्णीपण्णप्पहुदी सासणसम्मोत्ति णायब्यों ॥ ६८६ ॥ 
स्थावरकायप्रमति मतिश्रताज्ञानक विमड्गस्तु । 
संक्षिपणप्रभति साम्तनसम्यांगोते ज्ञातव्य; ॥ ६८६ ॥ 
अथ--क्रमति और कुश्नुत ज्ञान स्थावरकाय-मिथ्यादाश्सि लेकर साम्तादन गणस्थान 
तक होते हैं। विभडगज्ञान सज्ञी पयोप्त मिथ्यादाश्सि लेकर सासादनपर्यन्त होता है। कमति 
कुश्रुत ज्ञानमें गुणस्थान दो और जाविप्तमास चौदह होते है । विभड्गंम गुणस्थान दो और 
जीवसमास्त एक संज्ञीपयोप्त ही होता है । 
सण्णाणातिर्ग आविरदसम्माईं। छट्ठगांदे सणपज्नो। 
खीणकसाय जाव ठु केवलणाणं जिणे सिद्धे ॥ ६८७॥ 
सदज्ञानात्रिकमविरतसम्यगादि षष्ठक। क्मिस: गे 
क्षीणकपायं यावु केवलज्ञानं न सिद्ध 
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अथ--आदिके तीन सम्यम्लान ( मति श्रुत अवधि ) अब्तसम्यर्बष्टिसि लेक 
स्लीणकषायपर्थन्त होते है । मनःपर्ययज्ञान छट्ठे गुणस्थानसे छेकर बारहमे गुणस्थान तक होता 
है। और केवछज्ञान तेरहमे चौदहमे गुणस्थानमें तथा पिद्धेंके होता है। मावाथ-- 
आदिके तीन सम्यस्ज्ञानोंम गुणस्थान नव और नीवसमास्त संज्ञी पर्याप्त अपयोध्त यें दो 
होते है। मनःपर्येय ज्ञानमें गुणस्थान सात और जीवसमास एक संज्ञीपयोौप्त ही है। यहा 
पर यह इंका नहीं हो सकती कि आहारक मिश्रयोगकी अपेक्षा अपयीप्तता भी सम्भव है 
इसलिये यहां दो जीवसमास कहने चाहिये ? क्योंकि मनःपर्यय ज्ञानवालेके नियमसे आहारक- 
ऋद्धि नहीं होती । केवलज्ञानकी अपेक्षा गुणत्थान दो ( सयोगी, अयोगी ) और जीवप्तमाप्त 
भी संज्ञी पयोप्त अपयोप्त ये दो होते है। सयोगकेवलियों के समुद्धात समयमें अपयाप्तता भी 
होती है यह पहके कहचुके है | गुणस्थानोंसे रहित सिद्धोके भी केवलज्ञान होता है । 
अयदोत्ति छु अविरमण देसे देसो पमत्त इृद्रे य ! 
परिहारो सामाइयछेदो छट्ठादि थूलोत्ति ॥ ६८८ ॥ 
सुहमो सुहमकसाये संते खीणे जिणे जहक्खाद॑ | 
संजमसग्गणमेदा सिद्धे णत्थित्ति णिद्दिद् ॥ ६८९ ॥ 
अयत इति आदैरेमर्ण देशे देशः प्रमत्तेतरास्मिन्‌ च | 
परिहार: सामायिकइ्छेद: षष्ठादिः स्थुछ इति ॥ ६८८ ॥ 
सूक्ष्म: सृक्ष्मकषाये शाम्ते क्षीणे जिने यथारुयातम | 
संयममागेणभेदाः सिद्धे न सन्‍्तीति निर्दिष्टण ॥ ६८९ ॥ 
अथे---संयममार्गणामं असंयमको भी गिनाया है, इसलिये यह ( अर्सयम ) मिथ्या- 
इृष्टिसि लेकर अन्नतसम्यम्हाश्तिक होता है| अत; यहां पर गुणस्थान चार और जीवसमास 
चौदह होते है। देशसंयम पांचमे गुणस्थानमें ही होता है | अतः यहां पर गुणस्ंथान एक 
और जीवसमास भी एक संलझ्ञी प्योप्त ही होता है। परिहारविशुद्धि संयम छड्टे सातमे गुण- 
स्थानमं ही होता है, यहापर भी जीवसमास एक संज्ञीपयोप्त ही होता है; क्योंकि परिहार- 
विशुद्धिवाल्य आहारक नहीं होता | सामाधेक और छेदोपस्थापना संयम छट्ठेंसे छेकर अति- 


गणस्थ 5 ८ हि गन > 
वृतिकरण गुणस्थानतक होता है। इसलिये यहांपर गुणस्थान चार और जीवसमास दो हेंते 
है। सृक्ष्मसांपराय पयम दरमें गुणत्थानर्में ही होता है | अतः यहापर गुणस्थान और 
जोवसमास एक २ ही है। यथाख्यात 


अयोगकेबलियों के ५ संयम उपशांतकषाय क्षीणकषाय सयोगकेवली ओर 
ये के होता है। यहां पर गुणस्थान चार और जीक्समास संज्ती पयीपत तथा केवल- 
समुद्धातकी अपेक्षा अपयाप्त ये दा करी 


ञ; वध छू ;.] ओर मारगेणाओंसे रहित हे अतः 
अक्रेकार भी संपबको कला ० ४3 ! 
श कै न ! ई। ैः ४ 
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कमप्राप्त द्शनमागंणाकी अपेक्षा यथासम्भव गुणस्थान और जीवसमास घटित करते है । 
चउरक्खथावरबिरद्सम्याइदी दु खीणमोहोत्ति । 


चक्खुअचक्ख ओही जिणसिद्धे केवर्ल होदि ॥ ६९० ॥ 
'चतुरक्षस्थावराविरतसम्यरश्स्तु श्षीणमोह इते | 
चक्षरचक्लरवधिः जिनसिद्धे केवछ मवति ॥ १९० ॥ 
अथ--दर्शनके चार भेद है। चल्षुदर्शन अचक्षुदृ्शन अवधिदर्शन केवल्द्शन यह 
पहले वताचुके है। इनमें पहला चल्षुद्शन चतुरिच्धियसे लेकर क्षीणमोहपर्यन्त होता है। 
और अचल्षुद्शन भी स्थावरकायसे लेकर क्षीणमोहपरयन्त ही होता है। तथा अवधिदरशन 
अब्तसम्यर्हश्सि लेकर क्षीणमोहपर्यन्त होता है । केवलदशन सयोगकेवछ और अयोगकेव् इन 
दो गुणस्थानोमें और सिद्धोंके होता है। भावाथ---चश्षुदशेनमें गुणस्थान बारह और चतुरि- 
न्द्रिय तथा पंचेन्द्रियके असंज्नी संज्ञीसम्बन्धी अपयोप्त पयोप्तकी अपेक्षा जीवसमास छह होते 
हैं। अचक्षुद्शनमें गुणस्थान वारह और जीवसमास चोदह होंते है। अवधिदशनमें गुणस्थान 
नव और जीवसमास संज्ञी पर्याप्त अपर्याप्त ये दो होते है। केक्लूद्शनमें गुणस्थान दो और 
जीवप्तमास भी दो होते हैं । विशेषता यह है कि यह ( केवलदशन ) गुणस्थानातीत सिद्धोंके 
भी होता है | क्‍ 
लेश्याकी अपेक्षासे गुणस्थान और जीवसमासोंका वणन करते हैं । 
'. थावरकायप्पहुदी अविरदसम्मोत्ति असुहतियलेस्सा । 
सण्णीदों अपमत्तो जाव हु झुहद॒तिण्णिलेस्साओ ॥ ६९१ ॥ 
स्थावरकायप्रश्ठति अविस्तसम्यगिति अशुभज्रिकलेश्याः । 
संज्ञितः अप्रमतो यावत्तु शुभास्तिखो लेश्या;॥ ६५९१ ॥ 
“ अथ--लेश्याओंके छह भेदोंकों पहले बताचुके है। उनमें आदिकी कृष्ण नीछ कापोत 
पे तीन अशुभ छेश्या स्थावरकायसे लेकर चतुर्थ गुणस्थानपर्यन्त होती हैं। और अंतकी पीत 
आ शुकृये तीन शुभलेश्या संज्ञी मिथ्याइष्टसि लेकर अप्रमत्तपर्यन्त होती है। भावषाथे--- 
अशुभ लेश्याओंम गुणस्थान चार और जीवसमास चौद॒ह होते हैं, तथा शुभलेश्याओंमें गुणस्थान 
प्त और जीवसमास दो होते है। 
इस कथनसे शुक्ललेश्या भी सातमे गुणस्थानतक ही सिद्ध होती है, अतः शुक्ल्लेश्याके 
वेषयम अपवादात्मक विशेष कथन करते है। 





$ 
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गयजोगिम्मि वि सिद्धे लेस्सा णत्थित्ति णिटद्ठिद् ॥ ६९५२ ॥ 
नवरि च शक्ल लेश्या सयोगिचरम इति भवति नियमेन । 


इयघज ॥आ 


गतयोगेडपि च सिद्धे लेश्या नास्तीति निर्देश्म ॥ ६९२ ॥ हे 
अथ--शुक्ल्लेश्यामें यह विशेषता है कि वह संज्ञी पर्याप्त मिथ्याइश्सि ढेकर संयोग- 
चर बिक 
केवल गुणस्थानपर्यन्त होती है। और इसमें जीवसमास दो ही होते है। इसके ऊपर 


चोदहमे गुणस्थानवर्ती नीवॉंके तथा सिद्धोंके कोई भी लेश्या नहीं होती, यह परमागमर्म 


कहा है| 


थावरक्कायप्पहददी अजोगे चरिमोति होंति भवासद्धा । 
मिच्छाइट्विद्वाणे अभव्वसिद्धा हवंतित्ति ॥| ६९३ ॥ 
स्थावरकायप्ररति अयोगिचरम इति भमवन्ति मवसिद्धाः । 
मिथ्यादष्टिस्थाने अभव्यप्तिद्धा भवनन्‍्तीति ॥| ६९३१ ॥ 
अथ--मव्यसिद्ध स्थावरकाय-मिथ्यादाश्सि लेकर अयेगिप्त होते है। और अभव्य- 
पिद्ध मिथ्यादष्टिस्थानमं ही रहते है। भावार्थ--भव्यत्वमागणाके दो भेद है, एक भव्य 
और दूसरे अभव्य-इन्हीको भव्यसिद्ध, अमन्यपिद्ध भी कहते है। जिसके निमित्तसे वाह्य 
निमित्त मिलनेपर सिद्धपयोयकी तथा उप्तके साधनमत सम्यग्दशनादिसम्बन्धी श॒द्धपयायकी 
भांति होसके जीवकी उस शक्तिक्शेषको सब्यक्त्वशक्ति कहते है | मिसके निमित्तसे बह्य _ 
निमित्तके मिलने पर भी सम्यर्दशेनादिककी तथा उप्तके कार्यरूप प्रिद्धपयीयकी प्राप्ति न या 
सके जीवकी उस शक्तिविशिषकों अभव्यत्वशक्ति कहते है। भव्यत्वर्शक्तिवाढ्ोकी मव्य और 
अभन्रयलशक्तिवाड जीवाको अभव्य कहंते है । भव्यनीवोके चौद॒ह गणस्थान और चोदह 
जीवसमाप्त होते है । और अभव्य जीवेंके चोदह जीवप्तमास और एक मिथ्यात्व गुणस्थान 
ही होता 
सम्यक्त्वमार्गणाकी अपेक्षा वर्णन करने है । 


मिच्छो सासणमिस्सो सगसगठाणस्सि होदि अयदादों । 
पढमुवसमवदगतसम्वत्तदुग अप्पमत्तोत्ति || ६९४ ॥॥ 
मिथ्यात्व॑ सासनमिश्रो स्वकस्तकस्थाने भवति अयतात्‌ । 


नवमााणशमददकसम्यक्लद्विकमप्रमत्त इति || ६०४ | 

ब--मम्यक््मागणाऊ छह मेद ह-मिश्यात्व, सासन, मिश्र, औपशमिक, क्षारयिक्क; 

है तपश्ापकर । उनम आदिके तीन सम्युकत्व तो अपने २ गणस्थानमे ही होते हैं। अरि 
न तथा बज ये 5. सन्‍्य्तित चुतुनौ कर णस्थानसे लेकर सातमे गणस्थानतक होवे 

 भावयाथ---क्ध्यिा का नया गुणत्वन एक क्रम, औः जीवसम से चोदह । स्ा8< 


गोम्मटसार३ | 


: गुण्त्थान एक दूसरा जीवसमास सात होते है। वे इस प्रकार है कि बादर एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, 
त्रीद्धिय, चतुरिश्रिय, असंज्ञी, संत्ती इनसम्बन्धी अपयोप्त और एक संज्ञपियाँप्त । मिश्रव्शनका 
गुणस्थान एक तौसरा और जीवसमास भी संज्ञी पयौप्त यह एक ही होता है। उपशमसम्य- 
क्वके दो भेद है---एक प्रथमोपशम दूसरा द्वितीयोपशम । जो अतिपक्षी पांच या सात प्रक्ू-__ 
तियोंके उपशमसे होता है उसको प्रथमोपशम सम्यक्त्व कहते है। और जो सम्यर्दर्शन तीन 
दशनमोहनीय प्रकृतियोंके उपशमके साथ २ चार अनंतानुबधी कषायोंके विसंयोजनसे उत्पन्न 
होता है उसको द्वितीयोपशम सम्यक्त्व कहते है। इनमेंसे एक प्रथमोपशम सम्यक्त्व तथा 
वेदेक सम्यक्त्व असंयतसे लेकर अप्रमत्तपयैत होता है । प्रथमोपशमसतम्यक्त्व अवस्था मरण 
नहीं होता । इसलिये जीवसमास एक संज्ञीपयाप्त ही होता है। और वेद्कसम्यक्त्वम संज्ञी- 
पयोप्त अपयोप्त ये दो जीवसमास होते है । क्योंकि प्रथम नरक और मवनत्रिककी छोडकर शेष 


तियचो 9 हक; 


देव, भोगमूमिन मनुष्य तथा में अपयाप्त अवस्थार्मे भी वेदक सम्यक्त्व रहता है । 
द्वितीयोपशम सम्यक्त्वकी कहते हैं । 
विद्युवसमसम्मत्तं अविरद्सम्मादिं संतमोहोत्ति । 


[आम 4. 


खद्दगं सम्म॑ च तहा सिद्धोत्ति जिणेहिं णिद्दिद ॥ ६९५ । 
द्वितीयोपशमसम्यक्त्वमविरितसम्यगादिशांतमोहइति । 
क्षायिक सम्यक्त्व॑ च तथा सिद्धइति जिर्नेनिर्दिष्ठय ॥ ६०५ ॥ 


- अर्थ--ह्वितीयोपशम सम्यक्त्व चतुर्थ गुणस्थानसे छेकर उपशांतमोहपर्यन्त होता है। 
लायिक सम्यकत्व चतुर्थगणस्थानसे लेकर सिद्धपर्यन्त होता है । ह्वितीयोपशम सम्यक्त्वमें सज्ञी- 
प्योप्त और देव अपयोप्त ये दो जीवसमास होते है । क्षयिक सम्यक्तें संज्ञीपर्याप्त अपर्याप्त ये 
शे जीवसमास होते है। तथा यह सम्यक्त्व सिद्धोंके भी होता है; परन्तु वहापर कोई भी जीव- 
प्मास्त नहीं होता । मावार्थ--यहां पर चतुरय पंचम तथा पष्ठ गुणस्थानमें जो द्वितीयोपशम 
उम्यकत्व बताया है उसका अभिप्राय यह है कि यद्यपि द्वितीयोपशम सम्यक्त्व सातमे गुण- 
थानमे ही उत्पन्न होता है; परन्तु वहंसे श्रेणिका आरोहण करके जब ग्यारहमे गुणस्थानसे 
चि गिरता है तब छट्ठे पांचमे चौथे गुणस्थानमें भी आता है इस अपेक्षासे इन गणस्थानोमें 
॥ द्वितीयोपशम सम्यक्त्व रहता है । 
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१ विशेषता इतनी है कि द्वितीयोपशम सम्यवलसे च्युत होकर जो सासादन गुणस्थानकी आप्त होता है उसके 
हीपयात्त ओर देवअपयौप्त ये दो ही जीवसमास होते ४ अनतानुब्वीका अग्रत्यात्यानादिरूप परिणमन होना । 
वेदकसम्यक्त्वका लक्षण पहले कह चुके हें का जज 
३ 2, गो ३ ३ हि हु 





बन 


२५८ रायचन्द्जेनशास्रमाठायाग्र | 


संज्ञामागंणाकी अपेक्षा वर्णन करते है। 
, संण्णी सण्णिप्पहुदी खीणकसाओत्ति होदि णियमेण । 
थावरकायप्पहुदी असण्णित्ति हवे असण्णी' हु ॥ ६९६ ॥ 
5. संझी संज्ञिप्रभुति; क्षीणकषाय इति भवति नियमेन-ै 
स्थावरकायप्रभृतिः असंज्ञीति भवेदसंज्ञी हि॥ ६९६ || 
अथ--संज्ञी जीव संज्ञी मिथ्याइष्िसे लेकर क्षीणकषायपर्यन्त होते है | इनमें गा 
स्थान बारह और जीवसमास संज्ञी पर्याप्त अपर्याप्त ये दो होते है। असंज्ची जीव स्थावरकायपें 
लेकर असंज्ञीपचेन्द्रियपर्यन्त होते है । इनमें गुणस्थान एक मिथ्यात्व ही होता है, और नीव- 
समास् संज्ञीकम्बन्धी पयोप्त अपयोप्त इन दो भेदोंकी छोडकर शेष बारह होते है । हे 
थावरकायप्पहुदी सजोगमिचरिमोत्ति होदि आहारी | 
कम्मइय अणाहारी अजोगिसिद्धे वि णायव्वो ॥ ६९७ ॥ 
स्थावरकायप्रभृतिः सयोगिचरम इति भवति आहारी । 
कार्मण अनाहारी अयोगिपतिद्धेपि ज्ञातव्यः ॥॥ १९७ | 
अथे--स्थावरकायमिथ्याइृष्टिसि लेकर सयोगकेवल्लीप्न्त आहारी होते है। और 
कामंणकाययोगवाले तथा अयोगकेबली अनाहारक समझने चाहिये। भावार्थ--कामेणकाय- 
योग और अयोग केवल गुणस्थानवाले जीवेंको छोडकर शेष समस्त संसारी जीव आहारक 
होते हैं। आहारक जीवोंके आदिके तेरह गुणस्थान ओर चोदह नीवसमास होते है। अनाहा- 
रक जीवोके गुणस्थान पाच ( मिथ्याहारट साप्तादन असंयत सयोगी अयोगी ) और जीवसमास 
सात अपयोप्त और एक अयोगीसम्बन्धी पयोष् इप्तप्रकार आठ होते है। ढ 
किप्त २ गुणस्थानमें कौन २ सा जीवसमास होता है यह घटित करते है । 

” मिच्छे चोहस जीवा सासण अयदे पमत्तविरदे य । 

सण्णिदुर्ग सेसगुणे स ण्णीपुण्णों दु खीणोतत्ति ॥ ६९० ॥० 
| मिथ्यातवे चतुदश जीवाः सासनायते प्रमत्ताविरते च। 
' ८ बिहिक शेषगुणे संज्िपणस्तु श्लीण इति ॥ ६०८ ॥ 

_ अर्थं--मिथ्यालवगुणस्थानमें चौदह जीवसमास है । सासादन असंयत प्रमत्तविरत चका- 
से सयोगकेवली इनमें संज्ञी पयौध्त अपयीध ये दो जीवसमासर होते है। शेष गुणस्थानोमें संश्ीः 
पयोप्त एक दी जीवसमाप्त होता है। है नम 

: मागणास्थानेमे नीवसमासोको एंसेपसे दिखाते है। 
8 द 3 चोद हदंति सेसेस जाण दो दो हु । 
“५... मग्गणठाणस्सेबं गेयाणिंसमोसटाणाणि ॥ ६९९ ॥ 


9 हा 
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जात 


गोम्मटसार: | 


तियेग्गती चतुदेश भवन्ति शेषेषु जानीहि हो ही तुंत।५र 
मार्गणास्थानस्थैवं ज्ञेयानि समासस्थानानि ॥ ६९९ >> , 
अथ--मार्गणास्थानके जीवसमासोंको संक्षेपसेर इसप्रेकार समझना चाहिये कि” तिर्यरग- 
तिमागणामें तो चोदह जीवसमास होते है। और शेष सेमस्ल अतियोंमे' दो दो ही नीवस- 
गाप्त होते है । 
गुणस्थानोमं प्योप्ति और प्राणोंकी बताते है। 
 पज्तत्ती पाणावि य सुगमा भाविंदयं ण जोगिम्हि । 
तहि वाचस्सासाउगकायत्तिगदुगममजोंगिणों आऊ ॥ ७०० | 
पर्याप्तयः प्राणा अपि च सुगमा भावेन्द्रियं न योगिनि । | 


त्रेकद्विकमयोगिन आर 


तस्मिन्‌ वागुच्छासायुष्ककाया आयु: | ७०० || 
अंथे---पर्याप्ति और प्राण ये सुगम है, इसलिये यहां पर इनका पृथक्‌ उछेख नहीं 

करते; क्योकि बारहमे गुणस्थानतक सब ही पयोप्ति और सब ही, प्राण होते है । तेहरमे 
गुणस्थानमं भवेन्द्रिय नहीं होती; किन्तु द्रव्येन्द्रियकी अपेक्षा छहाँ पर्योप्ति होती है। 
रन्तु श्राण यहापर चार ही होति है-वचन श्वासोच्छास आयु कायबल । इसी गुणस्थानमें 
उचनबलका अभाव होनेसे तीन और श्वासोच्छातका अभाव होनेसे दो प्राण रहते है | 
बौदहमे गुणस्थानमें काययोगका भी अभाव होजानेसे केवछ आयु प्राण ही रहता है | 
क्रमप्राप्त सैज्ञाओँकीं गुणस्थानोंम बताते हैं । 

छट्ठोत्ति पहमसण्णा सकज्ज सेसा य कारणावेक्खा | 

पुष्वो पढमणियद्दी सहुमोत्ति कमेण सेसाओ || ७०१ ॥ 

पष्ठ इति प्रथमसंज्ञा सकार्या शेषाश्व कारणापेक्षाः | 
अपूवे; प्रथमाविवृत्तिः सूक्ष्म इति ऋरमेण शेषा: ॥ ७०१ ॥ 


 अर्थ--मिथ्यात्व गुणस्थानसे लेकर प्रमत्तपयन्‍्त आहार भय मैथुन और परियह ये 
दिया + ५ | आ जे | 4० शक रु 

चारो ही संज्ञा कायेरूप होती हैं । किन्तु इसके ऊपर अप्रमत्त आदिकर्मे जो तीन आदिक 
सज्ञा होती हैं बे सब कारणकी अपेक्षासे होती है। छट्ठे गुणस्थानमें आहारसंज्ञाकी व्युच्छित्ति 
हाजाती है । शेष तीन संज्ञा कारणकी अपेक्षासे अपृवेकरणप्यन्त होती हैं । यहांपर 
( अपूवकरणमे ) भयसंज्ञाकी भी च्युच्छितते होजाती है' । शेष दो संज्ञा अनिवृत्तिकरणके 
संवेदभागपयनत होती है | यहा पर मेथुनसंज्ञाका विच्छेद होनिसे सुक्ष्मसापरायमें एक परिग्रह 
पक्षी ही होती है। इस परिग्रह संज्ञाका भी के ५ होजानेसे ऊपर उपशातकपाय 


अर अजय 


' आदि गुणस्थानोंमें कोई भी सक्ञा नहीं होती 3 + 506. ४ 9... 


२६० रायचन्द्रजेनशासत्रमालयाम । 


मग्गण उवजोगावि य सुगमा पुववं परूविदत्तादों । 
गदिआदिसु मिच्छादी परूविदे रूविदा होंति ॥ ७०२ || 
मा्गणा उपयोगा अपि च सुगमाः पृव प्ररूपितत्वात्‌ । 
गत्यादिषु मिथ्यात्वादो प्ररूपिते रूपिता भवंति || ७०२ ॥ 

अर्थ--पहले मागेणास्थानकर्म गणस्थान और जीवसमासादिका निरूपण करचुके हैं 
इसलिये यहां गुणस्थानके प्रकरण मागेणा और उपयोगका निरूपण करना सुगम है 
सावार्थ--मागेणा और उपयोग किप्ततरह सुगम है यह संक्षेपमें यहां पर स्पष्ट करते हैं । 
मिथ्याइृष्टि गुणस्थानमें नरकादि चारो ही गति पर्याप्त और अपयीप्त होती है । साप्तादन 
गुणस्थानमें नरकगतिकी छोड़कर शेष तीनों गति पयोप्त अपयोप्त होती है । और नरक 
गति पयोत्त ही है। मिश्रगुणस्थानमें चारो ही गति पर्याप्त ही होती हैं । असंयत गुणस्था- 
नम प्रथम नरक पर्याप्त भी है अपयोप्त भी है । शेष छहों। नरक पयोप्त ही है । तियेग- 
तिम भोगभमिज तियच पयोप्त अपयोप्त दोनों ही होते है | कर्मभमिन तिर्यच पयोप्त ही 
होते है । मनुष्यगतिम भोगभूमिन मनुष्य और करमममिन मनष्य भी पर्याप्त अपयोप्त 
दोनों प्रकारके होते है । देवगतिमं भवनत्रिक प्योप्त ही होते है । और वैमानिक वेव 
पयाप्त भी होते है और अपयोप्त भी होते है । देशसंयत गणस्थानमें कमीममिन ति्यंच 
और मनुष्य ये दो ही और पर्याप्त ही होते है । प्रमत्तगणस्थानमें मनष्य पयोतप्त ही होते 
ह। किन्तु आहारक शरीरकी अपेक्षा पर्याप्त अपयाप्त दोनें। होते हैं । अप्रमत्तते लेकर 
क्लीणकपायपर्यन्त मनुष्य पयोप्त ही होते है । सयोगकेवलियोमें पर्याप्त तथा समुद्धातकी 
अपेक्षा अपयीप्त भी मनुष्य होते है । अयोगकेवलियोमें मनण्य पयाौप्त ही होते है । इन्दि 
यमागणाके पांच भेद है । ये पाचो ही मिथ्याहष्टि गणस्थानमें पर्याप्त अपयीक्त दोनों 
प्रकारके होते है । सासादनमे पांचा अपयीप्त होते हैं; और पंचेन्द्रिय पर्याप्त भी होता है 
अथात्‌ अपयोप्त अक्स्थार्म पाचो ही इन्द्रियवालोंके सासादन गणस्थान होता है; किन्तु 
पयाप्त अक्स्थामें पंचेन्द्रिकें ही साम्तादन गुणस्थान होता है | मिश्रगणस्थानमें पंचेद्धिय 
पयोप्त ही है। असंयतर्मे प्चेन्द्रिय पर्यौत्त वा अपयीध्त होते है| देशसंयतसे लेकर अयोगी- 
पैसन्त सतगणस्थानाम परचन्द्रथ' पयोप्त रह होते है; किन्तु छठ्टे गणस्थानमे आहारककी 
अपेज्ा और सयोगीमें समुद्रातकी अपेक्षा अपयाप्त पंचेन्द्रिय भी होता है । कायके छद 
55 &। पाच स्थावर आर एक तरस । ये छहों मिथ्यात्वमें पर्यीत्त अपयीप्त दोनों होते हैं । 
ने टन बादर-इृथ्वों जल वनस्पती तथा द्वीन्द्रिय त्ीन्द्रिय चतरिन्द्रिय असंज्ञी पंचेद्धिय 

न है होने ह और संत्नी अपयाीप्त दोनों ही होते हैं । मिश्रगणस्थानसे 


पे 
प् कं जा कि 4, किन्त असंयत गणस्वानमें तथा 






| 


रहता है । दशमे गुणस्थान तक सूक्ष्मकचेस ली 


नै 


गोम्मटसार; । २६१ 


आहारककी अपेक्षा प्रमत्तमं ओर समुद्धातकी अपेक्षा सयोगीम संज्ञीत्रधकाय अपयाप्त भी 
होता है । भावयोग ,आत्माकी शक्तिरूप है यह पहले कहचुके हैं। मन-वचन-कायके 
निमित्तते जीवप्रदेशोंके चंचछ होनेको द्वव्य योग कहते हैं । इसके तीन भेद हैं, मन वचन 
काय | इसमें मम ओर वचनके चार २ भेद है--सत्य अस्तत्य उमय अनुभय | काययोगके 
सात भेंद हैँ---ओदारिक तैक्रियिक आहारक और इन तीनेंकेमिश्र तथा कामोण । इस प्रकार 
योगके पनन्‍्द्रह भेद होते हैं। इनमेंसे किप्त २ गुणस्थानमें कितने २ योग होते हैं यह्‌ 
बतानेकेलिये आचाये सूत्र करते है-- ' 
तिसु तेरं दस मिस्से सत्तस्ु णव छट्भायम्मि एयारा | 
जोगिम्मि सत्त जोगा अजोगिठाणं हवे झुण्णं ॥ ७०३ ॥ 
त्रिपु तअयोदश दश मिश्र सप्तमु नव पछ्ठे एकादश । 
योगिनि सप्त योगा अयोगिस्थानं भवेत्‌ शून्यम ॥ ७०३ ॥ 
अर्थ--मिथ्यादष्टि सासादन असंयत इन तीन गुणस्थानोंमें उक्त पन्द्रह योगेंमेंसे 
आहारक आहारकमिश्रको छोड़कर शेष तेरह योग होते है । मिश्रगुणस्थानमें उक्त तेरह- 
योगेमिसे औदार्किमिश्र वैक्रियिकमिश्र का्मोण इन तीनोंके घटनानेंसे शेष दश योग होते 
हैं। इसके ऊपर छट्टे गुणस्थानको छोड़कर सात गुणस्थानेमं नव योग होते हैं; क्योंकि 
उक्त दश योगेंमेंसे वैक्रेयिक योग और भी घट जाता है । किन्तु छट्ठे गुणस्थानमें ग्यारह 
योग होते हैं; क्योंकि उक्त दश योगमेंसे वैक्रेैयिक योग घटता है और आहारक आहा- 
रकमिश्र ये दो योग मिलते हैं । सयोगकेवर्द्मीम॑ सातयोग होते है; वे ये हैं-सत्यमनोयोग अनु- 
भयमनोयोग सत्यवचनयोग अनुभयवचनयोग औदारिक औदारिकमिश्र कामोण। अयोगकेवलीके 
कोई भी योग नहीं होता । मावाथे--इस सूज्मे प्रत्येक गुणस्थानमें कितने २ योग 
होते हैं उनको बताकर अब वेदादिक मार्गगाओंको बताते हैं । वेदके तीन भेद है, स्त्री 
पुरुष नपुंसक । ये तीनों ही वेद अनिवृत्ति करणके सवेद भागपयन्त होते है---आंगे किसी 
भी गुणस्थानमें नहीं होते । कषायके चार भेद हैं । क्रोध मान* माय लोम-इनमें प्रत्येकके 
अनंतानुबन्धी आदि चार २ भेद होते है। इस प्रकार कषायके सोलह भेद होते है । इनमेंसे 
मिथ्यात्व और सासादन गुणस्थानमें अनंतानुबन्धी आदि चारो कषायका उद्य रहता है। 
मिश्र और असंयतर्म अनंतानुबंधीकी छोडकर शेष तीन कषाय रहते हैं । देशसंयतम प्रत्या- 
स्थान ओर संज्वलन ये दो ही कषाय रहते हैं। प्रमत्तादिक अनिवत्तिकरणके दूसरे भागप- 
त॑ संज्वहन कषाय रहता है। तीसरे भागमें संज्वलनके मान माया लोभ ये तीन ही भेद 
रहते है-कोध नहीं रहता । चोंथे भागतक मायुद्राकर ;, (तथा पांचमे भागतक बादर छोम 
गण कप - 





| 
[ "चक 


२६२ रायचन्द्रजैनशासत्रमाल्ययाम्‌ | 


ही है | ज्ञानके आठ मेद हैं, कुमति कुश्नुत, विमंग, मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय, केवल । 
इनमें आदिके तीन मिथ्या ओर अंतके पांच ज्ञान सम्यक्‌ होते है। मिथ्याइष्टि सासादनमें 
आदिंके तीन ज्ञान हेति है। मिश्रम भी आदिके तीन ही ज्ञान होते हैं, परन्तु वे विपरीत या 
समीचीन नहीं होते; किन्तु मिश्ररूप होते हैं। असंयत देशसंयतरम सम्यम्तानेंमिसे आदिके 
तीन होते हैं । प्रमत्तादिक क्षीणकषायपयन्त आदिके चार सम्यम्तान होते है| सयोगी अयो- 
गीमे केवल केवलज्ञान ही होता है। संयमका सामान्यकी अपेक्षा एक सामायिक; किन्तु 
विशेष अपेक्षा सात भेद हैं। असंयम देशसंयम सामायिक छेदोपस्थापना परिहारविशुद्धि 
सूक्ष्सापराय यथारूयात | इनमें आदिके चार गुणस्थानोमें अप्ंयम और पांचमे गुणस्था- 
नमें देशसंयम होता है । प्रमत्त अप्रमत्तमें सामायिक छेदोपस्थापना परिहारविशुद्धि ये तीन 
संयम होते है । आठमे नवमेमें सामायिक छेदोपस्थापना दो ही संयम होते है । दरशमे 


गुणत्थानम सूक्ष्मसापराय होता है । इसके ऊपर सब गुणस्थानोमें यथार्यात संयम ही 
होता है। दशनके चार भेद हैं, चन्लु अचक्षु अवधि केवल | मिश्रपर्यन्त तीन गुणस्थानेंमें 
चक्षु अचक्षु दो दशन होते है । असंयतादि क्षीणकषाय पर्यन्त चक्षु अचक्षु अवधि ये तीन 
दशन होते हैं। सयोगी अयोगी तथा पिद्धेंके केवलद्शन ही होता है। लेश्याके छह भेद 
हैं, कृष्ण नीड कापोत पीत पद्म शुक्च । इनमें आदिकी तीन अशुभ और अंतकी तीन शुभ 
है। आदिके चार गुणस्पानेंम छहो लेश्या होती है । देशसंयतसे लेकर अप्रमत्तपरयन्त 
तीन शुभ लेश्या' होती हैं | इसके ऊपर सयोगी पर्यन्त शुक्ल लेश्या ही होती है। और 
अयोगी गणस्थान लेश्यारहित हे । मव्यमार्गणाके दो भेद हे » भव्य अभब्य । मिथ्यादष्ट 
गुणस्थानम भव्य अभव्य दोतनें होते है | सासादनादि क्षीणकपायपर्नन्त भव्य ही होते हैं ।. 
प्योगी और अयोगी भव्य जभव्य दोनेंसे, रहित है ।. सम्पक्ववके छह भेद है, मिथ्यात्व, 
सास्तादून, मिश्र, उपशम, वेदक, क्षायिक | मिथ्यात्वमें मिथ्यात्व, सासादनमें सासादन/ 


मिश्रमें मिश्र सम्यक्त्व होता है । असंयतसे अग्रमत्ततक उपशम वेदक क्षायिक तीनों सम्यक्त्व 
होते हैं। उसके ऊपर उपशमश्रेणीमें-अपूवकरण आदि उपशांतकषायतक ' उपशम 
और क्षायिक दो सम्यक्त्व होंते है । क्षपक श्रेणीमें-अपूवंकरण जादि समस्त गुणस्थानेंर्म 
तथा सिद्धोंके क्षायिक ह 


एक सम्थक्त्व ही होता. है। संज्ञीमागणाके दो भेद है-एक संज्ञी दूसरा 
शी | मम निथ्यात्व गुणस्थानम संज्ञी असज्ञी दोनों ही मार्गणा होती है। इसके आगे 
न आद्‌ क्षीणकपायपयेन्त संज्ञी मागेणा ही होती हे | सयोगी अयोगीके मन' नहीं 
होता अतः कोई 


कोई भी सज्ञा नहीं होती । आहारमार्गणाके भी दो भेद्‌ है--एक आहार दूसरा 
५८ "जात 00040 & भयर्त/सयोगी इनमें आहार अनाहार दोनों ही होते हैः। 
“४  अशीर हहलात | दोप नव गणस्थानामें आहार ही होता है। * 


गोम्मटसारः | १६३ 


गणत्वानोमं मागेणाओकी बताकर अब उपयोगको बताते है। 
दोण्हं पंच य छच्चेव दोसु मिस्सम्मि होति वामिस्सा । 
सत्तवजोगा सत्तसु दो चेव जिणे य सिद्धे य ॥ ७०४ ॥ 
द्रयो: पश्च च छठ्‌ चेव द्वयोर्मिश्रे भचन्ति व्यामिश्रा । 
सप्तोपयोगाः सप्तप्त दो चेव जिने च सिद्धे च ॥ ७०४ ॥ 
अथ--दो गुणस्थानेंमें पाच, और दो छह, मिश्रमें मिश्ररूप छह, सात गुणस्पानमें 
प्तात, जिन, और सिद्धेंके दो उपयोग होते है। भावार्थ---उपयोगके मूलूम दो भेद्‌ हैं, 
एक ज्ञान दूसरा दशन । ज्ञानके आठ भेद है, इनके नाम पहले वता चुके है। दर्शनके चार 
भेद है इनके भी नाम पहले गिना चुके है | इसतरह उपयोगके बारह भेद है। इनमेंसे 
मिथ्यात्व और सासादनमें आदिके तीन ज्ञान और आदिके दो दशन ये पांच उपयोग हेति 
हैं। अपंयत और देशसंयतमें मति श्रत अवधि तथा चक्ष अचल अवधिदशन ये छह 
उपयोग होते है। मिश्र गुणस्थानमें ये ही छह उपयोग मिश्ररूप होते है । प्रमत्तादि 
क्षीणकषायपयेन्त सात गुणस्थानोमें मनःपर्ययसहित सात उपयोग होते है। सयोगी अयोगी 
तथा सिद्धेंके केवलेज्ञान और केवरृद्शन ये दो ही उपयोग होते हैं। 
इसप्रकार गुणस्थानोम वीसप्ररूपणानिरूपणनामा, इक्कीसमा अधिकार समाप्त हुआ । 
+--<><८(9+८(9>८०---- 
इष्टद्वको नमस्कार करते हुए आलूपाधिकारकी कहनेकी प्रतिज्ञा करते है । 
गोयमथेरं॑ पणमिय ओषघादेसेस चीसमेदाणं । 
जोजणिकाणालाबवं बोच्छामेि जहाकमं सुणह ॥ ७०५७ ॥ 
गोतमस्थविर प्रणम्य ओघादेशयोः विंशभेदानाम्र | 
योजानिकानामालापं वक्ष्यामि यथाक्रमं ग़णुत ॥ ७०५ || 
अथं---पतिद्धोंकी वा वर्धभान-तीर्थकरको यद्वा गौतमगणघरस्वामीको अथवां साधुत्तम- 
हकी नमस्कार करके गुणत्थान और मार्गणाओंके योजनिकारूप वीस भेदोंके आल्मपकों ऋमसे 
कहता हूं सो सुनो । ; 
ओपघे चोदसठाणे सिद्धे वीसदिविहाणमालावा । 
वेद्कषायविभिण्णे अणियद्टीपंचभागे य ॥ ७०६ ॥ 
ओघे चतुदेशस्थाने सिद्ध विशतिविधानामालापाः | 
। वेदकषायविमित्रे अनिवात्तिपद्चभागे च ] ७०६ ॥ 
१०६ हे 'अपेक्षासे अनिवृ पांच 
२. गम पाच आह्ाप मिन्न २ समझने चाहिये | < 


२६४ रीयचन्द्रजेनशास्रमाल्ंयाम्र॒ | 


गुणस्थानेंमं आल्मपोंको बताते है । 


आधे मिच्छदुगेवि-य अयदपमत्ते सजोगिठाणाम्मि | 
तिण्णेव य आलावा सेसेसिक्कों हवे णियमा ॥ ७०७॥ 
ओघे मिथ्यात्वद्विक्के पि च अयतप्रमत्तयो: सयोगिस्थाने | 
त्रय एवचाछापा: शेषेष्वेकी भवेत्‌ नियमात्‌ || ७०७ ॥ 
अथ--मिथ्यात्व सासादन असंयत प्रमत्त सयोगकेवली इन गुणस्थानोमें तीनों आलाप 
होते है। शेष गुणस्थानोमें एक पर्याप्त ही अछाप होता है | 
इसी अथंको स्पष्ट करते है। 
सामण्णं पज्नत्तमपज्जत्त चेदि तिण्णि आलावा | 
दुवियप्पमपज्नत्त लद्धी णिव्वत्तग्ग चेदि ॥ ७०८ ॥ 
सामान्य: प्योप्तः अपर्याप्तश्वेति त्रय आढापा: | 
द्विंविकल्पो5पययाप्तो लब्धिनिवृत्तिकश्वेति || ७०८ ॥ 
अथ---आहापके तीन भेद है-सामान्य पर्यौप्त अपयाप्त | अपयाप्तके दो भेद है-एक 
ल्व्प्यपयोप्त दूसरा निरवैत्त्यपयाप्त | 
दुधिहं पि अपज्नत्त ओपे मिच्छेव होदि णियमेण । 
सासणअयद्पमत्ते णिव्वत्तिअपुण्णगों होदि ॥ ७०९ ॥ 
द्विविधोष्यपयाप्त ओंघे मिथ्यात्व एवं भवति नियमेन । 
सासादनायतप्रमत्तेषु निवैत््यपृणकी मवति || ७०९ | 
अथ--ेनों प्रकारंक अपयीकप्त आहूप समस्त गणस्थानेंमेंसे मिथ्यात्व गुणस्थानमे ही 
होते है। सास्ादन असंयत प्रमत्त इनमें निरवैत्यपर्या्त आछाप होता है । भावा्थ--अप- 
याप्तके जो दो भेद गिनाये है उनमेंसे प्रथम गुणम्थानमें दोनों और सासादन अस्तयत 
प्रमत्त इनमें एक निवृत्त्यपर्याप्त ही होता है; किन्तु सामान्य और पर्याप्त ये दोनों आलाप सर्वत्र 
“पांचो गुणस्थानाम होते हैं । 
जोगं पडि जोगिजिणे होदि हु णियमा अपुणणगत्तं तु । 
अवसेंसणवद्ठाणे पजञ्नत्तालाव्गों एक्कों ॥ ७१० ॥ 


योग श्रति योगिनिने भवाति हि नियमादपूर्णकर्व॑ तु । 
अवशेषनवस्थाने पर्याप्ताछपक एकः || ७ १०॥ 


सा अथे-_ . अयोगफेबलियाम येगकी ( समुद्धातकी ) अपेक्षासें नियमसे अपर्याप्तकता 
गा ह हे हा वेउक पांच गुणम्थानेमें तीन २ आछाप और शेप नव गणस्थानोंमें एक 
2 आम्ूप छाना हे हि 
९५ भ ४ ह्ाना ६ | 


३ का 
आय मी. | 


करत 


गोम्मठसारः । 


क्रमप्राप्त चोदह मागेणाओम आल्पोंका वर्णन करते है। .: 
सत्तण्हं पुरवीणं ओघे मिच्छे य तिण्णि आलाबा । 
पहमाविरदेवि तहा सेसाणं पुण्णमालाबो ॥ ७११४ 
सप्तानां पृथिवीनामोधे मिथ्वात्वे च अय आलपाः । 
प्रथमाविरतेषि तथा शेषाणा पृर्णेकाछपः ॥ ७११ ॥ 
अथे---प्तातो ही पाथिवियोमे गुणस्थानोमेसे मिथ्यात्व गुणस्थानम तीन आह्ाप होते 


हि पराथिवीके | आ। बिक 9. 8. ७ ३, किक. पाथिवि 
हैं। तथा प्रथमा पृथिवीके अविरत गुणस्थानमे भी तीन अछाप होते है । शेष पुथिवि- 


योमें एक पयोप्त ही आछृप होता है। मावार्थं--प्रथम पृथिवीकी छोडकर शेष छह 
पूर्थिवियोम सासादन मिश्र असंयत ये तीन गुणस्थान पयोप्त अवस्थामें ही होते है। अतः 
इन छह पथिवीसम्बन्धी दीन गुणस्थानोंमे और प्रथम पृथिवीके सासादन तथा मिश्रमं एक 
पयोप्त ही आलाप होता है, शेष स्थानोंमें तीनो ही आछाप होते है। 


७ पक # 


तिरियचउक्काणोधे मिच्छदुगे अविरदे य तिएणे व । 
णवरि य जोणिणि अयदे पण्णो सेसोवि प्रृण्णों हु ॥ ७१२ ॥ 
तियेक्चतुष्काणामोघे मिथ्यात्वद्निकि अविर्ते च त्रय एवं | 
नर्वरि च योनिस्ययते पूर्ण: शेषेअपि पृणेस्तु ॥ ७१२ ॥ 
अर्थ--तिय्यश्व॒ पांच प्रकारके होते हैं --सामान्य, पंचेन्द्रिय, पयोप्त, योनिमती, अप- 
याप्त | इनमेंसे अंतके अपयोप्तको छोड़कर शेष चार प्रकारके तिर्य॑चोंके पांच गृणस्थान 
हेते हैं । जिनमेसे मिथ्यात्व सासादन असंयत इन गुणस्थानोम तीन २ आह्प होते है। 
इसमें भी इतनी विशेषता है कि योनिमती तियचके असंयत गुणस्थानम एके पयीष्त 
आढ्ाप ही होता है। शेष मिश्र और देशसंयतमे भी पयोप्त ही आल्मप होता है। 
तेरिज्छियलड्धियपज्नत्ते पक्ती अपुण्ण आलावो | 
मूलोघं मणुसतिये मणुसिणिअथद्म्हि पज्जत्तो ७१३ ॥ 
तियेग्लब्ध्यपयाप्ते एकः अपूर्ण आल्यप: । 
मूली मनुष्यत्रिके मानुण्ययते पर्याप्त ॥ ७१३ ॥ 
अथ--लूब्ध्यपयाप्त तियेचोंके एक अपयोप्त ही आढ्ाप होता है| मनष्यके चार भेद 
हैं ।-सामान्य, पयौ्त, योनिमत्‌, अपयीक्त | इनमेंसे आदिके तीन मनप्योंके चौद्‌ह गण- 
प्थान होते हैं | उनमें भुणस्थानसामान्यके समान ही आहक्ाप होते है। विशेषता इतनी 


2७0७ आाकाकनरप ालाााहन् आह भदकमकम्शतय लक कसातआाअसकं पलक अरब यम 3 कक मश जनम ४७४७८ एक कक्ष द्रटऋकक%८ ७826८ ३... मल कक 
१ यहाँ यह शंका नहीं हो सकती कि “ योनिमत्‌ मनुष्यके छंद्े आदि गरुणस्थान किस तरह हो सकते 


* * क्योंकि जीवकाण्डमें जीवके भावषोंकी प्रधानतासे वणन है > 
कथन है। आओ न ई ! अतएव यहभी भाववेदकी अपेक्षा 


५ 
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* है कि असंयत गुणस्थानवर्ती मानुषीके एक्र पयोप्त ही आहाप होता है मावाथ--गुण- 
स्थानोंमें जिस ऋमसे आल्यपोंका वणेन किया है उस ही ऋमसे मनुप्यगतिम भी आला- 
पॉकों समझना चाहिये; किन्तु विशेषता यह है कि योनिमत्‌ मनप्यके असंयत गुणस्था- 
नम एक पयोप्त आछाप ही होता है । 
मणुसिणि पमत्तविरदे आहारदु्ग तु णत्थि णियमेण । 
अवगदवेदे मणुसिणि सण्णा भदगदि्मासेज्ज ॥ ७१४ ॥ 
मानुष्यां प्रमत्तविरते आहारहिक तु नास्ति नियमेन । 
अपगतवेदायां मानुष्या संज्ञा भुतगतिमासादय ॥ ७१४ ॥ 
अथ--जो द्वव्यसे पुरुष है; किन्तु भावकी अपेक्षा सी है ऐसे प्रमत्तविरत जीवके 
आहारक शरीर ओर आहारक आड्गोपाडग नामकर्मका उदय नियमसे नहीं होता । वेदर- 
हित अनिवृत्तिकरण गुणस्थानवाले भावख्ली-मनुष्यके जो मेथुनसंज्ञा कही है वह भूृतगति- 
न्यायकी अपेक्षासे कही है। भावाथे--जिस तरह पहले कोई सेठ था परन्तु वर्तमानमें वह 
सेठ नहीं है तो भी पहलेकी अपेक्षात्तें उसके सेठ कहते है| इसी तरह वेदरहित नजीवके 
यद्यपि वतेमानमें मेथुनसंज्ञा नहीं है तथापि पहले थी इसलिये वहा पर मैथनसंज्ञा कही जाती 
है। इस गाथामें जो तु शब्द पड़ा है उससे इतना विशेष समझना चाहिये कि खींवेद या. 
नपुंसकवेदके उद्यमें मनःपर्येय ज्ञान और परिहारविशुद्धि संयम भी नहीं होता । द्रव्यखीके 
पांच ही गुणस्थान होते है; किन्तु मावमानुषीके चौदहों गुणस्थान होसकते है । इसमें भी 
भाववेद नोमे गुणस्थानसे ऊपर नहीं रहता । तथा आहारक ऋद्धि ओर परिहारविशद्धिसंयम- 
वाले जीवोंके द्वितीयोपशम सम्यकत्व नहीं होता । 
णरलद्धिअपजत्ते एक्को दु अपुण्णगों हु आलावो | 
। लेस्साभेदाविभिण्णा सत्त वियप्पा सरहाणा ॥ ७१५॥ 
नरहब्ध्यपयौप्ते एकस्तु अपृणेकस्तु आलूपः । 
लेश्याभेद्‌विभिन्नानि स॒प्त विकत्पानि सुरस्थानानि || ७१५ ॥ 
कक जा थे--मनुष्यगतिमें जो रूब्ध्यपयप्तक हैं उनके एक अपयीप्त ही आहूाप होता हैं । 
देव लेश्यामेदकी अपेक्षासे सात विकर्प होते है । मावार्थ--देवगरतिमें लेश्याकी 
अपक्षासे सात भेदोकों पहले बताचुके है कि ; भवर्नन्नेकमं तेजका जघन्य अंश, सोधर्मयु- 
६#* 6 आम सह युगलमे तेजका उत्कृष्ट अंश और पद्मका जघन्य अंश; 
अश, आनतादिक तेरहमें शुलका ४ शातारयुगहमें पढ्मका उत्कृष्ट ओर गुक्कका जधन्य 
हि अंश, खेत है। 'श, अनदिश और अनुत्तरमें शुक्ललेश्याका उत्केष्ट 
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संच्वसुराणं ओधे मिच्छदुगे अविरदे य तिण्णेव | 
णवरि य भवणत्रिकष्पित्थी्ण च॒ य अविरदे प्रण्णो ॥ ७१६ ॥ 
स्वत्ुराणामोधे मिथ्यात्वद्निके अविरते च न्रय एवं | 5 
नवरि च भवनत्रिकल्पस्लीणा च च अविरते पूर्ण: ॥ ७१६ ॥ 
अथे--समस्त देवोके चार गुणस्थान सम्भव हैं | उनमेंसे मिथ्यात्व सास्ादन आविरित 
गुणसयानम तीन २ आलाप होते है। किन्तु इतनी विशेषता है कि भवनत्रिक देव और 
कस्पवासिनी देवी इनके असंयत गुणस्थानमें एक पर्याप्त ही आव्षप होता है । 
मिस्से पुण्णालाओं अषणुद्धिसाणत्तरा हु ते सम्मा । 
अविरद्‌ तिण्णालाबा अणहिसाणुत्तरें होंति ॥ ७१७॥ 
मिश्रे पृणोछापः अनुदिशानुत्तरा हि ते सम्यन्चः | 
अविरते च्रय आलापा अनुदिशानुत्तरे भवन्ति ॥ ७१७॥ 
अथे--नव ग्रैवेयकपर्यन्त सामान्यसे समस्त देवेंके मिश्र गुणस्थानमं एक पयोध ही 
आप होता है। इसके ऊपर अनुद्शि और अनुत्तः विमानवासी सब देव सम्यम्दृ्टि ही 
हेते है; अतः इन देवोंके अविरत गुणस्थानमें तीन आलाप होते है । 
ऋमप्राप्त इन्द्रियमागणार्म आल्ापोंको बताते हैं । 
बादरस॒हमेहंदियवितिचउरिंदियअसण्णिजीवाएं | 
ओधे पुण्णे तिण्णि य अपुण्णगे पृण अपुण्णों हु ॥ ७१८-॥ 
बादरसुक्ष्मेकेन्द्रियाद्वित्रिचतारीद्धियासंजिनविनाम | 
ओघे पूर्ण ऋ्रयश्च अपूर्णके पुनः अपृर्णस्तु ॥ ७१८ ॥ 
अथू---एकेन्द्रिय-बादर सूक्ष्म, हीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, अस्तज्ञी पंचेन्द्रिय जीवों. 
मेले जिनके पर्यापि-नामकर्मका उदय है उनके तीन आप होते है। और जिनके अपयोति- 
नामकमेका उदय होता है उनके लव्ध्यपयपत ही आराप होता है । भावगथ--.निरवैत्यपयीपके 
भी पर्याप्ति नामकर्मका ही उदय रहता है अतः उसके भी तीन ही आहाप होते है । 
सपणी ओघधे मिच्छे गुणपडिवण्णे य मुठलआलावा | - 
लद्धियपएण्णे एक्नो5पज्जतो होदि आलाओं ॥ ७ १९॥ 
संज्योघे मिथ्यात्वे गुणप्रतिपन्ने च मूछार्मपा- | 
लब्ध्यपूर्ण एक: अपयोप्तो सवाति आलापः॥ ७१९ ॥ 
.. अर्थ--संज्ञी नीवके जितने गुणस्थान होते है उनमेसे मिथ्याहण्ट या विशेष गणस्था- 
पु हेनेवालेके मूलके समान ही आरूप समझने चाहिये । और लव्ध्यपर्यापक 
पज्ञीके एक अपर्यात्त ही आल्मप होता है। /मावाथ--त़ी 7 हि्ृशके /व ही 
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गणत्थान होत॑ हे | इनमेसे मिथ्यात्व सासादन असयतम तीन २ आहाप होते हे | और 
मेश्न देशसयतम एक पर्याप्त ही आलाप होता है। दूसरे संज्ञी जीकेंमेँं सामान्य गुणस्थानोमे 
जो आह्षप कहे है उसी तरह समझना चाहिये । संज्ञी नीवोंमें नारकी और देवोके चार 
तथा मनुष्योंके चोढ्हों गुणस्थान होते है । 
क्रमध्राप्त कायमागणाके आल्पोंको दो गाथाओम गिनाते है । 
भ्रआउतेउबाऊणिच्चचहुग्गादिणिगोद्गे तिण्णि । 
ताणं थूक्द्रसु वि पत्तेगे तदुरेदोवि ॥ ७२० ॥ 
तसजीवाणं ओघे मिच्छादिगुणे वि ओध आलाओ | 
लद्धिअपण्णे एक्कोष्पञ्जत्तो होदि आलाओ ॥ ७५१ ४ 
म्वप्तेजोवायनित्यचत॒र्गेतिनिगोदके त्रय; 
तेषां स्थुलतरयोरपि प्रत्येके तदिभेदेषि ॥| ७२० ॥ 
तसजीवानामोधे मिथ्यात्वादिगण5पि ओघ्र आल्पः | 
लब्ध्यपूर्ण एक अपयीप्तो मव॒त्याढाप:॥ ७२१ ॥ 
थ--शथिवी जछ अप्नि वायु नित्यनिगोद चतुगेतिनिगोद इनके स्थुर और सूक्ष्म 
भेदोम तथा प्रत्येकके सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित दो भेदोंमे तीन २ आह्वाप होते है। तसजीवोर्म 
चौठह गुणस्थान होते हैं। इनके आह्पोर्म कुछ विशेषता नहीं है । गु 
निप्त तरह आह्ृप बताये है उसी तरह यहा भी समझने चाहिये । पथ्वीसि लेकर त्रसपर्यत 
जितने भेद हैं उनमे जो लव्ध्यपर्याप्त है उनके एक लरब्ध्यपयीप्त ही आछाप होता है । 
योगमागणाम आह्ापोंकी बताते है । 
एक्कारसजोगाणं पण्णगदारणं सपृण्ण आलाओं। 


एमस्सचउक्कस्स पुणो सगएक्क अपुण्णआलाओं ॥ ७२२ ॥ 
एकादशयागाना पर्णंगताना स्वपृणोद्ाप, | 


मिश्रचतुप्केस्य पुन; स्वकेक्रापर्णाह्ाप१ || ७२२ || 


अ०'--चार मनोयोग चार वचनयोग सात काययोग इन पंन्द्रह योगेंमिसे ओदारिक 
मिश्र वेक्रियिफमिश्र आहारकमिश्र॒ कामीण इन चार योगोकी छोडकर शेष म्यारह योगेंमे 


अपना ३ एक पयोप्त आल्यप होता है। और शेष उक्त चार योगोंमें अपना २ एक अप- 
यात्र आछाप ही होता है । 


अवशिष्ट मागेणाअके आह्पोंकों संस्षेपमें कहते है । 
-दादाहारातति य समुणद्ाणाणमोघ आलाओ। 
णवारें उन्नत थीणं णत्थि' हु आहारगाण दुर्ग ॥ ७२३ ॥ 


गोम्मट्स्तारः | २६९ 


केदादाहार इति च खगुणस्थानानामोष आलापः । 
नवरि च पण्डस्लीणा नास्ति हि आहारकानां द्विकम ॥ ७२३ ॥ 
अथ--वेदमागणासे लेकर आहारमागेणापर्यन्त दशमागेणाओंमें अपने २ गुणस्थानके 

त्मान आलप हेते हैं | विशेषता इतनी है कि जो भावनपुंस्क या भावस््रीवदी है उनके 
आहारक---काययोग और आहारक--मिश्रकाययोग नहीं होता । भावा थं---जिस २ मागै- 
णार्मे जो २ गुणस्थान सम्भव है और उनमें नो २ आहाप बताये है वे ही आछाप उन २ 
मागणाओंप होते हैं, इनको यथासम्मव रूगाकेना चाहिये | गुणस्थानोंके आलापोंकी पहले बता. 
चुके है अतः पुनः यहांपर लिखनेकी आवश्यकता नहीं है । 


गुणजीवापज्जत्ती पाणा सण्णा गईंदिया काया | 
जोगा वेदकसाया णाणजमा दंसणा लेस्सा ॥ ७२४ ॥ 
मव्या सम्मताबि ये सण्णी आहारगा य उवजोगा। 

जोग्गा परूविदव्वा ओघादेसेस समुदार्य ॥ ७२० ॥ 

गुणनीवाः पयोप्तय: प्राणा; संज्ञा: गतीन्वियाणि काया: | 

योगा वेदकपायाः ज्ञानयमा दशेनानि लेश्याः ॥ ७२४ ॥ 

भव्या: सम्यक्त्वान्यपि च संज्ञिनः आहारकाओपयोगाः | 

योग्या: प्ररूपितव्या ओघादेशयोः समुदायम्र || ७२५ || 


अर्थ---चौदह गुणल्थान, चौदृह जीवसमास, छह पयोप्ति, दश प्राण, चार संज्ञा, चार 
गति, पांच इन्द्रिय, छह काय, पन्द्रह योग, तीन वेद, चार कषाय, आठ ज्ञान, सात संयम, 
चार दशन, छह लेश्या, भव्यत्व अभव्यत्व, छह प्रकारंके सम्यक्त्व, संज्ञित्व, असंज्ञित्व, आहा- 
रके अनाहरक, बारह प्रकारका उपयोग इन सबका यथायोग्य गुणस्थान और मागणास्थानों में 
निरूपण करना चाहिये । मावाथ---इन वीस स्थानोमेंसे कोई एक विवात्षित स्थान 
शेष स्थानोंमे कहा २ पर पाया जाता है इस बातका आगमके अविरुद्ध वरीन 
चाहिये । जैसे चौदह गुणस्थानेमिंसे कौन २ सा गुणस्थान जीवसमासके चौदह भेदेंभिसे किस 
* विवक्षित भेदमें पाया जाता है। अथवा जीवसमास या पर्याप्तिका कोई एक विवल्ित भेद- 
रूप स्थान किस २ गणस्थानमें पाया जाता है इसका वर्णन करना चाहिये । इसी प्रकार दूसरे 
सथानेमें भी समझना चाहिये । मर 

जीवसमासंमं कुछ विशिषता है उसको वतांते है । 

ओधे आदेसे वा सण्णीपर्ज्जैतगा ड्तें जत्थ । 
तत्त य उणवीसंता इंगिबितियुणिक(हवे ठाणा [| ७२६ | 
अआ ध हे 


करना 





२७० रायचन्द्रजेनशाखमालयाम । 


ओंध आदेशे वा संज्षिपयेन्तका भंवेयुयत्र |. ४ 
तत्र चेकोनर्विशांता एकद्वित्रिगुणिता मंवेयु: स्थानानि ॥ ७२६ ॥ 
अर्थ--सामान्य ( गुणस्थान ) या विशेषस्वानम ( मार्गणांस्थानमें ) संज्ञी पंचेन्द्रिय- 

पर्यन्त मूलनीवसमार्सोका जहां निरूपण किया है वहां उत्तर मीवसमासस्थानके भेद उन्नीत- 
बन्‍त होत है। और इनका भी एक दो तीनके साथ गुणा करनेसे क्रमसे उन्नीस अडतीस 
और सत्तावन नीवसमासके भेद होते है। भावार्थ--गुणत्थान और मार्गणाओमे जहां सेशि- 
पर्यन्‍्त मेंद बताये हैं, वहा ही जीवसमासके एके लेकर उ्नप्तिर्यन्त मेढ़ और पयोप्त अपयोक्त 
इन दो भेदोंसे गुणा करनेकी अपेक्षा अड़तीस भेद, तथा पयोप्त निवृत्यपयाप् लव्ध्यपयाप्त इन 
तान भेदोंसे गुणा करनेकी अपेक्षा सत्तावन भेद भी समझने चांहिये। इसका विशेष सरुप 
जीवसमाप्ताधिकारम कहचुके है । 

४ गुणनीवे ”---त्यादि गाथाके द्वारा बताये हुए वीस भेदोंकी योजना करते है | 
वीरम॒हकमलणिग्गयसयलसुयर्गहणपयउ णसमत्थ । 
णमिऊणगोयममहं सिद्धतालावमणुवोच्छे ॥| ७२७ 0 

वीरमुखकमलनिगतसकल्श्रतग्रहणप्रकटनप्तमर्थम | , , 
नत्वा गोतममहं पिद्धान्ताढ्मपमनुवक्ष्य || ७२७ ॥ 

अर्थ--अंतिम तीयैकर श्रीवर्धमानस्वार्मीके मुखकमल्से निगेत समस्त श्रतसिद्धान्तके 

ग्रहण करने और प्रकट करनेमें सम श्रीगोतमस्वामीकी नमस्कार करके में उस सिद्धान्ता- 
लापकी कहूगा जो कि वीर भगवानके मुखकमल्से उर्पादिष्ट श्रुतमें वर्णित समस्त पदार्थोके 
प्रकट करनेमे समर्थ है। भावार्थ--जिस तरह अ्रीगौतमस्वामी तीर्थंकर भगवानके समस्त 
उपदेशको ग्रहण और प्रकट करनेंमें समर्थ है उसी तरह यह आहढ्वाप भी उनके ( भग- 
वानके ) समस्त श्रतके महण और प्रकट करनेंगें समर्थ है। क्योंकि इस सिद्धान्तालपमेँ उन्ही 
समस्त पदार्थोका वर्णन है जिनको कि श्रीगौतमस्वामीने मगवानके समस्त श्रुतते अहण करके 
प्रकट किया हैं। 

पहले गुणम्धान जीवसमास आदि वीस प्ररूपणाओको बताचुके है उनमें तथा उनके 

उत्तर भेढोमे क्रमसे एक २ के ऊपर यह आल्लप आगमके अनुसार छगालेना चाहिये कि 
विवालित क्िस्ती एक प्ररूपणाके साथ शेप प्ररूपणाओमेंसे कौन २ सी प्रह्वणा अथवा उनका 


उत्तर भेद पाया जाता है। इनका विशेष स्वरूप देखनेकी जिनको इच्छा हो वे इसकी संस्क्रत 
दफा अथवा बी भाषाटीकाम देख | 


इन आज्ापोकों लगाते श्ि 
ही आचाय॑ यहां रु े 





श्र >> 
कं फ्‌ 
5 ॥ | हम ॥ 


ड़ 


0 द्धए (गान रखना चाहिये उन विशेष 


त्त >>. + + कक 


क्र 


शः 


गोम्मटसारः । २७१ 


सब्वेसिं सुहुमाणं काओदा सब्वविग्गहे सक्का। 
सबव्वों मिससो देहों कओद्वण्णों हवे णियमा ॥ है ॥ 
सर्वेषां सृक्ष्माणां कापोताः स्वोविग्रहे शक्काः । 
सर्वों मिश्रों देहः कपोंतवर्णों मंवेन्नियमाँत्‌ ॥ १ ॥ 
अर्थ--एथिवीकायादि समस्त सुक्ष्मकी कपोत लेश्या ही होती हैं । तथा समस्त 
विग्रहगतिसम्बन्धी कार्मणशरीरकी शुक्त लेश्या होती है।तथा समग्र मिश्र शरीर नियमसे कपोतवर्ण- 
वाढ्य होता है। मावा्थ---अपयाप्त आर्पोम द्वव्यलेश्या कपोत और झुक ये दो ही होती 
है। इसके सिवाय और भी विशेषता है वह यह है कि मनुष्यरचना सम्बन्धी प्रमत्तादि गुण- 
स्थानेर्म जो तीन वेद बताये है वे द्वव्यवेदकी अपेक्षासे है| भाववेदकी अपेक्षासे एक पुरुष 
बेदही होता है | तथा ख्ली नपुंसक वेदके उदयमें आहारक येग मनःपर्यय ज्ञान परिहारविशद्धि 
पंयम ये नहीं होते । नारकियोके अपयोप्त अवस्थार्में सासादन गुणस्थान नहीं होता | तथा किप्नी 
भी अपयोधप्त अवस्थामें मिश्र गुणस्थान नहीं होता । इत्यादि और भी जो ? नियम * पुढ़वी 
आदि चउण्ह ” आदि पहले बतायें है उनको तथा अन्यत्र भी कहे हुए नियमॉकोी आहाप 
लगाते समय ध्यानमें रखना चाहिये । 
ओर भी कुछ नियमोको गिनांत है । 
सणपज्जवपरिहारों पढम्न॒वसम्मत्त दोण्णि आहारा । 
एदेंसु एक्तपगदे णत्थित्ति असेंसयं जाणे ॥ ७२८ | 
मनः्पयेयपरिहारों प्रथमोपसम्यक्त्वं द्वावाहारों | 
एतेषु एकप्रकृते नास्तीति अशेषक॑ जानीहि || ७२८ || 
अथे---मनःप्येय ज्ञान परिहारविश्वाद्धि संयम प्रथमोपश्मसम्यक्व और आहारकद्वय 
इनमें किसी भी एकके होनेपर शेष भेद नहीं होते ऐसा जानना चाहिये। 
'विद्युवसमसम्मत्तं सेढीदोदिण्णि अविरदादीस । 
सगसगलेस्सामरिंदे देवअपज्जत्तगेव हवे ॥ ७२९ || 
द्वितीयोपशमसम्यक्त्व॑ श्रेणिताउवर्तीरणेडव्रितादिषु । 
५ स्वकस्वकलेश्यामृते देवापयाप्तक एव मवेत्‌ ॥ ७२९ ॥ 
अथ---उपशमश्रेणिति उतरकर अविरतादिक गुणस्थानोंको प्राप्त करने लॉमेपे जे! 
अपनी ३ लेश्यांके अनुस्तार मरण करके देवपयीयको प्राप्त करता है उसहीके हक अल 
द्वितीयोपशम सम्यक्त्व होता है। मावाथे--चारगतिमेंसे एक देव अपयीघछको छो 
किप्ती भी गतिकी अपयोप्त अवस्थाम द्वितीयोपशम सम्यक्‍त्व नहीं होता 3४५७७ 
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२७२ रायचन्दभेनशासत्रमालयाम । 


गुणस्थानियोका स्वरूप बताकर गुणस्थानातीत सिद्धोंका स्वरूप बताते है। 
सिद्धाणं सिद्धंगई केवलणाणं च दुंसणं खयियं। 
सम्मत्तमणाहारं उचजोगाणक्रमपउत्ती ॥ ७३० ॥ 
पिद्धानां पिद्धगातिः केवछज्ञानं च दशनं क्षायिकम्‌ । 
सम्यक्त्वमनाहारमपयोगानामक्रमप्रवत्ति: || ७३० || 
अथ---प्तेद्ध जीवोंके सिद्धगति केवलज्ञान क्षायिकदशन क्षायिकसम्यक्त्व अनाहार 
ऑर उपयोगकी अक्रम प्रवत्ति होती है। भावाथे--छक्नस्थ जीवोके क्षायोपशमिक ज्ञान 
दरशनकी तरह पिद्धोके क्षायिक्र ज्ञान दुर्शनरूप उपयोगकी ऋममसे प्रवात्ति नहीं. होती, किन्तु 
युगपत्‌ होती है। तथा सिद्धोंके आहार नहीं होता-वे अनाहार होंते है । क्योंकि उनसे 
कर्मका और नोकमका सवेथा सम्बन्ध ही छटगया है । “ णोकम्मकम्महारों कबछाहारो य 
लप्पमाहारों ओममणोवि य कमसो आहारो छब्मिहों णेयो ” || १॥ इस गाथाके अनुसार 
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नोकम और कर्म भी आहार ही है, अतः सर्वथा अनाहार सिद्धोंके ही होता है॥ . 
प 


गृुणजावठाणराहिया सण्णापज्जत्तिपाणपारिहीणा । 
सेसगवमग्गणूणा सिद्धा सुद्धा सदा होंति ॥ ७३१ ॥ 
गुणनीवश्थानरहिताः संज्ञाप्यािप्राणपरिहीना: । 
रशावनवसागणान॥ सिद्धा: शुद्धा' सदा भवान्त | ७३१ ॥ 
अ4--पिद्ध परमेष्ठी, चोदह गुणश्थान चोदह जीवसमास चार संज्ञा छह प्याप्ति दश 
आज इनसे रहित होते हैं | तथा इनके पिद्धगति ज्ञान दशन सम्यक्त्व और अनाहारको छोड- 
कर रीप नव मागंणा नहीं पाई जातीं | और ये पिद्ध सदा गद्ध ही रहते है, क्योंकि मुक्ति 
साध्षक वाद पुनः कमेका बन्ध नहीं होता। 
अंत वीस भद्वेके जाननेके उपायको बताते हुए इसका फल दिखाते है। 
णिक्संच एयत्थ णयप्पमाणे णिरुत्तिअणियोगे। 
मरगइ३ वास भेय॑ सो जाणइ अप्पसब्भाव॑ ॥ ७३२ ॥ 
निरपे एक थे नयप्रमाणे निरुत्तयनयोगयो. । 
मामयति विश्व भेद से जानाति आत्मसद्भावम || ७३२ || 
नयत भत्य उक्त गणस्थानादिक तीधत भेदोंको निक्षेप एकार्थ नय प्रमाण निरुक्ति 
जान ऊादइफे द्वाग जानना ह€ वही आत्ममद्भावकी समझता है। भावाथे--जिनके 
८ हे है ॥ हिल इक ! हे सह हो एस उपायविशेषकी निश्लेप कहते है । इसके चार भेद 
४ $ । ॥ ह हे पा । शक्कर पादि पतमस्त पढाथका समीचीन व्यवहार 
न देपकों. अरेक्षा ने करके क्रिप्तीकी जीव यह 


गाम्मटसार | की 


संज्ञा रखदी इसकी जीवका नामनिक्षेप कहते हैं। किस्ती काष्ठ चित्र या मूर्ति आदिम किसी 
जीवकी “ यह वही है ” ऐसे संकल्परूपकी स्थापनानिक्षेप कहते है । स्थापनामें स्थाप्यमान 
पदाथकी ही तरह उसका आदर अनुग्रह होता है । भविष्यत्‌ या भूतको वरतमानवत्‌ कहना 
' जैसे कोई देव मरकर मनुष्य होनेवाल्य है उसको देवपयायमें मनुष्य कहना, अथवा मनुष्य 
होनेपर देव कहना यह द्वव्यनिक्षेपका विषय है । वर्तमान मनुष्यकी मनुष्य कहना यह माव- 
नि्षेषका विषय है | प्राणमत असाधारण रछक्षणकों एकार्थ कहते है। जैसे जीवका लक्षण दशा 
प्राणमेंसे यथासम्मव प्राणाका धारण करना या चेतना ( जानना ओर देखना ) है। यही 
जीवका एकार्थ है । वस्तुके अंशग्रहणकी नय कहते है। जैसे जीवशब्दके द्वारा आत्माकी एक 
नीवत्वशक्तिका ग्रहण करना | एक शक्तिके द्वारा समस्त वस्तुके अ्हणको प्रमाण कहते हैं। 
जैसे जीवशब्दके द्वारा संपर्ण आत्माका ग्रहण करना । निस्र धातु और प्रत्ययके द्वारा जिम्त 
अथग जो शब्द निष्पन्न हुआ है उसके उसही प्रकारसे दिखानेको निरुक्ति कहते है। जसे 
जीवति जीविप्याति अजीवीत्‌ वा स जीवः-नो जीता है या जीवेगा या जिया हो उसको जीव 
कहते है| जीवादिक पदाथोंके जाननेके उपाय विशेषका अनुयोग कहते<दँ | उसके छह भेद 
हैं। निर्देश ( नाममात्र या स्वरूप अथवा रक्षणका कहना ) स्वामित्व, साधन ( उत्पत्तिके 
निमित्त ) अधिकरण, स्थिति ( कालकी मर्यादा ) भेद । इन उपायेंतति जो उक्त वीसप्ररूपणा- 
आको जानलेता है वही आत्माके समीचीन स्वरूपकी समझ सकता है । 


॥ इति आलापाधिकारः ॥ 
--#+5.90078+-- .. 
अन्तर आशीवोदस्वरूप गाथाकोी आचार्य कहते है। 
अज्जजसेणगुणगणसमूहसंघारिअजियसेणगुरू | 
भुवणगुरू जस्स गुरू सो राओ गोम्मटो जयतु ॥ ७३३ ॥ 
आययसेनगणगणसमृहसंघाय॑नितसेनगरुः । 
भुवनगरुयेस्थ गुरु: स राजा गोम्मरो जयत || ७३३ || 
अध--शीभर्यसेन आचायेके अनेक गुगगणक्र! घारण करनेवाले और तीनलेकके गरु 
ीसजमितंसेन आचार्य भिम्तके गरु है वह श्री गोम्मट ( चामुण्डराय ) गना जयबन्ता रहो । 


दे है आन 22 आओ के 208 मे ५०.7.२..८४५+- हक 23 ३ बुर | पलक, बे. 05 #+ ज्ध्टूः 
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«५ ॥ इति गोम्मटसारस्थ जीयकाएंटं उपम्राप्तम ॥ ४ 
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